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ध्रृतराघ्ट की मञ्जयम 


युद्ध-विपयक जिज्ञासा (१.१) 





युद्धभूमि मे उपस्थित बम्धु-वान्धवो कै विविध वर्गोको देखवर प्र्जुन कर्णाये 


श्रमिभूत हो गया (१.२७) 
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श्रीढृष्य परं पुरुषोत्तम ह, उनका श्रीविग्रह सच््विदानन्दमय दै श्रौर वे सव कारणों 
के परम्‌ कारण, श्रादि पुरूष गोविन्द हैँ (२.२ ) 








शौमयतरान्‌ ने कदा, पष्डिनिन नो वनरे प्राग षने ण्ये टै भौर निनदे प्रानी गण्‌ 
रै, उनके निष भीयोकनटी क्ले (> ११) 





की प्राप्ति दोतीदहै1 श्रन्त 
नवीन वस्त्र धारण करता रै (ऊपर) . 
कषरीसे को त्यागकर नूतन देह ग्रहन 


कौमार, यौवन प्रौर ददावल्या 


जीवातमा कोदेहमे क्रमाः 
दस्म कोत्यागकर 


भ, निस प्रकार मनुष्य पुरान व्‌ 
उमो प्रकार (नीच) भ्रात्मा जीं हए पुरान 


मःग्ता दै (२.१३, २२) 





चिघ्रपट की माति श्चरीरमें निरन्तर परिवर्तेन होता रहता है, परन्तु प्रात्मा सदा 
निविकार रदता टै (२.१३) 
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इन्दिय-दिषयो का चिन्तन करने से गनुष्य की उनम ध्रासक्ति हो जाती है, श्रासक्ति 
मसे काम उत्सन्न होतादश्रौरकामते कोच प्रकट होतादहै; क्रोधे मोह की उत्सत्ति 
होती दै श्रौर मोह से स्मरण-शक्ति भ्रमित हो जाती है! स्छति-त्रमपसे ३. न 
बुद्धिनाश से संसार दूपमे फिरसे पतन हो जाता है (२.६२, ६३) | 
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यज्ञो पे सन्तुष्ट हूए देवत्ता मगवान्‌ धीकृष्ण की शक्ति से मनुप्य कौ मम्पूं भावङय- 
कताभ्रो को पूरं कर देते है (३ १२) 
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दै 


दह्‌ म जीवात्मा के छाप परमात्मा का दर्दान दौवा 


तच्ववेत्ता को प्रत्येक 


विनयीत्त 
(५.१८) 








जीवात्मा देहूपौ रथ मे सवार है 1 वुद्धि इसका सारथी है, मनं लगाम है श्रौर इन्द्रियां 
घोडे है \ इस प्रकार मन भ्रौर इन्द्रियो के संगमं जीव दुःख-सुख मोगता दहै (६.३४) 


छ श्रीश्रीगुरुगौराङ्गौ जयतः क 


श्रीमद्धगवद्गीता यथारूप 


फलियरुगपावन स्वभजन-विभजन भ्रयोजनावतार 
शीभगवत्कृष्णचतन्यमहाप्रभोः परंपरायां दशम्‌ 
पिह्वग्यापी ्षीहुरेषूष्ण महामन्त्र्रचारफभरवर 
फएष्णकृपाश्नीमूति श्रीरूयात्रुगवर जगदृगुर 
ॐ चिष्णुपाद परमहंस पारम्राजफाचार्यवयं अष्टोत्तरशत 
श्री श्रीमद्‌ ए. सी. भक्तिवेदान्त स्वामी भमुपाद 
संस्यापफाचायं 
अन्तररष्टरय धीफूष्णमावनामृत संघ 


हिन्दौ भाषान्तरकार 


राजीव गृप्ता 


भक्तिवेदान्त बुक दृस्ट 
न्युयाफ-लास रेन्नीतीस-लण्डन-चम्वर्ई 


इस ग्रन्थ की विषय-वस्तु में रुचिवान्‌ पाठकों कोः अरन्तराष्टरय 
श्रीकृष्णमावनागरृत संघ अपने निम्नलिखित भारतीय केन्द्र से सम्पकं 
त्था पच्न-व्यवहार करने के लिए त्रामन्नित करता है: 


श्रन्तरष्तय श्रीकृष्णनावनामृत संघ 


१. हरे कृष्ण लेण्ड, जुहु, वम्बई--४०००५४ 
२. २१/ए, फिरोज गाधी रोड, नई दित्ली-११००२४ 
३. श्रीकृष्ण वलराम-मन्दिर, भक्तवेदान्त स्वामी मागं, रमणरेती 
वृन्दावन, (मथुरा उ.प्र.) दूरभाषः १७८ । - 
४, हरेः कृष्ण लेण्ड, नमपल्ली स्टेशन रोड, हैदरावाद-५००००१1 
{भ्रा प्र°) 
५. इस्कोन, हरे भण लेण्ड, दक्षिण मा, न° ५९६ सेक्टर, ३६-वी 
चण्डीगढ (पंजव) 
६. ७, कंलाश सोसाइटी, भ्राश्रम रोड, अहमदाबाद (गुजरात) 
७. ईस्कोन, नऽ ८९१ फलैट ४०, शिव दशम वि्डिग इन्फैटी रोड 
वंगलोर- 
८. ३, एल्वट रोड, कलकत्ता-७०००१७ (प° वंगाल) 
श्रीमायापुर चन्द्रोदय मन्दिर, पो० श्रीमायापुर घाम 
(नदिया, पं० वंगाल) 


सर्वाधिकार सुरक्षित 


एा7पल्त्‌ माद एप्णाकल्त्‌ एफ एीगतल्वजाय एल प्त्णऽ{, उण ९०१, पोप, 
80१७०३४, ३१ 502 तल एल ९४. 1.16., 125, 0वपऽत्त2्‌ 5141६ 
ह माताणा, 80१७२५४ १00 067 


। समपंण 
वेदान्त दरशन पर गोविन्द भाष्य के प्रणेता 
श्रील बलदेव विद्याभूषण 
को 


“श्रीमद्‌ भमयदुगीतता पयार्प" पर 
प्रसिय विद्वानों टी श्नतियां 


ग्री शरस मक्तिमिदास रनामी प्रमुद 
महुस्वयपूणे कावि कर्भ सोर उनः ग्न्य 
मानव-मानरे क्ये यट मदेषिकि | 

म्यात्‌ दरु दारदी, भूपे एपातमग्नो 


"परीय प्रमूषादि ने हिनः संगति ऊ भून 
ग्ट्यान ठै किण जो एवं सिमिरै, पढ 
अतुलनोम ह साज पेथश्नरमय माग 
भे मर्‌ मूषेन्य भाष्य देदीव्दमान गूपे द्र । 

० तयो त्मा, दाप दिदवदिद्रायय 


ष्म भाष्यर्मे प्रकट द्‌ विटतता पपा 
भक्ति-माय फी ठव सवथा अनियखनीप ई 1 
दम्भे यन्देहू नदं कि श्वीन प्रमुपादकेः गनू- 
भ्रमास मे मासो रामी पोद्धियों क लिये 
उञ्ग्येते जवन मत निर्माण दोसा 1“ 
० दिदयनाद पुरर, पतीगदृ दिदथदिापय 


“पह भाष्य दिव्य साकोक प्रौर चिन्तन 
मे गुरू अन्तेस्प्ी एति है गौत्ता के हना 
र्र्किरण प्रकाशित दष है, परन्तु नने प्रामा- 
णिक संस्करण के दयेन जाज सक नही दुषु । 

दार दािषराम्‌ भुरव, मजिराढन, पधरीकत 


“पदिक मं रदरूने धति एक मून भारतीय 
केः माते मुभे अपने देशवामि्या फो गृ 
के श्प मे पदिवम अत्ति दैपकर अपार 
कख हया रै। ष्य सन्दर्भे श्री स्वामी 
भक्तिमिदान्त प्रगुपाद मेः 'सौमद्भागवद्गीता 
यपारूप' नामकः प्रामाणिकः संस्करण का 
भ्रकाणन हर फा विषय ह। द्रे पागण्डो 
मौर सप्रागाणिकर 'गुदरप्रो' सोर "्पोगिर्यो' के 
कपर-ग्यापार फी रोवनेर्मे सहायता मितेगी । 

० फलाय वाजपेषौ, म्मीको दिदयषिदातय 


श्रीमदूसगवदूगीता यथारूप 

श्रीमरमगव्दपीगा यदटिकः शानत मा 
मदर्य । पट्‌ भगवान्‌ शीष कै मूमाग्विन्द 
मी मङस्दयुपा दै) पाचि दमार्‌ षौ 
पट्‌ भे नारतोयं जनमान को तनू 
प्रादित कणा बदाः पर्नु यात प्रमा 
पयत एदि भतन तकौ मपित नहु । 
शाते म्द विद्व मसोधी-नवं कपो जन 
नन मयान्‌ श्रीषध्य कोद्रम दिध्व पर्प 
स प्रयार्‌ द्रुमा) दम अमूनि मार्यमा 
शेय धी भक्तियिदन्ति रयामी प्रभू भौर 
उनके प्रन्यीयि एतमा सपक्ष 
धीत प्रभुर यवान्‌ प्रीय्य मे भवीम 
ग्री दरम्यया कै मापुनिर तवाम उमृ 
गुद भक-स्यमय फा प्रमाय रवपे सोतार्भप्ी 
विद्यमान षट माहोषतय के सन्ते मं शोभममान्‌ 
ने भर्जुनमे मदा (१८.५८.६६); “जो युद 
ष्मणा मक्ति-मायः भ प्रचारे फरगा, उन्म 
यदृकरमेग प्रिय काये करने पाना मनुस्ये 
गते नहो दैः सौर भविष्ये मामङी द्प) 
शीय प्रमुपदमे पूवं गीता पर अपमिन भार्यो 
षते गवना । परन्तु प्रायः यमी माप्य 
ष्तर्योने मोताकी भामा षते सैयक्तितः सरमे 
कैः ससिषपमै दरः द्विपा दै रमे स्यानपक्निर 
तो वर्तुतःश्ीदरष्य को यत्पदम्‌ दृटा कर्‌ 
स्यं यप वन टेर, निगय भोता णा 
भरमोजन हौ नष्टरायः हो गयः ! शरीर प्रमूषाद्‌ 
मे गीतो उसो म्पे प्रगसुत त्रिपाद, 
जिक्र म्यम श्रीकूष्प मे चमे गूगापा श्रौ 
अजुनने रारण हल्य । शी मगवान्‌ देम 
मं गीताप्र युद भका माध्य मायं 
पूवं प्रामायिकः मान्पदैा 


मायरण : कुग्येय षी रपमूमि में मधरमान्‌ 
पीप् अजुन फे गीता फा उपदेण करर 1 


अनुक्रमणिका 


उपक्रमणिका 
अन्तर्दशंन 
प्रथमोऽध्याय 
अर्जुनविषादयोग 
द्वितीयोऽध्यायः 
सांख्ययोग 
तृतीयोऽध्यायः 
कर्मयोग 
चतुर्थोऽध्यायः 
ज्ञानक्म॑संन्यासयोग 
पंचमोऽ्यायः 
कर्मसंन्यासयोग 
पष्टोऽध्याय 
ध्यानयोग 
सप्तमोऽध्यायः 
ज्ञानविज्ञानयोग 
श्रष्टमोऽघ्यायः 
मक्षरब्रह्ययोग 
नवमोऽच्यायः 
राजविद्याराजगुह्योग 
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'उपक्रमणिका 


मूलरूप मे भने श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप' को इसी वृहद्‌ ्राकार 
म लिखा था ! परन्तु प्रकादन के समय मूल पण्डुलिपि को चार सौसे 
की कम पष्ठों तक सीमित करना पडा, जिससे श्रीमदभगवद्गीता के ्रधि- 
कांश मूल श्लोकों कौ व्याख्या उस संस्करण मेँ नहीं शरा सकी 1. श्रीमद्‌- 
भागवतः", श्रीरईशोपनिपद्‌ श्रीचैतन्यं चरितामृत' आदि मेरे ्रन्य सभी 
ग्रन्थो मे मूल श्लोक के साय उनका श्रन्वय, अनुवाद तथा विकद व्याख्या 
रहती है । इस विधि से ग्रन्थ वड़ा प्रामाणिक रौर विद्रतापुणे वन जाता 
दै तथा अ्रथे प्रत्यक्ष हो जाता है । अतः अपनी मूल पाण्डुलिपि की काट- 
छँटसे ओँ प्रसन्ननहींथा। वादमे, श्रीमदभगवद्गीता यथारूप' की 
लोकप्रियता बहुत वट जाने पर विद्वानों भ्रौर भक्तों ने आग्रह्‌ कियाकिमे 
ग्रन्थ को उसके मूल वृद रूप मे प्रस्तुत करू तथा मेकमिलन एण्ड.कं० 
सम्पुणं संस्करण के प्रकाशन के लिए सहमत हो गए 1 अत्रव इस 
महान्‌ जान-रास्त्र की पूणे "परम्परा व्याख्या' को प्रस्तुत किया जा रहा 
है, जिससे कृष्णभावनामृत प्रान्दोलन उत्तरोत्तर भ्रधिके दढ श्राधार पर 
स्थापित हो 

हमासया करष्णमावनामृत प्रान्दोलन' प्रामाणिक, एतिहासिक दृष्टि 
से धिकृत, स्वाभाविकं तथा दिव्य है, क्योकि इसका भ्राधार श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता है । यह्‌ शनेः शनैः सम्पूणं विर्व मे, विशेष रूप से, तरुणव्भे 
मे सवसे अधिक लोकप्रिय आन्दोलन का स्थान पाता जा रहा । यही नही, 
प्रौढ वग भी श्रव इसमें रुचि लेने लगा है । यहां तक कि मेरे शिष्यो के 
पिता, पितामह, श्रादि हमारे महान्‌ संघ-- भ्रन्तर्रष्टरीय कृष्णभावनामृत 
संघ के श्राजीवन सदस्य बनकर हमे प्रोत्साहित कर रहे हँ । जवम लसि 
एजिलिस में था, तो वहत से माता-पिता संपूर्णं विश्व में कृष्णभावनामृत 


श्रान्दोसतन का संचालन करने के लिए मुभे धन्यवाद देने आते ये । उनमें 
कु का उद्गार था कि अमरीकी जनता कासौभाग्यहै किर्मने कृष्ण- 
भावनामृत आन्दोलन का प्रवर्तन श्रमरीका मं किया। परन्तु वास्तव में 
दस भ्रान्दोलन के म्रादि-पिता स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण हँ । उनसे भ्रतीत 
काल मे प्रारम्म हुमा यह भान्दोलन दिष्य परपरा के द्वारा मानव-समाज 
भेचलाआ रहाहै। यदि इस सम्बन्ध मं मुभे कुद सफलता मिली है, 
तौ उनका श्रेय स्वयं मु्मको नहीं, वरन्‌ मेरे नित्य गुर, कृष्णङ़पाविग्रह 
ॐ दिष्णुपाद परमहंस परिप्राजकाचा्यं १०८ शी धीमद्‌ भक्तिचिदधान्त 
सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रमुपादकोदहै। = 

दस सन्दभं मे यदि मुभको कुश्रेयहै, तोवसदइतनाही कि 
मनि धीमद्भगवद्गीता को बिङृतत किए विना, उसके यथां रूपमें 
(यथारूप--^5 7 15} प्रस्तुत किया है । मेरे इस “भगवद्गीता ययारूप" 
संस्करण से पूवं गीता के जितने भी संस्करण प्रकारित हुए है, उसमे से 
प्रायः सभी करिसी न किसी स्वायं-पूति के लिए लक्षित ये । परन्तु श्रीमद्‌ 
भगवद्गीता को प्रकाशित करनेमें हमारा एकमात्र लक्ष्य भगवान्‌ 
शरीष्प्ण के संदेश को प्रस्तुत करनाहै। हमारा काम श्रीकृष्ण की 
इच्छा को प्रकेट करना है; यह्‌ राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, वैजानिकः, श्रादि 
लौकरिक विद्वानों कौ मनोधरमीं के समान नही है, क्योकि नाना 
प्रकारकेन्ञानसे युक्त होने पर भी उनमें श्रीङृप्ण के ज्ञानका प्रायः 
अभाव दही रहता है। जवर श्रीढ्रृष्ण केदते है कि, “मन्मना भव मद्भक्तो 
मानि मां नमस्कु" इत्यादि तो इन तथाकथित विद्वानों के विपरीत्त 
हम एेमा नहीं कहते कि श्रङृप्ण भ्रौर उनकी श्रन्तरात्मा मे भेद है। 
श्रीकृप्ण भ्रद्रय-तत्त्व है; उनके नाम, रूप, दिव्य, गुण, लीला भ्रादि 
में कोई भेद नही है । जो मनुष्य परम्परा के भ्रन्तगेत कृष्णभक्त नही है, 
उमके सिए शरृप्ण के इस श्रदरय-तत्व को जान पाना केठिनि होगा । 
सामान्यतः देखा गया है कि तथाकथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक 
तया स्वामीगण, जो श्रीद्प्ण के पूणं तत््वञान से रहित है. भगवद्गीता 
पर भाप्य-स्वना करनै के रूप मे श्ीछरुष्ण के ्रस्तितत्व करो समाप्त कर्‌ 
देनेकाहीप्रयल करते है भगवद्गोताके पेते श्रप्रामाणिकभाष्योको 
मायावादी भाष्य कहा जाता है । श्रीचतन्य महाप्रमु ने हमे इन श्रप्रामाणिक 
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व्यास्याकारों से सचेत किया है । उनकी वाणीदहै किजो कोई भी गीता 
को मायावादी मतके भ्रनुसार समभेने का प्रयत करेगा, वह महान्‌ 
ग्रपराघ कर वैेगा ) गीता का एेसा श्रान्त विद्यार्थी परमाथ के पथमे 
निर्चित सूप से मोहित हो जायगा तथा अ्रपने यथाथं निवास--भगवद्‌- 
धामको नहीं जा सकेगा । श, । 
हमारा एकमात्र प्रयोजन श्रीमदभगवद्गीता को यथारूपं (45 ४ ऽ) 
प्रस्तुत करना है, जिससे वद्ध जीव का उसी लक्ष्यकी श्रोर मा्गेदरन 
हो सके, जिसके लिए ब्रह्मा कै श्रत्येक दिन मे, भ्र्थात्‌ ८६१००,००००००० 
चर्पो के कल्प मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं श्रवतरित होते हैँ । इस प्रयोजन 
कागीतामे उल्लेखहै श्रौर हमे इसे उसी रूप मेँ (यथारूप) ग्रहण 
करना है ! अन्यथा, भगवद्गीतां रौर उसके वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण फे 
तत्तव का जानने के लिए साधन करना व्यथं होगा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने गीता सर्वप्रथम सूर्यदेव को करोड़ों वषं पूवे सूनाई थी! इस सत्य को 
स्वीकार कर श्रीकृष्ण के प्रमाण के आधार पर ्र्थं का श्रनथं किए चिना 
गीता कै एतिहासिक माहात्म्य को समभलेना चाहिए श्रीकृष्ण की इच्छा 
के विरुद गीता का प्रथं करना महान्‌ प्रपराधदहै। इससे श्रपनी रक्षाके 
लिए यह जान लेना श्रावश्यक है श्रीकृष्ण भगवान्‌ है, जेसा उनके प्रथम 
शिष्य भ्र्जुन ने स्वयं उनसे जानाथा। गीताका एेसाज्ञान ही यथार्थं 
भे मानव समाज के कल्याण कार्यं के लिए श्रेयकर तथा प्रामाणिक है, 
मानव जीवन की साथकता वस्तुतः इसी मे है । ` 
कृष्णभावनामृत ग्रान्दोलन जीवन की परम संसिद्धि प्राप्त कराता है; 
ग्रतः यह्‌ मानव-समाज के लिए म्ननिवायं है \ भगवद्गीता में इस विषय 
कासाङ्गोपाङ्खं वर्णन है ।दुर्मार्यवश, प्रापञ्चिक वाग्चातुरी करने वाले मूढ 
गीता कौ श्राड मे श्रपनीं प्रासुरी प्रवृत्ति कोही उभारते है, जिससे श्रनोध 
जनता जीवन के सामान्य नियमों के यथायं जान से भ्रष्ट हो जती है) 
भरत्येक मनुष्य के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की महिमा ग्रौर जीव के स्वरूपं 
का ज्ञान भ्रावदयकं है । उसे यह्‌ बोध होना चादिए कि जीव स्वरूपतः 
नित्य दास है; ग्रतः यदि वह्‌ श्रीकृष्ण की सेवा नही करेगा तो नाना रूपों 
मे त्रिगुणमयी माया की सेवा करनी पड़गी, जिससे जन्ममृत्यु का चक्त 
वना रहेगा । यहां तक कि मायावादी ज्ञानी भी इत भ्रावागमन से मुक्त 


य 


नहीं हयो एता । भ्रस्त, शरौ भगवान्‌ की महिमा श्रौर जीव क स्वष्पका 
यह्‌ ज्ञान परमोच्च विज्ञान है तया इसका श्रवण करना जीव कं श्रपने 
हितमेंहै। 

इस कलियुग में सामान्यतः लोग श्रीटृष्ण की वहिरंगा मायारक्ति 
मे मोहित सहते दै ग्रौर भ्रमपूर्वक सममते ह कि मौतिक मूख -सुविधा कौ 
उन्नति से प्रत्येक मनुप्य सुखी हो सकता है । वे नहीं जानते कि माया 
वी वलवानु रै, जीव मात्र उसके दुस्तर नियमो म वंघा हृप्रा है । जीव 
का सुख श्री मगवान्‌ के भिन्न-प्रदोके र्पमेंहीदै। उसका स्वरूप 
धर्म यही दै कि विना विलम्बश्री मगवानूकौ सेवा के प्रायण हो 
जाय । माया कै वशीभूत हूम्रा जीव विविध प्रकार से प्रपनी इन्द्र्यो को 
तृप्त करके मुखी होने का प्रयत्न करता है, परन्तु वास्तव में दस प्रकार 
वह्‌ कमी सुखी नरी हो सकता । भ्रपनी प्रात इन्दियो को तृप्त करने 
क रथान पर्‌ श्रीमगवान्‌ की इद्दियों को ही तृप्त करना चाहिए । यही 
जीवन कौ प्ररमोच्व सफलता है । श्रीभगवान्‌ एसा श्रा्रह पूर्वक चाहते हु} 
भगवद्गीता फे इस केन्द्र विन्दु को भली माति सममना है। हमार 
कृष्मभवनामृत श्रान्दोलन सम्पूरणं विद्व को दसी कन्द विन्दु की रिक्षा 
दे रहा है । हम मगवद्गीता की श्रात्मा को श्रष्ट (दुपित) नहीं करते, 
इसलिए जो कोई भगवद्गीता के भ्रघ्ययन से यथार्थे में श्रय-प्राप्तिका 
भ्रभिलापी हो, वह्‌ साक्षात्‌ मगवान्‌ कै मार्गं दर्ान मे गीता कै क्रियात्मक 
ज्ञान के लिए दृष्णमावनामूत प्रान्दोलन का प्राश्य श्रवदय ग्रहण करे । 
हमे श्राशरा है कि हमारे दारा प्रस्तुत “मगवद्गीता यथारूप" का प्रध्ययन 
करने से जनता का परम कत्याण होगा तया इससे यदि एक भी मनुष्य 
शुद्ध भगवद्मक्त वन गया, तो हम श्रपना प्रयास सफल सममे 
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& 
शण्तदैशंनः 
ममन्ञानतिमिरान्वस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । 
चशुरुमीतितं येन ॒तस्म॒॑श्रीगुरवे नमः॥ 
श्रीच॑तन्यमनोऽभीष्टं॑स्यापितं येन॒ भ्रुतले। 
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्‌ ॥ 
अज्ञान रूपी प्रन्धकारमें मेरा जन्म हुश्रा । परन्तु करणानिघान 
गुरुदेव ने जान-प्रकाश द्वारामेरेनेघ्रोंको खोल दिया। मँ उनकी सादर 
वन्दना करता हुं । 
श्री चेतन्य महाप्रभु की भ्राकाक्षा-पूति-हेतु इस संसार भें हरे ङृष्णं 
श्रान्दोलन स्थापित करने वाले श्रील रूप गोस्वामी प्रमुपाद श्रपने 
चरणारविन्द का श्रश्चय मुके कव प्रदान करेगे ? 
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्चीयुतपदकमलं श्रोगुसूय्‌ वैष्णवा । 
श्रोख्पं साग्रजातं सह्गणरघुनायान्वितं तं सजीदम्‌ ॥ 
स्तं सावधूतं परिजन-सहितं शरष्ण॒ चैतन्य देवं । 
श्रीराघङृष्णपादान्‌ सहुगणललतिताभीविदाखान्वितांह्च ॥ 
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मै अपने गुरुदेव तथा सम्पुर्ण वैष्मवः-वृन्द के पाद-पदमो कौ श्रादर 
सहित वंदना करता हूं । श्रील रूप गोस्वामी, उनके भ्रग्रज सनातन 
गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भटर तथा जीच गोस्वामी 
की भी सादर बन्दना करता हूं; सविनय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री 
नित्यानन्द प्रमु तथा ग्रदैतम्राचारय, गदाधर, श्रीवासादि पाषदों को वन्दना 
करता हू मरौर ग्रत म श्रीललिता श्रौ विशाखा प्रादि सियो के सहित 
श्री श्रीराघाङृष्ण कौ वन्दना करताहूं } ` 


हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते । 
गोपेश्च गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते ॥ 


हे कृष्ण ! है करुणासिन्धो ! हे दीनवन्धो ! जगत्पते! ह गोपेश । 
हे गोपिकाकान्त ! हे राधाकान्त ! मँ प्रापको सादरं प्रणाम करता हूं । 


तप्तकाञ्चन गौराद्धी राधे वृन्दावनेहवरी । 
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ॥ 


तप्त-कांचन सुवणं वाली वृन्दावनेदव री, वृषभानुनन्दिनी, कृष्णप्रिया 
श्रीमती राघारानी को सादरं प्रणाम करता हूं । । 


वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च पासिन्धुभ्य एव च \ 
पतितानां पावनेम्यो वेष्णवनेभ्यो नमो नमः ॥ 
श्री भगवान्‌ कै वष्णव-भक्तों कौ मँ वन्दना करता ह, जो सम्पूणं 


कामनाम्रो को पूर्णं करने में कल्पतर के समान समथ ह तथा पतित जीवों 
के लिए ग्रहैतुकी कृषा से ग्रोतपरोत्त है! 


श्रीकृष्ण चेतन्यं प्रभ्रु नित्यानन्द। 
श्री अद्रे त गदाघरे श्रीवासादि गौर भक्तवुन्द ॥ 


श्रीृष्ण चैतन्य महाप्रभु, प्रमु नित्यानन्द, श्री श्रदेत, गदाधर, 
भ्रीवास तया भ्रन्य समी भक्तों कौ म सादर वन्दना करता हूं । 


परन्तदेन [३ 


हरे कृष्ण हरे ष्ण इष्ण कृष्ण ह्रे ह्रे 1 
ह्रे रामहरे राम रामराम हरेहरे# 

श्रीमद्भगवद्गौता को 'गीठोपनिषद्‌" मी कहा जता है । यह्‌ सम्बुणं 
वैदिकः वाड मय की सर्वप्रधान उपनिषद्‌ है, वस्तुतः वेदिक नान का सार 
सर्वस्व ही है । निस्सन्देह, श्रांग्ल भाय! मे भगवदुगौत्ता पर श्रनेक माप्य 
उपलव् ह । श्रतएव पाठक के हृदय में इस नवीन संस्करण कै प्रयोजन 
की जिन्नासा का उदय होना स्वाभाविक ही है! इस वतमान संस्करण का 
श्रभिप्राय इस प्रकार समक्ाया जासक्ताहै। कुद दिन हुए एक 
अरमरीकन महिलाने मुगसे भ्राग्रह्‌ क्रिया किरम भगवद्गीताके किसी 
म्रपरेजी-प्रनुवाद का परामनं दूं। निस्सन्दैह श्रमरीकामं भगवद्गीताके 
श्रनेक भ्रग्रेजी संस्करण प्रकादित हो चुके है; किन्तु श्रमरोकामें ही नही, 
वरन्‌ मारत मे भी, जहां तकमेरा ब्रनुमवदहै, उनमेंत्ते क्सीकोमी 
प्रामाणिक नही माना जा सकता, क्योकिः प्रायः सभी माप्यकारों ने 
भगवद्गीता की नात्मा को यथायं स्प मे प्रस्तुत नहीं क्रिया है, वरन्‌ उस 
पर अपना वैयक्तिक मत ही जारोपित क्या है। 

भगवद्गीता कौ यात्मा का मगवद्गीतामें ही निरूपण है । वह इस 
प्रकार दै: क्रिस्री विशेष ग्रौपधी कासेवन उम पर लिचितश्रादेदय के 
श्ननुसार दी किया जाता है। हम स्वेच्छा से ग्रयवा मिव के पराम्दोपर 
उसे नदीं ते सकते। उस्न पर लिखी विधि श्रयवा चिकित्सक के 
निरदेानूमार ही श्रौपयी का सेवन करना होगा। इसी भाति मग- 
वदुमोता को उसी प्रकार ग्रहृण करना है, जसा कि स्वयं गीता-गायकने 
प्रवचन किया है ! भगवदगीता के वक्ता मगवान्‌ श्रीकृष्ण ह । उद्र भग- 
वद्गौता के प्रव्येक पृष्ठ पर “मगरवानू' कहा गया है । निस्संदेह्‌ "भगवान्‌" 
गन्द दक्तिगाती महापुख्य अ्रथवा देवता के लिए भी प्रयुक्त होता है । गोता 
मे "भगवान्‌" गब्द श्रीट्ष्ण को महापुरप तो घोपिते करता ही है; परन्तु 
साय ही यह्‌ भी स्मरण रखना चाहिये कि श्रीङ्ृप्ण स्वयं मगवान्‌ {श्रादि 
पुष्य} हं ! यंकराचार्य-यमानूजाचा्ये, मचघ्वाचार्ये, निम्याकं स्वामी, श्रौ 
चंतन्य महाप्रमु तया वैदिक लान नेः भ्रन्य सभी भ्राचार्योने इस सत्यको 
प्रमाणित क्रिया है । श्रीद्ष्णने मी मीता मे स्वयं को परात्पर परमेश्वर, 


४] शरीमद्धगवदरौता पषारप 


स्वयं भगवान्‌ घोषित किया ह । ब्रह्म-संहिता तथा सभी पुराणो, विशेषतः 
श्रीमदभागवत ने उनकी परात्परता को एक स्वरसे स्वीकार क्या द-- 
कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ¦ श्रतएव हम भगवद्गीता को उसी रूपें 
ग्रहृण करे, जिस रूप मे श्रीभगवान्‌ ते उसे कटा है । 

गीता के चौथे शरध्याय में श्रीभगवान्‌ ने कहा है-- 


इमं विवस्वते योगं प्रोवतवानहमव्ययम्‌ ! 
विवस्वान्मनवे प्राहु मनुरिक्ष्वाकयेऽ््रवीत \। 
एवं परम्पराप्राप्तं इमं राजर्षयो विद्धः । 
स कलतेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ 
स एवायं मया तेऽ योगः प्रोयतः पुरातनः! 
 भेर्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ 


श्रीभगवान्‌ भ्रजुन को सुचित करते ह कि इस योग-पद्धत्ति म्र्थात्‌ 
भगवद्गीता का प्रवचन उन्होने सर्वप्रथम सू्येदेव के प्रति किया | सुयदेव 
नेदसे मनु को सुनाया प्रौ मनुने दृक्ष्वाकु को प्रदान किया । इस 
भकार शिण्य-परम्परा के श्रनुगामी वक्ता के दारा यह "योग" मानव 
समाज में चला श्राता रहा ! कालान्तर मे, उस शिष्य परम्परा के विश्रु 
खलिते हो जने पर यह लुप्तप्राय हो गया। अ्रतः श्रीभगवान्‌ इसका पुनः 
भवनन कर रहे हँ मौर इस वार उनक्रा श्रोता है, कुरुक्षेत्र की युद्ध-भूमि 
भँ स्थित हुमरा अर्जुन । 

श्रीभगवान्‌ प्रजुनसे कहते टँ कि बे इस परम रहस्य को उसे इसौ- 
लिए सुना रह है, क्योकि वह्‌ उनका प्रिय भक्त एवं सखा रै । तात्पयं यह्‌ 
दै कि भगवद्गीता-रूपी दरंन विकञेष रूप से भगवद्भक्त के लिये कहा 
गयाहै। साधको कौ तीन कोटियां है: जानी, योगी तया भक्त । यहां 


था, जो सूयदेव से चली आं रही विचारधाराक्ी ग्रनुगामिनीहो | वै 
यह्‌ भी चाहतेये किं परजुन उनकी रिक्षा ग १ 


श्रयति भगवद्गीता-्ञान कां प्रधिकृत श्राचायं वनं नाय । अस्तु, हम 


भरन्तर्द्न [५ 


देवते द कि भगवद्गीता का उपदेश विदय .ख्पसे प्रजुनके लिएुही 
किया गया है, क्योकि वह्‌ श्रीकृष्ण का प्रम भक्त, ब्रह्ञाकारी दिष्य 
तया श्रन्तरंग सखव था 1 प्रत्यक्षतः वही मनृप्य भता को उत्तम प्रकारसे 
से हृदयंगम केर सक्ता है, जो ब्र्जून कं सद्य गणो से युक्त हो, ग्र्यात्‌ 
मगवदभक्त हो ग्रौरं श्रीभगवान्‌ से सीघा सम्बन्ध भी रखता हो । हृदय 
में भक्ति का उदय होते ही श्रीभगवान्‌ से मनुप्य का सौधा सम्बन्ध स्वतः 
स्यापित हौ जाता है । यह भ्रति विगद त्व है, किन्तु संक्षेप में यह्‌ कहा 
जा सक्ता है कि मक्त ग्रौर भगवान्‌ में पांचरसो मं सेकिसीएक मे 
सम्बन्ध रहता दै ! ये पांच रस ह-शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तयां 
माव्य । 
शर्जुन श्रीर्‌ श्रीमगवान्‌ में सखाभाव था । ग्रवदय ही, इस मस्य-माव 
तया सोमारिक मिवता में जआाकाद्य-पाताल का अन्तराल है। यह्‌ एक सी 
दिव्य मित्रता है, जिसकी प्राप्ति सवके लिए सम्भव नहीं । यह सत्यहै 
कि प्रत्येक जीव का श्रौभगवान्‌ से एक विदिष्टं सम्बन्धहै जो भक्तिकौ 
संसिद्धि होने पर उदूमावित हो जाता दै। परन्तुसाय ही, यहुभी 
सत्य है क्रि जीवन कौ वर्तमान म्रवस्या में श्रीभगवान्‌ की ही नही, वरन्‌ 
उनसे श्रपने नित्य सम्बन्ध की भी हमे विस्मृति हो गर् दै। कोटि-कोटि 
जीवों में से प्रत्येक जीव का श्रौमगवान्‌ से नित्य विभिष्ट सम्बन्धहै। 
से “स्वरूप कहा जाता है । भक्ति योगके दारा दस स्वरूप को पुनः 
उदुमावित क्रिया जा मक्ता है । यही श्रवस्या 'स्वरूपसिद्धि' कहलाती 
है 1 ्रस्तु, भ्रजुन भक्त ई श्रौर सख्य-माव में श्रीभगवान्‌ से उसका नित्य 
सम्बन्धमीदहै। 
अजुन ने भगवदगीता को किस प्रकार हृदयंगम करिया, यह्‌ घ्यान 

देने योग्य है ! इसका उल्तेख दमर्वे म्रध्यायमें है: 

अजुन उवाच 1 

परं ब्रह्य परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 

पुरषं श्ादवतं दिव्यमादिदेवमनं विद्यम्‌ ॥ 

आहुस्त्वामृषयः सवे देवधिनारदस्तया 1 

श्र्तितो देवलो व्यासः स्वयं चव ब्रवौपिमे।॥ 


स] शरीसररगददौहा पएथाहूपर 


स्वयं भगवान्‌ घोषित किया है \ रद्य -संहिता तथा सभी पुराणो, विशेषतः 
श्रीमदभागवत ने उतकौ परातलवरता को एक स्वरसे स्वौकार किया है-- 
कृष्णस्तु भरदान्‌ स्वयम्‌ । अतएव हम सगवद्गीताको उसीरूपमे 


अहण करे, जिस रूष मे श्रीभगवान्‌ ते उसेकहादहै। 
सीता के चे अष्याय मे भ्रीभगवाद्‌ ने कहा है- 

रसं विदस्वते योगं परोदतवानहमव्ययम्‌ \ ` 
विदस्दान्सनवे प्राहु सनुरिक्ष्वाकदेऽब्रदोत्‌ ॥\ 

एवं परम्पराप्राप्तं इमं रजषेयो विदुः \ 

स कालितेह्‌ सहता योगो नष्टः परेतप 11 

स एवायं सया तेऽद्य सोयः प्रोस्तः पुरातनः 1 
भष्तोऽसि मे सषा देति रहस्यं दयेतडतमम्‌ ¶ 


श्रोभगवान्‌ सर्जन को सूचित तरते है कि इस योग-पडति अर्थात्‌ 
भगवद्गीता का प्रवचन उन्होने सवेपथम सूयेदेव के प्रति किया ! सूयेदेवे 
चे रसे मनु को सुनाया चौर मनुते इश्दाक्‌ को पदान क्या! इस 
परक्ार सिष्य-परस्परा के अनुगामी वक्ताञ्नोकते दाया यह्‌ योग मानव 
समाज मे चता घाता र्हा } कालान्तर भे, उत्त सिष्य परस्परा के विश्य 
खलित दह्ये जाने पर यह्‌ सुप्तप्राय हो गया ! अतः श्रीभगवान्‌ इसका पनः 
प्रवचन कर रहे ह ओर इस वार उनक्ञा भोताहै, इरुभेन् की युद्ध-सेमि 
मे स्थित हसा सून । । 

श्रीभगवान्‌ जजन से रहते हँ कि ठे इस परम रहस्य को उसे इसी- 
लिए सुना रहे है, स्योकि वह्‌ उनका भिय भक्त एवे सा है 1 तात्पये यह्‌ 
है क्रि भयवद्गीता-र्पौ दोन विशेष रूप से भगवद्भक्त के लिये कहा 
गया है । साधको कते तीन कोदियां है: ज्ञानी, योगी तथा भक्त! यहां 
श्रीभगवान्‌ ने सजुन से कहा है क्रि गीताङौ पुरातन परस्परा पिम 
खकतित हो सरी है, सत्तः चे उसे सूतन परम्परा का पथम श्योता यना रह ह 1 
स्पष्टतः श्रीभेयदान्‌ को एसी नवौन परस्परा को स्थापित करता खभीष्ट 
पा. जो सुपेदेव क्ते चलो आ रही विचारधारा की अनुगामिनी हो वे 
यह्‌ भौ चाहते ये क्ति अर्खन उनकी दिक्ता का पुनः प्रसार पचार करे, 


सर्पा भगवद्गोतालान का सधिङूत आचाय वन जाय । अस्तु, हम 


रन्तर्द्येन [५ 


देखते दँ कि भगवद्गीता का उपदेश विद्रोप ल्पसे अ्रजुनके लिएही 
किया गया है, क्योकि वह्‌ श्रीडृप्ण का परम भक्त, आङ्नाकारी शिष्य 
तया म्रन्तरंग सखा था । प्रत्यक्षतः वही मनुष्य गीता को उत्तम प्रकारसे 
से हृदयंगम कर सक्ता है, जो ्र्जुन के सद्द गूर्ण से युक्त हो, भ्र्थात्‌ 
भगवद्भक्त हौ श्रौर श्रीभगवान्‌ से सीधा सम्बन्ध भी रखता हो । हृदय 
भें भक्ति का उदय होते ही श्रीभगवान्‌ से मनुष्य का सीधा सम्बन्ध स्वतः 
स्थापित हो जाता है । यह्‌ ग्रति विशद तत्त्व है, किन्तु संक्षेप में यह कहा 
जा सकता है कि भक्त श्रौर भगवान्‌ मे पांचरसोंमं सेक्िसीएकः में 
सम्बन्ध रहता है । ये पांच रस है--यान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा 
मायं} 
म्र्ुन प्रौर श्रीभगवान्‌ में सखाभाव था । ग्रवश्य ही, इस सस्य-माव 
तया सांसानिक मित्रता में आकाद्च-पातार का भ्रन्तराल है। यह्‌ एक एेसी 
दिभ्य मित्रता है, जिसकी प्राप्ति सवके लिए सम्भव नही 1 यह्‌ सत्यहै 
कि प्रत्येक जीव का श्रीभगवान्‌ से एक वि्चिष्ट सम्बन्धहै जो भक्तिकौ 
संसिद्धि होने पर उद्भावित्त हो जाता है। परन्तु साय ही, यहभी 
सत्य है कि जीवन की वर्तमान श्रवस्या मेँ श्रीभगवान्‌ कौ ही नही, वरन्‌ 
उनसे श्रपने नित्य सम्बन्ध की भी हमे विस्मृति हो गर्द है । कोटि-कोटि 
जीवों मे से प्रत्येक जीव का श्रीभगवान्‌ से नित्य विदिष्ट सम्बन्धहै। 
इसे स्वरूप" कहा जाता है । भक्ति योगके द्वारा इस स्वरूप को पुनः 
उदुभावित किया जा सकता ह । यही श्रवस्या सस्वरूपसिद्धि' कहुलातती 
है । भ्रस्तु, भ्रजुन भक्त ई श्रौर सख्य-भाव मे श्रीभगवान्‌ से उसका नित्य 
सम्बन्धमभीहै। 
अर्जुन ने भगवदगीता को किस प्रकार हृदयंगम क्या, यह्‌ ध्यान 

देने योग्य है । इसका उल्लेख दमवें प्रध्यायमे है . 

अर्जुन उवाच 1 

परं ब्रह्य परं धाम पविव्रं परमं भवान्‌ । 

पुरुषं श्ाइवतं दिव्यमादिदेवमजं विधुम्‌ ॥ 

श्राहुस्स्वामृषयः सर्वे दे्वपिनारदस्तया ¦ 

श्रितो देवलो व्याः स्वयं चैव शरवीपिमे॥ 


४] शीमद्धगवद्रौता पथार्प । ५ 


स्वयं भगवान्‌ घोषित किया है ब्रह्मसंहिता तथा समी पुराणो, विरेषतः 
श्रीमदुभागवत ने उनकी परात्परता को एक स्वरसे स्वीकार किया ह 
ष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । अतएव हम भगवद्गीता को उसीरूपमें 
ग्रहण करं, जिस रूप भे श्रीभगवान्‌ ने उसे कहा है 1 । 

गीत्ता के चौथे अध्याय में श्रीभगवान्‌ ने कहा है-- `` 


इमं विवस्वते योगं प्रोदतवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे श्राह मनुरिकष्वाकवेऽब्रवीत ॥1 

. एवं परम्पराप्राप्तं इमं राजर्षयो विद्धः । ` 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ 
स एवायं भया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥\ 


श्रीभगवान्‌ भ्र्जुन को सूचित करते है कि इस योग-पदति अर्थात्‌ 
भगवद्गीता का प्रवचन उन्होने सवेभ्रथम सू्येदेव कै प्रति किया । सूयेदेव 
ने इसे मनु को सुनाया ओर मनुने. इक्ष्वाकु को प्रदान किया। इस 
प्रकार शिष्य-परम्परा के अनुगामी वक्तारो के हारा यह्‌. "योग' मानव 
समाज मे चला भ्राता रहा । कालान्तर मे, उस शिष्य परम्परा के विग्ु- 
खलित हौ जने पर यह्‌ वुप्तमप्राय हो गया । ्रतः श्रीभगवान्‌ इसका पुनः 
प्रवचन कर रहे दै गौर इस वार उनका श्रोता है, कुरकषेत्र की युद्ध-मूमि 
मे स्थित हुमा ब्र्जुन । $ 

श्रीभगवान्‌ श्रजुन से कहते है कि वे इस परम रहस्य को उसे इसी- 
लिए सुना रहे दै, क्योकि वह्‌ उनका प्रिय भक्त एवं सखा है । तात्पये यह 
दै कि भगवद्गीता-रूपी ददोन विशेष रूप से भगवद्भक्त के लिये कहा 
गया है । साधको कौ तीनं कोटियां दह : ज्ञानी, योगी तथा भक्त । यहां 
श्रीभगवान्‌ ने भ्र्जुन से कहा है कि गीता की पुरातन परम्परा विपु 
खक्ित हौ गयी है, अतः वे उपे ततन परम्परा का प्रथम श्रोता बना रह है| 
स्पष्टतः श्रीभगवान्‌ को एेसी नवीन परम्परा को स्थापित करना श्रभीष्ट 
था, जो सूथेदेव से चली आ रही विचारधारा की ग्रनुगामिनीहो । वै 
यह भी चाहते थे कि अर्जुन उनकी रिक्षा का पुनः प्रसार-प्रचार करे, 
अर्थात्‌ मगवद्गीता-ज्ञान का श्रधिङृत ग्राचायं बन जाय। अस्तु, हम 


 भन्तदर्शन ` [५ 


देखते हँ किं भगवद्गीता का उपदेश विशेष .रुपसे भ्र्जुनके लिएुही 
किया गया है, क्योकि वह्‌ श्रीकृष्ण का परम भक्त, आज्ञाकारी रिप्य 
तथा ्रन्तरंग सखा था । प्रत्यक्षतः वही मनुष्य गीता को उत्तम प्रकारसे 
से हृदयंगम कर सक्ता है, जो प्रजन के सदृश गुणों से युक्त हो, प्र्थात्‌ 
भगवदृभक्त हो ग्रौर श्रीभगवान्‌ से सीधा सम्बन्ध भी रखता हौ । हदय 
मेँ भक्ति का उदय होते ही श्रीभगवान्‌ से मनुष्य का सीधा सम्बन्ध स्यतः 
स्थापित हो जाता है । यह्‌ भ्रति विशद तत्व है, किन्तु संक्षेप में यह्‌ कटा 
ज सकता है कि भक्त श्रौर भगवान्‌ मेँ पांचरसोंमे सेकिसीएक मे 
सम्बन्ध रहता है । ये पांच रस है--शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा 
माधुय । 
अजून ग्रौर श्रीभगवान्‌ मे सखाभाव था । प्रवद्य ही, एस सख्य-भाव 
तया सासारिक मित्रता मे आकाश्च-पाताख का अन्तराल रै 1 यह्‌ एक पती 
दिग्य मित्रता है, जिसकी प्राप्ति सवके लिए सम्भव नही । यह्‌ सत्य है 
कि प्रत्येक जोव का श्रीभगवान्‌ से एक विक्षिष्ट सम्बन्धहै जो भक्तिकौ 
संसिद्धि होने पर उद्भावित हौ जाता है। परन्तु साय ही, यहभी 
सत्य है किः जीवन की वर्तमान श्रवस्या में श्रीभगवान्‌ की ही नही, वरन्‌ 
उनसे श्रपने नित्य सम्बन्ध की भी हमे विस्मृति हो गई है । कोटि-कोटि 
जीवो मे से प्रत्येक जीव का श्रीभगवान्‌ से नित्य विदिष्ट सम्बन्धरहै। 
से "स्वरूप कहा जाता है । भक्तियोगके द्वारा दस स्वरूप को पुनः 
उदृभावित किया जा सकता दै । यही श्रवस्या “स्वरूपसिद्धि' कहलाती 
है 1 अरस्तु, भ्रजुन भक्त ई श्रौर सस्य-भाव में श्रीभगवान्‌ से उसका नित्य 
सम्बन्धभीदै। 
अर्जुन ने भगवदगीता को किस प्रकार हृदयंगम किया, यह्‌ घ्यान 

देने योग्य रै । इसका उल्लेख दसरवे श्रध्यायमें है : 

अर्जुन उवाच 1 

परं श्रह्य परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ 1 

पुरुषं श्ादयतं दिव्यमादिदेवमनं विभुम्‌ ॥ 

श्राहुस्त्वामुषयः सर्वे देविनारदस्तया 1 

श्रितो देवलो व्यासः स्ययं चेव द्रवोपिमे।। 


प्रन््द्नि [७ 


श्रस्तु, मगवद्गौत्ता को भक्तिमावसे ही ग्रहण करना है 1 श्रकृप्ण 
को भ्रषने समान यवा साधारण मनुप्य मानना तो दुर, महापुष्ध-माव्र 
भी नहीं सममना चाहिये 1 श्रीकृष्ण साक्षात्‌ मगवान्‌ ह--मगवद्गौतामे 
श्राएु श्रीभगवान्‌ के वचनो से तथा गीता के जिननासु प्र्जुन के वचनं 
से यह सत्य कम-ते-कम सिद्धान्त स्पसेतोसिदहोत्ताही दहै) अ्रतएव 
हम भी श्रोकृप्ण को सिद्धान्त रूप मं भगवानु स्वीकार करही ें। 
दस दैन्यमाव से हमें भगवद्गीता का वोध दो जायगा । इसके विना 
भगवद्गीता का प्रध्ययन करने प्र भो उसका ज्ञान नही हो सक्ता, 
व्योकरि यह्‌ परम रहस्यमय (ममं का विषय) दै । 


मगवदुगरोता वस्तुतः क्या है ? भ्रल्लान सूप भव-सागर से सम्पूरणं 
मानवता का उद्धार करना ही भगवद्गीता का प्रयोजन है । सभौ मनुष्य 
नाना प्रकार से कष्ट मोग रहे है ! श्र्जून भी कुरे को युद्धमूमि मेँ मनो- 
व्यया को प्राप्त हो रहा था। किन्तु वह्‌ श्रीढरृप्ण के शरणागत हो गया, 
जिससे दस मगवद्गीता स्तर का प्रवचन हुभ्रा । प्रजुने की भांति ह्म सव 
मी इम मव-सागर मँ सदा उद्विग्नता से पधुणं रहते ह । यहां तो हमारी 
सत्ता ही श्रसत्‌ परिस्थिति से उपाधिप्रस्त हो गई है । वास्तव में हमारा 
भ्रस्तित्व नित्य है। किन्तु जिस किसी कारणवदा हमे “प्रसत्‌" मेँ डाल 
दिया गया । जो वस्तुतः नहीं है, उसे ही श्रसत्‌' कहते है ॥ 


इस प्रकार दुःख मोगते हुए कोटि-कोटि मनुष्यो में कुठ इने-गिने 
विवेकी ही यह जिज्ञासा करतेर्ह किम कौनरहै? किंसिकारणसे ह्म 
इस प्रकार दुःख भोग रहै ? इत्यादि। जवतक दुःखके कारणकी 
जिज्ञासा नहीं होती, जब तक यह ्रनुमूति नहीं होती कि वह्‌ दु-ख 
भोगनां ही नही चाहता, प्रपितु सम्पूणं दुःखो से सदाके लिये मृक्तिही 
चाहता दै, तव तक तो उसे ययार्थतः मनुष्य ही नही कदा जा सकता 1 
चित्त मे यह्‌ जिजासा होने पर ही मानव-जीवन का प्रारम्भ होता दै] 
श्रहममूवर' में इसे ब्रह्म-जिज्ञासा' कहा है 1 जव तक मनुष्य भगवत्‌-तत्तवं 
की जिनासा नहीं करता, तव तक उसकी सम्पूणं क्रियारं व्यर्थ ह । भतः 
जिनके हदय में इस जिज्ञासा का उद्माव हो चका दै कि हम दुःख किंस 
कारणसे भोगे? हम क्हांसे श्रये भ्रौरमृत्यु के बाद कहां 


म] श्रीमद्धगवद्रीता धथारूप 


जायेगे ? --वे ही भगवदगीता की दिक्षा के यथायं ग्रधिकारी है । यथाथ 
शिष्य मे श्रीभगवान्‌ के प्रति सुदृढ. भ्रादरभाव -का होना श्रावश्यक है । 
ग्र्जुन ठीक इसी कोटि का ही दिष्य है । . 4 
जव-जव मनुष्य को जीवन के. यथाय लक्ष्य की विस्मृति हो जाती 
है, तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसको स्थापना के लिए विक्षेष हप से प्रवतार 
ग्रहण करते हैँ । तथापि जागृत हुए ग्रनेक-प्नेक मनुष्यों में से भी कोई 
एक ही स्वरूप-ज्ञान के रहस्य मे यथाथ रूप मे प्रवेश कर पाता है ! उसी 
के लिए इस भगवद्गीता का गान किया गया. रै, क्योकि वही गीता-जनानं 
का यथार्थं ्रधिकारी है ! ग्रज्ञान-रूपी सिह वस्तुतः हमः सभी के पी, 
लगा हुश्रा है । किन्तु श्रीभगवान्‌ जीवों पर, विशेषतः मनूष्यो पर वड़े 
कृपामय हँ । इसी कृपा से प्रेरित हए उन पुरुषोत्तम ने सखा ब्र्जुन को 
अपना शिष्य वनाकर भगवद्गीता का गान क्ियाहै। 
` श्रीकृष्ण का नित्य सहचर होने के कारणं भ्र्जुन ग्रज्ञान से पूणरूपेण ` 


मुक्त था। परन्तु कुरुक्षेत्र की" युद्धभूमि मे वहः उनसे अज्ञानी की भांति ` 


जीवन के दुःखों कै विषय में प्रन करने लगा, जिससे श्रीकृष्ण श्रगि होने 
वाले मनुष्यों के लाभ के लिए उनका समाघान करते हुए यथाथं जीवन 
का दिग्दशोन कराएं 1 श्रीभगवान्‌ के -प्राज्ञानूसार कमे करने से ही मानव- 
जीवन कृतार्थं हो सक्ता है 1 । श" ०५ 

भगवद्गीता-ज्ान में पांच मूल तत्त्वों का समावेश है । सवेप्रथम 
भगवत्‌-तत्तव का श्रौर जीवों के स्वरूप का प्रतिपादन है । ईश्वर सव का 
नियताः है, जवकि जीवःउसके द्वारा नियन्तित है । वस्तुतः पराधीन 'होते' 
हए भी जो जीव स्वयं को स्वतन्त्र घोषित्त करता है, वह्‌ रवय उत्मत्त 
है! कमसे कम वृद्धावस्यामें तो जीव प्रत्यक्ष रूम से सवेधा-परतन्त्र ही 
है । अतएव भगवद्गीता भें दोनो, ईदवर ततत्व-मौर जीव तत्त्व का प्रति- 
पादन किया गयाहै। साय दही, प्रकृति, काल ौरकमका भी इसमे 
विवेचन है! ब्रह्माण्डीय सृष्टि नाना प्रकारकी क्रिया से परिपूणे है | 
जीव विविध कमं कर रहे है । भगवद्गीता से हमे जानना है कि ईङवर 
तच्च क्या है ? जीव तत्तव क्या है ? प्रकृत्ति क्या है ?. ब्रह्माण्डीय सृष्टि 
क्यादैम्रौर किस प्रकार काल द्वारा नियन्ति है? तथा जीवों के 
कर्मो कास्वरूपक्याहै? . 


अन्तदगेन [६ 


भगवद्गीता में स्यापितकियागयादहै कि पांच प्रतिपाद्य तेवो 
में भगवान्‌ श्रीकृ्ण श्रयवा पररमद्रह्य श्रयवा परमेइवर भ्रयवा परमात्मा 
सरवप्रधान है । यह्‌ सत्य है कि परमेश्वर श्रौर जीव समान चिदगुणोंसे 
मुक्त है । उदाहरणार्थं जंसा गीता के अनुवर्ती श्रव्यायों में कहा गया दै, 
प्रीभगवान्‌ संसार, प्रकृति मादि के नियन्ता हैँ 1 प्रकृति स्वतन्र नहीं है; 
वह्‌ श्रौभगरवान्‌ के नियन्त्रण में क्रिया करती दै । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वयं 
कहा है, श्रङृति मेरी ही प्रध्यक्षता में कायं करती है 1" श्रपया प्रकृति मेँ 
सदुभूत घटनाग्रों को घटित होते देखकर हमे यह्‌ समम लेना चाहिए कि 
इम सव कैः पीये एक ईश्वर (नियन्ता) भ्रवद्य है । कोई मी वस्तु सर्वया 
स्वतन्त्र नदी हो सकती । ्रतः नियन्ता को भूना देना वालोचित प्रमाद 
ही होगा । किसी पशु-वन के विना चलने वाला स्वचालित यन््रएक 
शचि के लिये विर्मयकारी हो सकता है, विन्तु वुद्धिमान्‌ उसकी संरचना 
को जानता किं वाहन के पीये एक मनुष्य चालक का हायहै। इसी 
प्रकार श्रीमगवान्‌ एक एसे चालक टै. जिनके निरदेदा मे सव कार्यं कर रहे 
ह । जैसा उत्तरवर्ती श्रघ्यायो मे कहा गया है, जीव को श्रौभगवान्‌ने 
श्रपना म्रदा स्वीकार क्यार । स्वणेका एकक्णमीस्वणंहीदै प्रौर 
मागर काएक बूद जल भी खाराहोतादै। इस न्याय कै श्रनुसार, 
परमेदवर श्रीकृष्ण के भिन्नां हम जीवों में भौ उनके समान 
गुण ई, किन्तु हममे इन गुणौ का भ्रति श्रत्प प्रंश ही विद्यमान है, 
य्योकिं हम लघु-दूरवर द । हम प्रकृति परर नियन्त्रण कटने के लिए 
प्रयत्नशील है जसे वर्तमान में अन्तरिक्ष तथा ग्रहों पर प्राधिपत्य करने 
का प्रयास चल रहा है । यह प्रवृत्ति मूल सूप से श्रीकृष्ण में है श्रीर इसी- 
निए हममे भी है! माया प्रर नियन्त्रण करने कौ इम प्रवृत्तिके होते हए 
भी हम यह जानने किं हम परमेश्वर नहीं ह। मगवद्मीता यही 
सिखलाती है । 


भौतिक प्रकृति क्या है ? भगवद्गीता में इसे रपरा" प्रकृति कटा 
गया है । जीव-तत्त्व "परा प्रकृति" है 1 प्रकृति पय हो यवा श्रपरा-वह्‌ 
नित्य परमेश्वर के ग्राधीन है 1 श्रकृति' स्तरीलिग है तथा श्रीभगवान्‌ के 
द्वारा उसी भांति नियन्त्रित दै, जसे पल्ली की क्रियाभ्नों का पति नियन्ता 
होता है । प्रकृति श्रीमगवान्‌ के नित्य श्राधीन रहती है, जो उसके ्नध्यक्ष 
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ह । दस प्रकार पया (जीव) तया श्रपरा प्रकृति दोनो टी श्रीभगवान्‌ के 
श्राधीन ह 1 गीता फे ग्रनुसार श्रीभगवान्‌ के भिन्ना होते हृए भी जीव 
प्रकृतिः कौ कोटि मे श्राति ह सत्तं श्रध्यायके रलोक पंचमे स्पष्ट 
उल्लेख है--श्रपरेयमितस्त्वन्यां “यद्‌ मेरो श्रपरो प्रकृति टे 1' "प्रकृति 
विद्धि मे पराम्‌ ! जीव भूतां महागाहौ यवेदं धार्यते जमद्‌ ॥ "दसत श्रतीत्त 
मेरी एक भरस्य जीवल्पा प्रकृति भी दे 

प्रकृति "सत्त्व, रज श्रौर तम'--दइन तीन गुर्णो से रचित! एने 
त्रिविध गुणों से श्रतीत शादवत काल तत्त्व है, जिसके नियन््रण 
ग्रौर श्रध्यक्षता भे गुणों के संघटन से कर्म की श्रमिव्यक्ति 
होती है । कर्मे ग्रनादिकाखसे विपा जः रहा, हम सभी श्रपने 
कर्मो के प्ननुसार सुखदुःख भोग र < ह उदाहरणार्थं जो मनुप्यं भ्रयक 
प्रिथम श्रौर बुद्धिमत्ता सै घन-संचय करलेता है, वह्‌ मुख भोगता है, 
जवफि सम्पूर्णं घन खौ वैठने वाता दुःख उगता है । जीवनं कै प्रत्येक 
क्षेत्रे हम इसी आति कर्मं के श्रनूसार सुख-दुख भोगतेर्ह। इसका 
नाम कमं तत्त्व" है 1 । 

टव र, जीव, प्रकृति, शाश्वत्त काल तथा कर्म ~ इन सव तेतत्वो का 
गीता मे चिशद विवेचन हृश्रा है । इनमे से ईदवर, जीव, प्रकृति तया 
काल नित्य है! प्रकृति कौ श्रभिव्यक्ति प्रस्यायी हो सकती है, परन्तु वह्‌ 
मिथ्या नहीं है । कतिपय दाशेनिकोंका कयन कि प्रकृति की श्रभि- 
व्यक्ति मिथ्या है जवकिं भगवद्गीता भ्रथवा वैष्णवो का ददान कहता है 
कि यह्‌ सत्य नहीहै। संसारकी श्रभिव्यक्तिको मिथ्या नहीं माना 
नता ! वह्‌ सत्य. ग्रवश्य है, किन्तु साय ही श्रस्यायी भी । इसकी तुलना 
ग्राकाशगामी मेव प्रथा शस्य-पोषिका वर्पप-ऋतुसे की जाती है । जैसे 
ही वप ऋतु व्यतीत्त हो जाती है, अथवा मेव चले जतिहु, वर्पस 
पोपित ह्र घ्य पुनः सूखं जाता है ! इसी प्रकार यह्‌ प्राङृत सृष्टि 
ययासमय प्रकर होती है, कु काल तक विद्यमान्‌ रहती है श्रौर समय 
होने पर पुनः विचुप्त हौ जाती है! प्रकृति का कायं रसा ही है! परन्तु 
यह्‌ 1 नित्य ्रमायमान है । श्रत प्रकृति को नित्य कहा है, मिथ्या 
नही 1 श्रीभगवान्‌ ने स्वयं कह्‌। है, “यह मेरी भ्रकृति है 1" ह्‌ अपरा 
प्रकृति श्रीभगवान्‌ की भिन्ना-शक्ति है । जीव भौ श्रीमगवान्‌ की शक्ति है 


ऋन्तर्द्शन [११ 


किन्तु वे विलगनही है, श्रीभगवान्‌ से उनका नित्य सम्बन्ध है 1 इस 
प्रकार परमेइवर्‌, जीव, प्रकृति तया काल-ये सभी नित्य तच्च परस्पर 
सम्बद्ध है 1 पांचवां तत्तव-क्म नित्य महीं है । करम॑फल वस्तुतः अति 
पुरातन हो सकता दै ! हम प्रनादि काल से श्रपने गुभ-श्रशुभ कर्मेफ्लो को 
भोग रहै ह जवकि उस को वदलने कौ साम्यं हममे है। यह्‌ हमारे 
ज्ञानक पूर्णता पर नि्मर करता दै! हम विविध कर्मकर रहैहै। इसमे 
सन्देह नही कि इन सम्पूणं क्रियाभ्रों के गुभ-ग्रगुभ फल से मुक्ति के लिए 
किस प्रकार कौ क्रिया करनी है, इसका हमे ज्ञान नही रहै) 
'मगवद्गोता' मे इसका भी वर्णन है । 

परमेदवरः परम-चेतन ह श्रौर उनके भिन्नां होने के कारण जीव 
भी चेतन दै । यद्यपि जीव भौर माया दोनों को प्रकृति (भगवत्‌-दाक्ति) 
कहा गया है, इनमे से केवल जीव ही चेतन है, श्रपरा प्रकृति चेतन नही । 
दोनों मे यही भेदरहै। श्रतएव "जीवप्रकृेति' को पररा' कहा जाता 
है । कहने का भाव यह्‌ है किं जीव श्रीभगवान्‌ कै सदृश चेतन दै । एसा 
होने पर भी श्रीभगवान्‌ परम चेतन है, जवकि जीव के लिएरेसामही 
कहा जा सकता । मुक्ति (संसिद्धि) की किसी भौ श्रवस्या भें जीव परम 
चेतन मही हो सकता । एसा कदने वाल्ला मत निस्सन्देह्‌ श्रान्त है । जीव 
चेतनतो है, किन्तु पूणं श्रयवा प्रम चेतन नही । 

जीव ओर खवर मे भेद का विवेचन भगवद्गीता के तेरहवे प्रध्याय 
भें करिया गया है । श्रौभगवानु तथा जीव दोनो ही शकषेत्रज्ञ' भ्र्थात्‌ चेतन 
है। दोनोमें भेदयह है किं जीव व्यप्टि-चेतनदहै श्रौर श्रीभगवान्‌ 
समष्टि-चेतन । प्रकारान्तर से, जीव की चेतना एक देह तक ही सीमित 
है, जवकि श्रीभगवान्‌ कौ चेतना सर्वव्यापी है । जौव माव्रके हृदयम 
श्रभिराजित होने से उन्दँ जीवों की मानसिक वृत्ति का पूणं ज्ञान रहता 
है, इस तथ्य को स्मरण रखना चादिए । यह भी कहा गया है कि जीव 
के हृदय मे ईश्वर-खूप से स्थित हुए परमात्मा स्वेच्छानुरूप केम करने के 
लिए जीव को निर्देश देतेरह} भायावद्ध जीवकोतो कायै-कमेकीभी 
विस्मृत्ति हो जाती है 1 पहले वह कु कमं करने का निश्चय करता है 
श्रीर श्रनन्तर श्रपने ही कर्म श्रौर कर्मफल मे बन्ध जाता है; एक प्रकार 
काशरीरत्याग कर भ्रन्यदेहुमे प्रविष्ट होता दै, उसी भांतिजैते 
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जीणे वस्वो को उतार करं नूतन परिघान को धारण किया जातादै। 
इस विधि से देहान्तर करता हुश्रा जीवात्मा श्रपते पिले कर्मफलं को 
भोगता है! इन कर्मो का स्वरूप तभी बदला जा सकता है, जव जीव 
सतत्वगूण मे स्थित होकर स्वस्थ-चित्त श्रपने लिए उपयुक्त कमं का निश्चय 
कर ले । यदि वह्‌ एसा करे तो उसके विगत सम्पूणं कर्मो का फल बदला 
जा सकता है } इस प्रकार यह्‌ सिद्ध हरा कि कमफल शाश्वत्‌ (नित्य) 
नहीं है ! इसौलिए हम कह्‌ ए हैँ कि ईरवर, जीव, प्रकृति तथा काल- 
तत्तव नित्य है, जवकि कमे नित्य नहीदहै।! 3. 
परम-चेतन द्द्वर श्रौर जीव की समानत्ता को इस प्रकार समभा 
जास्कताहै! दोनोंकीदही चेतना दिव्य है! एेसा नहीं कि चेतनाका 
उदृमव जड प्रकृति के संग से होता है । यह्‌ विचार सवेथा भरान्तिमूल्षक 
है । भगवद्गीता इस मततत को स्वीकार नहीं करती कि प्राकृतिक रसायनों 
के सम्मिश्रण की किसी विशिष्ट परिस्थिति मे चेतना का उद्य हुश्रा हो । 
किसी रंग के काच में से प्रतिबिम्बित हुश्रा प्रकाश उसी वणे का प्रतीय- 
मान होता है । माया-श्रावरण कै कारण जीव की चेतना.तौ इसी प्रकार 
विकृत रूप से प्रत्तिविभ्वित्त हो सकती है, किन्तु श्रीभगवान्‌ की चेतना 
माया से प्रावृत नहीं हौ सकती । भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं कहते है, 'मया- 
ध्यक्षेण प्रकृतिः !* उनके संसार मे ्रवत्तरितत होने पर भी उनकी चेतना 
माया से श्रत्ीत्त ही रहती है ! यदि ठेस नहीं होत्ता तो वे दिव्य-तत्त्व 
का प्रवचन नहीं कर सकते, जेसे उन्हौने भगवद्गीता में कियादहै। 
भगवद्धाम का वणेन वही कर सकता है, जिसकी चेतना माया-चिकायों 
-से मुक्त हो! रतः यह्‌ सिद्ध होता है कि श्रीभगवान्‌ माया-दोष से नित्य 
मुक्त है । इसके विपरीत वत्तेमान में हमारी चेत्तना माया-आवरणे से दूषिते 
है । भगचद्गीत्ता सिखाती है कि इसका शुद्धीकरण करनाहै) जव 
यहे चेत्तना शुद्ध हो जायगी ती हमारे कमे श्रीभगवान्‌ की इच्छा पूतिमें 
मे ही तत्पर रहैगे, जिसके परिणामतः हमे शादवत सुख की प्राप्ति होगी 1 
यह्‌ नदी कि सचेथा निष्कय हो जाना है) श्रपित्तु श्रपनी क्रियश्नोंका 
गुद्धिकरण करना होगा ओरौर शुद्ध क्याभ्नोको ही "सक्ति" कहते है} 
` भक्तिमय कर्मं साधारण प्रतीत होते हुए भी माया-दरुषित नहीं होते । यह्‌ 
न जानने वाले अज्ञानी को भक्त श्रौर भगवान्‌ भले ही साधारण मनुष्य 
के समान कमं करे प्रतीत हो, किन्तु यह नितान्त सत्य है कि भक्तिमय 
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क्म माया के त्रिगुणो से सर्वथा मक्त एवं शुद्ध होते है । इससे हमे यह 
सम लेना चाहिए कि वर्तमान, ग्रवस्थामें हमारी चेतना (मति) 
माया-घ्रावरण से दुपित है। ^ ४ 

माया से दूषित हु जीव ही बद्ध (उपाधिग्रस्त) कटा जाता है 1 
मै प्रकृतिजन्य हूं--इस प्रकार का भ्रम विरत मति से दी उत्पन्न होता 
है 1 यही मिथ्या श्रहंकार कहलाता है । जिसकी देह मे प्रात्मुद्धि है, वह्‌ 
श्रपने यथायं स्वक को नहीं समभ सकता । जीव को देहात्मवृद्धिसे 
मुक्त फरने के लिये भगवद्गीता का गान किया गया है ॥ तएव भगवान्‌ से 
इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अजुन ने भी वह्‌ स्थिति ग्रहण कौ । देहात्म- 
युद्धि से श्रवदय मुक्त हो जाय, यह्‌ योगी का प्रथम कर्तव्य है । जो मुक्त 
होना चाहता है, उसे सबसे पहसे यही सीखना है कि वह इस प्रठ़ृत देह 
सेभिन्नहै। मुक्तिः काभ्रथंहै मोदे से स्वतन्त्रता । श्रीमद्भागवतमें भी 
कहादहै किइस संसारको मलिन मति (मोह) से मुक्त होकर शुद्ध 
चेतन-स्वल्प में स्थितहो जाना भुक्ति" है) भगवद्गौता के सम्पूर्णं 
उपदेश का उदर्य इसी शुद्ध चेतन-स्वरूप को जागृत करना है। इस 
कारण हम देखते है कि गीता के उपदेश को समाप्त कर श्रीकृष्ण श्र्ुनसे 
यही भ्रईन करते है कि उसकी चेतना मोह से मुक्त होकर शुद्ध हौ गई 
भ्रथवा नहीं ? मोहरहित शुद्ध चेतना का अय है श्रीभगवान्‌ कौ प्राज्ञा 
का पालन करना । यही सार है । श्रीभगवान्‌ के भिन्नांश होनेसे हममे 
चेतना तो पहलेसेही है, किन्तु माया के त्रिविध गुणों के सम्पकं मे रहने 
से हम वन्ध जते ह| परमपुरुष श्रीभगवान्‌ इस भ्रकार कभी नहीं 
वधते 1 परमेश्वर श्रौर वद्ध जीव मेँ यही भ्रन्तर दै । 


यह्‌ चेतना क्या है ? इस चेतना का स्वल्प है, भ हूं । मोदावस्या 
मेँर्महू'काम्र्यहैकिँ माया का स्वाम हुं, मोक्ता हं । प्रत्येक जीव 
अपने क प्रकेत संसार का स्वामी तथा सृष्टा समता है; इसी कारण 
यह जगत्‌ का चक्र चन रहा है । मोह के दो मनोवैज्ञानिक विभेद है, एक 
यह्‌ किरम खष्टाहूं ्रौर दूसरा यह किरम भोक्ताहं । यथां में श्रीभगवान्‌ 
ही कष्टा श्रौर भोक्ता ह, उसका भिन्नां श जीव कष्टा अ्रयवा भोक्तान 
होकर सहयोगी मात्र है । वह्‌ तो वस्तुतः श्रीभगवान्‌ दवारा रचित है 
ओर उन्हींके दाय भोगा जाता है। उदाहरणाय, संयन््ं कां प्रत्येक 
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ग्रङ्ध-प्रत्यंग सम्पूणं उपकरण के साथ सहयोग करता है । इसी प्रकारे ` 
हाथ, पैर, नेत्र रादि शरीर के श्रद्ध वस्तुतः स्वयं भोक्ता नहीं दै । भोक्ता 
तो एकमात्र उदर ही दहै! पेर चलते र, दाथ भोजन कराते, दति 
चर्व॑ण करते हँ तथा शरीर के अन्य अङ्क भी उदर-पूरतति में तत्पर रहते है, 
क्योकि उदर से सम्पूणं शारीरिक संरचना का परिपोपण होता है । इस 
कारण उदरकोष्टी सम्पूणं भोजन प्राप्त होता है। मूलकाश्रमि- 
सिचन करने से सम्पूणं वृक्ष का श्रौर उदर-पूति से सम्पूणं शरीरका 
पोषण हो जाता ¡ यदिशरीरको स्वस्य रखनारहै तोश्चरीरके सव 
अद्ख-प्रत्यङ्घों को उदर-पू्तिं करने मे सहयोग करना होगा । इसी भति 
श्रीभगवान्‌ स्रष्टा मौर भोक्ता ह अतएव उनके प्राध्रित हम समी जीवों ते. 
श्रपेक्षित हैँ किं उनके परितोषण के लिए सहयोग करे ¡ यदि हम एेसा 
करे तो वस्तुतः हमे ही लाभ होगा, जसे उदरगत ग्राहारसे शरीरके 
अन्य सभी प्रदो का पोषणदहोतादहै। हाय कौ भ्रगुलियां स्वयं भोजन 
नहीं कर सकतीं । सृजन श्रौर भोक्तापन के केन्द्र परमेदवर श्रीकृष्ण ई, 
जीव तो उनके सहयोगी-मात्र हैँ । वे सहयोग से मोगते है ! . परमेइवर 
ग्रौर्‌ जीव का पारस्परिके सम्बन्ध स्वामी-सेवक जसा) स्वामीके. 
सन्तुष्ट हौ जाने से सेवकं का तोषण स्वतः हो जातादहै। इसी प्रकार 
यद्यपि संसार को प्रकट करने वलि श्रीभगवान्‌ की भांति जीव भी संसार 
का लरष्टा ग्रौर भोक्ता वनना चाहता है, परन्तु श्रीभगवान्‌ को परितुष्ट 
करने में ही उसका यथाथ कल्याण सन्निहित है । व 

इस भगवद्गीता शास्त्र से हमे यह्‌ ज्ञात होता है कि पूणं तत्तव में 
परमेश्वर, जीव, प्रकृति, महाकाल तथा कमे का समावेश है । ग्रन्थ में 
इन सभी तत्तो का विवेचन है । इन सभी तत्त्वो के पूरणं समावेद से पुर्ण 
तत्त्व वना दहै, जौ परम सत्य है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही पूणे परतत्त्व 
भ्रथवा परम्‌ सत्य है । सम्पूणं सृष्टि उन्हीं कौ शक्तियों का कायं है । 
ग्रस्तु, वे पूर्णं परतत्व (परब्रह्म) हैँ । 

, गीता में कहा गया है कि निधिरेष ब्रह्म भी पूरणं परतत्त्व के आश्रित 
है । श्रय सूत्र" म ब्रह्य तत्व का श्रधिक स्पष्ट विवरण है । इसे सूयं से 
निस्त किरण-राशि कौ उपमा दौ गई है । निविशेष ब्रह्य श्रीभगवान्‌ 
की देदीप्यमान ज्योति है । वारहवे मरध्याय में कहा गया है किं निषिल्ञेष 
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ब्रह्म तया परमात्मा के श्नान से परम सत्य की प्रपणं भ्रनुभरुति ही होती है। 
वहां यह भी उत्वेल टै कि मगवान्‌ पुरुषोत्तम, निषिघेष ब्रह्य भौर 
परमात्मा रूपी भरांधिक तत्वानुमूति -दइन दोनों से प्रतीतर्है। इससे 
उरं सज्चिदानन्द-विग्रह्‌ कहा जाता है । व्रह्म संहिता" का प्रारम्भ स 
भ्रकार होता है, शवरः परमः कृष्णः सष्चिदानन्द विग्रहः परनादिरादि्गो- 
विन्दः सवंकारणम्‌ ॥" श्री ङृष्ण सव कारणों कै परम कारण भ्रादि 
पुरुष ह । उनका श्रीविग्रह मूतिमान्‌ सच्चिदानन्दयन दै ! निविदेष ब्रह्य 
भ्राप्ति से उनके "सत्‌" भरदा को भ्रनुमृति होती है भ्रौर परमात्मा-स्वरूप 
के शान से "चित्‌" भ्रंश (दाक्ति) फी ही भनुभूति होती है । किन्तु भगवान्‌ 
श्रपणं की प्राप्ति हो जाने प्र तो उनके सज्चिदानन्दमय सम्पूणं विग्रह्‌ 
कयि भनुमूति हो जाती है। 

प्रत्पञ्ञ मनुष्य परम सत्य को निराकार-निषिदेप ही मानतेरहै, 
जयकि यथा्पतः वे दिथ्य पुरुष है, जेरा सम्पूरणं वेदों से प्रमाणित दहै-- 
“नित्यो नित्यानां चेतनक्चेतनाम्‌” । जिस प्रकार हम सव जीवों क। पृथक 
स्वरूप है, उसी प्रकार पृरम सत्य भौ मन्ततः एक पुरुप-विशेप ही है । 
भ्रतएव भगवान्‌ को प्राप्ति हो जाने पर समस्त दिव्य तत्त्वों काज्ानहो 
जाता है 1 णं परात्पर-ततत्व निराकार नही है! यदि वे निराकार होते 
श्रवा करिसी भ्रन्य तत्त्व से न्यून होते, तो उनकी पूणं परात्परता सिद्ध ही 
नही होती । पूणं परत्तत्व मे उन सभी तत्त्वो फा समयेरा होना भ्राव- 
श्यक है, जो हमारे धनुमवगत हों प्रयवा प्रनुमवेसे मतीतभीहों। 
प्रन्यया उसे पुरणं नही पाहा जा सकता ! इससे सिद्ध है कि पूर्णं परतत्व 
श्रीभगवान्‌ भ्रमितं दक्तियों से युक्त है । 

श्रीडप्ण विविध धक्तियों के साथ क्रिस प्रकार क्रियाशील, 
भगवद्गीता में इसक भी वरणंन ह ! जिसमें हम वद्ध है,वह्‌ प्राकृत जगत्‌ 
भी प्रपनेमें पूर्णं है; क्योकि सांख्य के भ्रनुसार इसका सूजन चौवीतत 
त्वौ से परा है, जो इस भांति परणं स्प संगल्ति हँ किः इस जगत्‌ फे 
धारण-पोषण देः लिए भरावदयक सम्पूणं पदार्थो का स्वयं निर्माण कर 
मकते ह । प्रतः इसमें न तो कोई विजातीय तत्व क्रियादील दहै प्रौरन 
ही क्म भ्रमाव है! प्रम पर्णं शक्तिके दारा निदिचत किया हुमा दस 
भृष्टि का एक नियत काल है, जिसके पूर्णं हो जनि पर पूर्णं तत्वकी 
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प्रङ्क-प्रत्यंग सम्पूणं उपकरण के साथ सहयोग करता है } इसी प्रकारं 
हाय, पैर, तेत्र रादि शरीर के श्रङ्ख वस्तुतः स्वयं भोक्ता नहीं हैँ ! भोक्ता 
तो एकमात्र उदर ही है! पैर चलते है, हाथ भोजन करतिरहैः-दति 
च्वेण करते हँ तथां शरीर के अन्य जंद्े भौ उदर-पूति मे तत्पर रहते है, 
क्योकि उदर से सम्पूणं शारीरिक संरचना-का परिपोषण होताहै । इक्ष 
कारण उदरं को ही सम्पूणं भोजन प्राप्त 'दोता है! मुलका अ्रभि- 
सिचन करने से सम्पूणं वृक्ष का भ्रौर ` उदर-पूति से सम्पूणं शरीर का 
पोषण हो जाता है । यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर क सवं 
अद्ध-प्रत्यद्धो को उदर-पूर्तिं करने में सहयोग करना होगा । इसी भाति 
श्रीभगवान्‌ खष्टा ओर भोक्ता हैँ तएव उनके आधित हम सभी जीवोंसे 
भ्रपेशषित दँ किं उनके परितोषण के लिए सहयोग करे । यदि हम .एेसा 
करे तो वस्तुतः हमे ही लाम होगा, जसे उदरगत श्राहारसे शरीरके 
अन्य सभी ब्रद्खो का पोषणं होता है 1: हाथ कौ भ्रगुलियां स्वयं मोजन 
नहीं कर सकतीं 1 सृजन श्रौर भोक्तापन के केन्द्र परमेइवर श्रीकृष्ण है, 
जीव तो उनके सहयोगी-मात्र है । वे सहयोग से भोगते ह ! परमेश्वर 
श्रौर जीव का पारस्परिक सम्बन्ध स्वामी-सेवक जैसाहै। स्वामी के. 
सन्तुष्ट हौ जाने से सेवकं का तोषण स्वतः हो जाताहै। इसी प्रकार 
यद्यपि संसार को प्रकट करने वलि श्रीभगवान्‌ की भांति जीव भी संसार 
काष्टा श्रौर भोक्ता बनना चाहता है, परन्तु श्रीभगवान्‌ को परितुष्ट 
करने में ही उसका यथाथ कल्याण सन्निहित है । 1 

इस भगवद्गीता शास्र से हमे यह ज्ञात होता है कि. पूणे तत्त्व में 
परमेश्वर, जीव, प्रकृति, महाकारु तथा कमं का समावेश है । ग्रत्य मेँ 
इन सभी तत्त्वो का विवेचन है ! इन सभी तत्त्वों के परणं समावेश से पूणं 
तत्त्व वनादहैः जौ परम सत्य है! भग्वान्‌ श्रीकृष्ण ही पूणं परतत्त्व 
प्रथवा परम सत्य हैँ । सम्पूणं सृष्टि उन्हीं की दाक्तियों का कायै है । 
रस्तु, वे पूणं परतत्त्व (परत्रह्म) हँ! व । 

गीता में कहा गया है कि निविशेष ब्रह्म मी पूरणं परतत्त्व के आधित 
है । श्रह्य सूत्र" मे ब्रह्म तत्त्व का श्रधिकं स्पष्ट विवरण दै। इसे सूय॑से 
निस्पृत किरण-राचि की उपमा दी गई है । निविज्ञेष त्र्य श्रीभगवान्‌ 
कौ देदीप्यमान ज्योति है । बारह प्रध्याय में कहा गया है किं नि्धिशेष 
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ब्रह्म तथा परमात्मा के ज्ञान से परम सत्य कौ भ्रूणं अनुभूति ही होती है। 
वहां यहं भी उल्तेल है कि भगवान्‌ पुरुषोत्तम, निविरेष शर्य रौर 
परमात्मा स्पौ आंशिक तत्वानुमूति -इन दोनों से प्रतीत इसीसे 
खन्हं सच्विदानन्द-विग्रह्‌ कहा जाता है । श्रह्य संहिता! का प्रारम्भ दस 
प्रकार होता है, दृश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः पनादिरारिर्गो- 
विन्दः सर्वकारणम्‌ ॥"“ श्री कृष्ण सव कारणों के परम कारण प्रादि 
धुय है 1 उनका श्रीविग्रह मतिमान्‌ सच्चिदानन्दयन है । भिविदोष रह्म 
प्राप्ति से उनके सत्‌" भदा को प्रनुभृति होती है भ्रौर परमात्मा-स्वूपं 
के जान से "चित्‌, भ्रंश (दक्ति) की ही श्रनुभूति होती है। किन्तु भगवान्‌ 
श्रीप्ण की प्राप्ति हो जनि पर तो उनके सन्चिदानन्दमय सम्पूणं विग्रह्‌ 
की श्रनुभूति हो जाती है। 

भ्रत्त्त मनुष्य परम सत्य को निराकार्‌-निविदोष ही मानते, 
जवकरि यथारयेतः वे दिव्य पुरुप है, जसा सम्भरणं वेदों से प्रमाणित है-- 
भनित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाम्‌' 1 जिस प्रकार हम सव जीवों क। पृथक 
स्वरूप है, उसी प्रकार परम सत्य भी अन्ततः एक पुरुप-विशेय ही ह । 
भ्रतएव भगवान्‌ कौ प्राप्ति हो जाने पर समस्त दिव्य तत्त्वों का क्नानं हो 
जाता है । पे परात्पर-ततत्व निराकारः नही है । यदि वे निराकार होति 
ग्रपवा किसी ब्नन्य तत्त्व से भ्घून होते, तो उनकी पणं परात्परता सिद्ध हौ 
नही होती । पणं परतत्व भ उन सभी तत्त्वों का समावेश होना श्राव- 
इ्यकदटै,जो हमारे श्रनुमवगत हों भ्रयवा श्रनुभव से मतीत भी यि 1 
श्रमपया उसे पूरणं नही कटा जा सकता । इससे सिद्ध है कि पर्णं परतत्व 
श्रीभगवान्‌ अमित शक्तियौ से युक्तर्दै। 

श्रीकृष्ण विविध शक्तियों के साय किस प्रकार कियाशीत ह, 
भगवदगीता में इसक भी वर्णन है । जिमरमे हम वद द,वह्‌ प्राटृत जगत्‌ 
भी द्मपनेमे पूरणं है; म्थोकि सास्य के अनुसार इसका मूजन चौनीस 
तत्व से हुभ्रा है, जो इस माति पूणं ख्य घे संगटित दह कि इस जगत्‌ मे 
धारण-पोपण के लिए श्रावदयक सम्पूर्णं पदार्यो का स्वयं निर्पाण कर 
सकते है । ग्रतः इसमे न तो कोई विजातीय तत्त्वं क्रियायीतल दै प्रीरन 
ही कोई श्माव है । परम पूरणं शक्तिके द्य निदत्त क्त्या हृध्राष्ट 
सृष्टि का एक नियत काल है, जिमके पूरणं दौ जाने पर पर्थं त्वक 
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पुण व्यवस्था से इस श्रनित्य सुष्टि का विनाश दो जाता है। जीवोंको,. 
जो ग्रणुश्रंश दते हुए भी श्रपने में पूणं है, पणे तत्त्व कौ प्रप्तिके किए 
पूर्णं सुविधा प्रदान की गर है, पूणे तत्त्व के ज्ञान की श्रपूणेता के कारण दही 
विविध प्रकार की श्रपुणताग्नों की प्रतीति होत्ती है । श्रस्तु, भगवद्मीतामें 
वेदिक विद्या के पणं ज्ञान का समावेश दै । । | 

वैदिक ज्ञान सवथा पूणं श्रौर भ्रमोध (दोषमृक्त) है। हिन्द उसे ,. 
ठेसा ही मानत ह । उदाहरणायं स्मृति का विधानः है कि यदि पञ्ु-विष्टा 
का स्पशं कर लिया जाय तो श्रात्मुद्धि के लिए स्नान करना श्रावेशयकं. 
है । गोमय भी पशु-विष्टा है । परन्तु वेदिक शस्त्रो मे गोमय को शुद्धि 
कारक माना गया है} यद्यपि इसमे विरोधाभास प्रतीत होता.है किन्तु 
वैदिक-विघान होने से यह मान्य है; इसे मानना वस्तुतः भूल न होगी । 
प्रनुवर्ती काल में, श्राधुनिक विज्ञानके दाराभी यहसिद्धि होचुकादहै 
किं गोमय समस्त कृमिनाशकं गुणों से युक्त दै! प्रतएव. संशय-भ्रमसे 
स्वा मक्त होने से वैदिक ज्ञान पूणे है । भगवद्गीता इसी वैदिक ज्ञान 
का.सार-स्वेस्व है! । 

, वैदिक ज्ञान अ्ननुसन्धान का विषय नहीं है। हमारा भ्रनुसन्धान- 
काय सर्वथा श्रपणे (दोषयुक्त) है, क्योकि जिन इन्द्रियों से हम भ्रनु- 
सन्धान करते है, वे ही -्रपूणं तथा दोषयुक्त हैँ । श्रत. हमे उसी पूणं ज्ञान 
को स्वीकार करना होगा, जो भगवद्गीता के श्रनुसार परम्परा से श्रव- 
तरित होता है । यह परम्परा ही ज्ञान-प्रास्ति की यथाथ स्रोत है, जो परम- 
गुरु भगवानु से प्रारम्भ होकेर श्रनुगामी प्राचार्योके रूपमे चलीभ्रा 
रही है । जिसने स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण से गीतोपदेज् सुना, उस म्र्जुन ने 
भी विरोध किये विना उनके एक-एक वचन को स्वीकार किया है । 
भगवद्गीता के.एक भ्रंश को मानकर दूसरे को न मानने की स्वतन्त्रता 
किसी को भौ प्राप्त नहीं है । हमे भगवद्गीता को मनमाने श्रथं . लगाए 
विना, उसके किसी -भी प्रंश का वहिष्कार कयि विना, हृषर्मी के विना 
यथारूप ग्रहण करना है । गोता तो ` वस्तुतः वैदिक ज्ञान का सर्वाधिक 
पूण प्रस्तुतीकरण है । वेदिक ज्ञान की प्राप्ति दिव्य स्रोतों से होती है। 
सवप्रथम स्वयं श्रीभगवान्‌ ने इसका प्रवचन किया था ! श्रीभगवान्‌ की 
वाणी साधारण मनुघ्यो के समान नहीं है, जो श्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा 
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ठता) श्नोर करणपाटव (इन्दियो कौ श्रपूर्णता)}-इन चार विका 
से दूपिते रहते है । जो इन चार रोपो से युक्त है, वहं तत्त्वज्ञान को गुद्ध 
रूप में प्रदान नहीं कर सकता । 


सुतरं, वैदिक ज्ञान का प्रसार उपरोक्त कोटि के दोपपूर्णं जीवों 
कैः द्वारो नौ करिया जाता । उसका संचार सवेप्रयम प्रा्य-नौव ब्रह्मा के 
हृदय मे किया गया था । ब्रह्माजी ने भगवान्‌ से प्राप्त हुए इमी ज्ञान 
को गुद्ध रूप में अपने पृर्रोश्रीर शिष्यो मे प्रचारिति क्रा; श्रीमगवान्‌ 
पूणे ह; वे मायावदा नहीं हो सकते । अ्रतएव वुद्धिमानी से यह जानते 
किवेब्रह्याण्ड की प्रत्येकं वस्तु के एकमात्र स्वामी प्रौरवे दी श्रादि- 
स्लष्टा श्र्यात्‌ ब्रह्या फे भी जन्मदातार्हु। इसी से एकादश अध्याय में 
श्रीभगवान्‌ को प्रपितामह" कहा गया है, क्योकि ब्रह्मा जी को “पितामह 
कहा जाता है भ्रौरः श्रीहृष्ण उनके मी पिता है । श्रतएव किसौ भी वस्तु 
पर श्रपना ग्रधिकार्‌ न समभे, वरन्‌ उन्ही वस्त्रो को स्वीकार करे, 
जो जीवने धारण के सिये श्रौमगवान्‌ द्वाय नियत 1 


शरीमगवान्‌ के दवारा हमर लिये नियत की गई वस्तुप्रों का सदूप- 
योग किसे विपि से करे, इसके श्रनेक दृष्टान्त दिये जाते हैँ । मभवदूगीतां 
भेंमी इसका वर्णन है। प्र्जुनने प्रारम्ममें यह्‌ निश्चयक्यियाकि 
वह कुरो के युद्ध म नहीं सडेगा 1 यह्‌ उसका श्रपना निर्णय था ! एक 
वार तो उसने श्रीकृप्ण से स्पष्ट कह ही दिया कि स्वजनों का यध करने 
से प्राप्त हुए राज्य को मोगना उसके लिए सम्भव नहीहै । प्र्जुन का यह्‌ 
निर्णय देहात्म-वुद्धि पर ही श्राधारित या, क्योकि बह समम रहाथा 
कि वह्‌ स्वयं देह्‌ है श्रौर भाई, भतीजे, साले, पितामह भ्रादि उसके वन्धु 
है । शारीरिक श्रावदयकंताग्रों कौ पृति के लिए ही वह्‌ इस प्रकार विचार 
कर रहा था । मगवद्गौता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को वदलने के लिए 
हीक्रियागयाश्नीरः प्रन्त मे भ्र्जुनने भी श्रीभगवान्‌ के मादन मे लद्ने 
का ही निद्वय क्िया। उप्ते रन्त में कहा है, "करिष्ये वचनं तव, 
ये ्रापके वचनो का पालन कषटगा ।' 


मन्य इम संस्र में शूकरवत्‌ परिश्रम करने क लिए उन्न नही 
हमरा है 1 यह्‌ परम भ्रावदयक है कि इस मनुष्ययोनि कौ महत्ताको 
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' जानकर वहं पलु के समान निष्ट श्राचरण न करे । सम्पूणं वेदिक 
शास्तों मे यह निदेश कियागया है श्रौर इसी उपदेश का सार भगवद्‌- 
गीता में दिया गया है । वैदिके कश्ञास्व मनुष्य के लिए है, पशनो के लिए 
नहीं । पदु पयु का वध करदेने परभी पापका भागी नहीं होता। 
क्तिन्तु यदि मनुष्य ग्रपनी श्रसंयमित रसना की तृप्ति के -लिए किसी पु 
की हत्या करे तो उसे प्राकृतिक नियम को तोडने का पाप अ्रवर्य 
रगेगा । भगवद्गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है किं प्रकृति के गुणों 
कै श्रनुसार कमे त्तीन प्रकार के होते हैँ : सत््वगुणमय, रजोगुणमय तथा 
तमोगुणमय ! आहार के भी सत्त्व, रज प्रौर तम--ये तीन भेद हैँ । यह्‌ 
सव विद्चद रूप पे वर्णन किया गया है इसलिए यदि भगवदगीता की 
शिष्षा का पर्याप्त सदुपयोग किया जाय तो हमारा सम्पूणं जीवन शुद्ध हो 
जायगा ग्रौरः प्रम्ततः हमे उसं परम लक्ष्य कौ प्राप्तिभी हो जायगी, जो 
इस प्राकृत श्राकाश से परे है । 

उस लक्ष्य को .सनातन घाम' अ्रथवा "परव्योम कहा जाता है| 
हम देखते है कि प्राकृत जगत्‌ मे सव कुं श्रनित्य श्रौर क्षणभंगुर है । 
यह्‌ जन्मः लेता है, बढता है, कुखं समय तक विद्यान्‌ रहता है, कुछ 
उप-सुजन करता है, क्षय होत्ता है श्रौर अ्रन्त में विलुप्त हो जाता है। 
इस संसार का यही नियम है, चाहे हम श्रपने शरीर का उदाहरण ले, 
फल का श्रथवा किसी त्र्य पदाथं का । किन्तु इस जगत्‌ से श्रतीत एके 
अन्य लोक की जानकारीभी हमें प्राप्त होतीदहै। वह्‌ लोके एकं 
ग्रन्य प्रकृति से वना है, जो 'सनातन' ्र्थात्‌ नित्य है । पन्दरहवे श्रध्याय 
मे जीव को भी सनातन कहा गया है त्था श्रीभगवान्‌ तो सनातन है 
ही 1 श्रीभगवान्‌ से हमारा नित्यसिद्ध म्रन्तरंग सम्बन्ध है तथा चिद्गणों 
मे हमं सव एकं र्ह--वह घाम, श्रीभगवान्‌ तथा जीव भी सनातन है| 
श्रतएव जीव मे उसके सनातन धमे को पुनः जागृत करना ही सम्पण 
भगवद्गीता का एेकान्तिक लक्ष्य है । इस समय हम क्षणिक रूप से विविध 
कर्मो मे. संलग्न है, किन्तु क्षणभंगुर क्रियाप्रों का परित्याग कर 
श्रीभगवान्‌ दवारा निर्दिष्ट क्रिया करने से इन सभी कर्मो का परिशोधन 
हौ जायगा । वस्तुतः वही हमाया शुद्ध जीवने है । 
श्रीभगवान्‌, भगवद्धाम श्रौर जीव भी सनातन है तथा सनातन 
धाम मे श्रीभगवान्‌ ग्रौर जीवका सद्धं मानव-जीवन की प्रम-ता्थ- 
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कता है । श्रीभगवान्‌ श्रपने जीव-पृत्ों पर श्रदोपद्पा का परिवर्पण 
करते रहते ह । भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीता में कहते है, स्वयोनिषु. "हं 
वौजप्रदः पिता, नै सवका पित्ता हूं ।' जीवों को कर्मानुमार्‌ विविध 
योनियों कौ प्राप्ति होती दै । किन्तु यहा श्रीभगवान्‌ का उद्घोपदहैकि 
वे उन सवके पिता ग्रतः इन सभी पतित, वद्ध जीवों के उद्धार के 
चष दे ग्रवतरिते होते ह, त्तथा सनातन घाम कौ प्रोर उनका प्राह्लान 
करते है, जिससे उनके सनातन स्ख मेँ वे सनातन जीव श्रपने सनात्तन 
स्वरूप को प्राप्त हो जाएं । श्रीभगवान्‌ स्वयं विव्रिध भ्रवनारलितेदै 
भ्रथवा वद्ध जीवों के उद्धारा्थं श्रपने ्रन्तरंग सेवकों को पूव्ररूपमे 
भजते है ्रथवा पापदों प्रौर आवार्य को ही भेजते है । £ 

अस्तु, "सनातन धर्म" का तात्पयं किसी साम्प्रदायिक पद्धति म्नयवा 
मत-मतान्तरसे नही है । वरन्‌, वह्‌ तो श्रीभगवान्‌ से सम्बन्धित दै गौर 
सनातन जीष का स्वरूपभूत सनातन कर्तव्य है 1 श्रीमद्‌ रामानुजाचार्य 
के श्रनूसार 'सनातन' उसे कहते है जिसका श्रादि-ग्रनत-न हो । श्रील 
रामानुजाचार्य के प्रमाण केश्राधार पर यह्‌कहाजा सकतादहै कि 
सनातन धमे का प्रादि-ग्रन्त नही है। 

पेज शब्द "रिलिजन' का श्रथ "सनातन धर्मे" से भिन्न दटै। 
"रिलिजन' का ग्रथ विश्वास समभा जाता है श्रौर विश्वास बदर सकता 
है। जिस पद्धतिमेभी मनुप्यका विश्वसहो, उसे वदल करभ्रन्य 
पद्धति को श्रङ्गीकार कर तेनेमे वहु स्वतन्त्र है। "सनातन धर्मे तौ 
यथार्थतः वह्‌ क्रिया है, जिसे बदला ही नही जा मक्ता । उदाहरणार्थ, 
जलसेरसरकोतथाश्रग्निसे तेज को श्रलग नही कियाजा स॒कना । इसी 
भांति, जीष के सनातन धमं को भी उसमे प्रलग नही किया जा सकता । 
सनातन धर्मं तो वस्तुतः जीव का नित्य स्वरूपहीहै। भ्रतएव श्री 
समानुजाचायं की प्रामाणिकता कै ्राधार पर हम कहु सक्ते्हकि 
सनातन धमं का श्रादि अ्रयवा भरन्त नही होता! इससे सिद्ध हो जाता 
है कि सनातन धरम सम्प्रदायिक नही है, क्योकि देदा-काल की मीमाग्रो 
से भुक्त है। तद्यपि चिवि साम्प्रदायिक मत-मतन्तरो के प्रनुयायी भ्रम- 
पूर्वकं सनातन धम को भी साम्प्रदायिक मान बैवते है । िन्तु यदि प्राधु- 
निक विजानके प्रकाशमें गम्भीर भरन्तैदष्टिसे इम विपय का वित्रेचन 
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किया जाय तो यह्‌ सत्य दृष्टिगोचर हौ जायया कि संसार के सव मनुष्यो 
के लिये ही नही, वरन्‌ जगत्‌ के सम्पुणे जीवों के लिये सनातन धमं.का 
प्रयोजन है । | ¢ 

सनातन धर्मं से इतर सभी सम्प्रदायो (मतो) का आ्रारम्भ विदव- 
इतिहास से जाना जा सकता है । किन्तु सनातन धमं के प्रवतेन का कोई 
इतिहास उपलन्ध नहीं है, क्योकि वह्‌ तो जीवों के स्वरूपमें ही नित्य 
म्रन्तनिहित रहता है 1 जीव के सम्बन्ध मे शास्त्रों का कथन है कि वह्‌ 
जन्ममृत्यु से मुक्त है । गीता मे भीः उसे.श्रजन्मा श्रौर नित्य कहा गया 
है । जीव सनातन तथा श्रविनाशी है, क्षणभंगुर शरीर के नष्ट हो जाने 
पर भी वह्‌ वना रहता है ।` 'सनातन धर्मे" के स्वरूप को भली-मांति 
हृदयंगम करम के लिये हमे "धमे" शब्द के धातु-मूल को देखना होगा । 
"घम" का श्रथ है, "वह गुण जो किसी वस्तु के साथ नित्य वना रहता 
है ।' अ्रग्नि के साथः तेज श्रौर प्रकाश नित्य रहते ह, तेज श्रौर्‌ प्रकाश के 
विना 'भरग्नि' शब्द का कुद श्रथे ही नहीं रहता । इसी प्रकार हमे जीव 
के स्वरूपभूत भ्रवयव (ङ्घ) को जानना है । यही श्रवयव उसका नित्य 
सहचर दै ! वह्‌ नित्य सहचर उसका सनातन गुण है म्रौ र वही सनातन 
गुण उसका सनातन घमं है । । 

जव सनातन गोस्वामी नै श्रीचतन्य महाप्रभु से जीवके स्वरूपके 
सम्बन्ध मे जिज्ञासा की, तो श्रीमन्महाप्रभु ने उत्तर दिया किजीवका 
स्वरूप श्रीभगवान्‌ की सेवा करना है । श्रीचेततन्य महाप्रभु के इस कथनं 
पर विचारकरने से हमे यह्‌ सहज दृष्टिगोचर ह जायगा कि प्रत्येक 
जीव किसी न्य जीव की सेवामे ही नित्य तत्पर रहता है । जीव श्रन्य 
जीवोकीदो प्रकारसे सेवा करता म्रा जीवन का उपभोग करता है, 
निम्न पञशुवगं तौ भृत्यवत्‌ मनुष्यो कौ सेवा करता ही है । "क' मनुष्य 
'स' स्वामी की सेवा करता है, 'ख' "ग स्वामी की सेवा करता है, ग 
श्व स्वामी को सेवा करता है, इत्यादि ! इस परिस्थिति मे, हम देखते 
हैकिमित्र, मित्रकी, माता पूत्र की, पत्नी पति की श्रौर पतिषतनी 
की सेवा में तत्पर है, श्रादि म्रादि। इस आशय से उत्तरोत्तर गवेषणा 
करने पर हम पयेगेक्तिएेसा कोई जीव नहीं है, जो किसी दुसरेकी 
सेवा न करता हो । राजनीतिज् चुनाव घोषणा-पत इसीलिए निका- 


अन्तदर्मन [२१ 
लता है, जिसने जनता को चिश्वाम हो जाय कि वह वास्तव में उसकी 
सेना कर्‌ सक्ता है । मतदाता भी उत्ते श्रपने मूत्यवान्‌ मत यही मानकर 
देते किं बहु ममाज कीं उल्तेखनीय सेवा करेगा । दुकानदार ्राहुक की 
मेवा करता दै श्रीर कारीयर पुंजीपति कौ । पूंजीपति कुटुम्ब की सेवा 
मे त्सर है श्रौर सनातन जीव कै सनातन स्वरूप के श्रनुसार परिवार 
राजा की सेवा करता है। दस प्रकार जोव-माच्र भ्रन्य जीवोंकी सेवा 
कररहाहै, कोई भी इम सिद्धान्त का श्रपवाद्‌ नहीहै। अतः यह 
निष्कं सुगमता से निकाला जा सकता है कि सेवा-भाव जीव का नित्य 
महचर है; वस्तुतः सेवा कृरना ही जीव का सनातन धमं है । 

तयापि देशकाल के अनुसार मनुष्य श्रपने को हिन्दू, मुस्लिम, 
ईसाई, बौद्ध श्रादि मत-मतान्तरो का अनुयायी मानतारह। येसभी 
उपाधिया सनातन घर्भं से इतर हँ । एक हिन्द पना मत वदलकर 
मुस्लिम वन सकता है, मुस्लिम ग्रपना मत त्याग कर हिन्दू-मत भ्रगी- 
फार कर सकता है । इसी प्रकार ईसाई रादि भी मत-परिवर्तन करने 
भें स्वतन्त्र ह । किन्तु किसी भी परिस्यित्िमे, दुसर्यो कीसेवाकरनेके 
सनातन स्वरूप (घमं ५ श्रन्तर नही भ्राता! हिन्द्र, मुस्लिम, ईसाई 
भ्रादि सभी किसी न किसी के सेवक ह। भ्रस्तु, स्वयं को किसी सम्प्रदाय 
विलेप का मानना श्रपने सनातन घमं में श्रनास्था का थोतक है । वस्तुतः 
सेवा करना ही जीव का सनातन धर्म है । 

यथायं मे श्रगवान्‌ से हमारा सम्बन्ध सेवा-भावका है। 
श्रीभगवान्‌ परम भोक्ताहं मरौर हम सवे जीव उमके सेवक है 1 हमारा 
सृजन वस्तुतः उनके उपमोग के त्यि दही हृग्राहै, श्रप्त श्रीमगवानूके 
साय उस सनातन श्रानन्दास्वादन में मागतेनेसे ही हम सुखौ हो सकंगे, 
भ्न्यया नहीं । उदर से सहयोग क्यिविना शरीरका कोईभी्रङ्ग 
मुखी नही ट सकता 1 उसी नाति जीव के लिये भी स्वतन््र रूपे मुखी 
होना सम्भव नही है । प्रकारान्तर से, श्रीभगवान्‌ कौ प्रेममयी सेवासे 
विमुख जीव मुखी नहीं हौ सकता । 

भगवदगीता मँ दैव-सेवा भ्रथवा देवोपासना का भ्रनुमोदन नही 
क्रिया यमां है । सातवे श्रव्याय के वीमे दइ्लोक में उल्लेख है-- 


कानंस्तैस्तहु तज्ञानाः प्रपदन्तेऽन्यदेवताः 
तं तं नियमास्याय प्रफूत्या नियताः स्वया ॥ 
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“जिनका चित्त विषय वासना से दूषित है, वे मनुष्य ही देवताभ्रों 
की शरण ग्रहृण कर स्वभाव के अनुसार उपासना के विधि-विधान का 
परिपालन करते है !' यहां सुबोघ रूपमे कहा गया है कि कामी मनुष्य 
ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्थान पर देवताग्रों कौ उपासना करते हँ । 
कृष्ण" नाम साम्प्रदायिक नहीं है ! कृष्णः नाम का भ्रथं है परमोच्च 
श्रानन्द-रस । शास्त्रों से सिद्ध.है कि श्रीभगवान्‌ रसराज अर्थात्‌ समग्र 
श्रानन्दके भ्रागारहै। हम सभी भ्रानन्द का अन्वेषण कररहेरै। 
श्रानन्दमयोऽभ्ययासात्‌ ) [ब्रह्मसूत्र १.१.१२) जीव, जो श्रीभगवान्‌ की 
भांति ही पूणं चेतन है, सुख (ग्रानन्द) चाहते हैँ । श्रीभगवान्‌ तो नित्य .. 
श्रानन्दमय हैँ ही, अतः उनसे सहयोग करके श्रौर उनकासंग करनेसे 
जीव भी आ्रानन्द को प्राप्त हो जते है। 

श्रीभगवान्‌ श्रपनी श्रानन्दमयी वृन्दावन-लीला के रस.का परिवेषणं 
करने के लिए ही इस श्रनित्य धरा-घाम पर अ्रवतीणं होते है । श्रीधाम. 
वृन्दावने मे निवास करते हए, भगवान्‌ श्रीकृष्ण नै अपने गोप सखाग्रो, 
गोपियो, ब्रजवासियों तथा गोघन के साथ क्रीडा कर परमानन्दमय लीला 
रस-कल्लोलिनी प्रवाहित कौ थी । ब्रजवासी तो वस श्रीकृष्णकोही 
जानते थे । श्रीकृष्ण ने भी अपने पिता नन्द महाराज को इन्द्र की पूजा मे 
भी प्रवृत्त नहीं होने दिया । इससे वे इस सत्य को स्थापिते करना चाहते 
थे किकरिसी भी प्रकार की देवोपासना कौ कोई श्रावर्यकता नहीं है। 
जनता भगवान्‌ की ही ्राराघना करे, क्योकि भगवद्धाम कीप्राप्ति 
जीवन का श्रात्यन्तिक लक्ष्य है । 

भगवद्गीता के पन्द्रहवे श्रध्याय, रलोक छह मे मगवानद्‌ श्रीकृष्ण 
के धामका वणेन हि- 


न तद्भासयते सूर्यो न शज्ञाङ्ो न पावकः! 
यद्गत्वा न॒ निषत्ते तद्धाम परमं मम \ 
भरे उस स्वयं्रकाडा परम घाम को न सूये प्रकारित कर सकता 
है" न चन्द्रमाग्रौरनअग्निही प्रकाशित कर सकता! जिसे प्राप्त 


हआ जीव इस संसार में पुनरागमन नहीं करता, वही मेरा परम धाम 
दै ।' (भगवद्गीता १५.६) । 


यह्‌ रलोके उस सनातन धाम की सूचना देता है ! हम सममे 
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कि प्रकृत माकादा की भाति उस चिदाका्चमं मी सूर्य, चन्द्रमा, नक्षव 
आदि होगे । किन्तु श्रीमगवान्‌ ने इम दलोक मे कहा है कि सनातने घाम 
मे सूयं, चच्धमा श्रथया किसी भी्रकरारकी श्रग्निकी श्रेक्षानहींरै, 
क्योकि श्रीभगवान्‌ से निस्मृत श्रह्य ज्योति" नामक किरण-रायि मे वह्‌ 
धाम देदीप्याम है । हुम ्रन्य लोकों मेँ गमन करने कै लिए भीषण कटि- 
नाद्यो कै मध्य भगीरय प्रयत्न कर ददै हैः किन्तुं मगवद्धाम को जानना 
केठिनि नहीं है ! वह्‌ धाम "गोलोक कहनाता है 1 श्रह्य संहिता" मे खम 
का प्रतिदाय मधुर वर्णन है: "योलोक एव निवसत्यविलात्मश्रुतः ॥ 
श्रीभगवान्‌ श्रपने गोलोकः धाम में नित्य विराजमान्‌ रहते ह। तद्यपि इस 
संसारमभेंभीवेप्राप्त हो सकते दटै। इसी हेतु वे श्रवतीणं होकर श्रपना 
यथार्थं सच्चिदानन्द विग्रह्‌ प्रकट करते है, जिससे उनके सम्बन्धमे हमें 
मगोघ् का आश्रय नही नेना पड़ता । एसे मनोधर्मं को रोकने के लिए 
वे दयामसुन्दर रूप मे स्वरूप-प्रकादा कस्ते ह । दुमग्यिवदात्‌ रेस श्रल्पत् 
मनुप्यभीर्है, जौ हमारे समान नराकार दारीर धारण कर हमारे मध्य 
फ्रीड़ाकस्ने के लिए मवत हए उन्‌ परमेदवर का_ उपहास करते ह । 
उनके नरवत्‌ रूप श्रौर्‌ क्रिया-कलाप कैः कारण उन्दं ्रपने ही समान 
मान यैठना भूल होगी । वस्तुस्थिति यह है कि जपनी योगमायाके 
दवाय ही श्रीभगवान्‌ ग्रपने ययायं स्प को हमारे समक्ष प्रकट कर उन 
लीलाप्नों का दशन करातति है, जो उनके घाममें चल रही नित्य लीला 
की प्रतिमूतिर्है। 

परव्योम की ब्रह्यज्योति मे श्रषंख्य वैकुण्ठ घाम स्थित है । ब्रह्म 
जयोति परम धाम कष्ण लोक से निस्मृत होती है रौर श्रानन्दचिन्मयं 
रस' वेकुण्ठ धाम, जो प्रत नही ह, इसमें प्रवहमान है । श्रौभगवान्‌ 
की वाणी है, न ततद्‌ भासयते सूर्यो न दाशाद्धो न पावकः । यद्गत्वा न 
निर्वतन्ते तद्धाम परमं मम \' जो उस परम धाम को प्राप्तो जातारै, 
उसका संसार मे पुनरागमन नही होता । चन्द्रमा कौ तौ बातत ही क्या, 
संमार के परमोच्च लोक {ब्रह्य लोकः) मे गमन करने पर भी जीवन की 
समस्याभ्रों (जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि} का सामना करना होगा। 
प्राकृत जगत्‌ का कोई भी लोक इन चार कष्टों से मुक्त नही है । प्रतएव 
शरीमगवानू मग्रवद्गीता मं कहते है--श्राब्रह्य भुवनाल्लोकाः पुनरावति- 
नोऽजुन ॥' जीव श्रप्राङृत पटति से एक लोक से दूसरेमे गमनकररहे 
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है, किसी संयन्तीय व्यवस्था से नहीं । यह्‌ भी उल्लेख है : "यान्ति देव .. 
प्रता देवान्‌ पितुन्‌ यान्ति पितृग्रताः \ न्नन्तर्लोकीय-यात्रा के लिए किसी 
संयन्त्रीय व्यवस्था की श्रपेक्षा नहीं है । गीता कहती है : यान्ति देवाद्रता 
देवान्‌ !' चन्द्रमा, सूर्य, प्रभृति उच्च लोक स्वगं कटलाते दँ । लोको की 
तीन कोटियां हैँ: उच्च, मध्यम भ्रौर निम्न । पुथ्वी मध्यवर्ती लोक है। 
भगवद्गीतां हमे भ्रभिसूचित करती है कि देवलोक में गमन करनेकी 
पद्धति भ्रति सुगम है : यान्ति देलन्नता देवान्‌.\" वादित लोक के ्रधि- 
ष्ठातृ देवता की उपासना करने से चन्द्र, सूर्यं श्रादि क्रिसीभी उच्च 
लोकमे जाया जा सकता है । । 

परन्तु भगवद्गीता हमे इस संसार के श्रन्य लोकों मे जानेका 
पराम नहीं देती । किसी संयन्त्रीय विधि से चालीस हजार वषं तक 
(इतने वषं तो जीवित रहना ही अ्रसम्भव है!) .यात्रा करके यदि हम 
संसार के सर्वोच्च लोक (ब्रह्मलोक) को प्राप्त करभीनले,तोभी 
जन्म, मृत्यु, जरा-व्याधि से मुक्त नहीं हो सकेगे। इन दुःखो से हमारी 
मुक्ति तभी होगी, जव हम परम-घाम ङृष्णलोकं भ्रथवा.-परव्योम के 
किसी वैकुण्ठ धाम को प्राप्तकरलें। परव्योमके लोकों मे गोलोक 
वृन्दावन नामक परम धामभी है। यही श्राय लोक भगवान्‌ श्वीक्रष्ण 
का स्वधाम है) यह्‌ सम्पूणे जानकारी भगवद्गीता भ उपलन्धहै। 
इसके द्वारा हमे उपदेश दिया गया है, जिससे प्राकृत जगत्‌ को त्याग 
कर हम भगवद्धाम में यथाथे ्रानन्दमय जीवन प्राप्त केर सकें । 

भगवद्गीता के पन्द्रहुवे श्रध्यायमे इस संसारका यथार्थं चित्रण 
किया गया है-- 


ऊध्वंमुलमघः शाखमदवत्थं प्राहुरव्ययम्‌ ! 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स येदसित्‌ ॥ 


. श्रीभगवान्‌ ने कहा, इस संसार रूप पीपल के वृक्षका मूल उपः 
कौ्ोर है श्रौर शाखाएं नीचेकीभ्रोर हँ तथा वेद इसके पत्ते कहे ग' 
है। जोदइसे जानता, वह वेद के तात्पयं को जानने वाला है। 
(मगवदगीता १५.१) इस इलोक मे प्राकृत संसार को एक एेसे पीप 
के वृक्ष की उपमा दी गई है, जिसका मूल उपरकीओओर है तथा शाखा 
ग्रधोगामिनी है । किसी नदी श्रथवा जलाश्यय में प्रतिबिम्बित वृक्ष उलट 


| 
। 
। 
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दीखता है, गाखाषं नीचे हो जाती है श्रौर मूल उर्वववर्ती दिखाई दे्तौ 
है! इसी प्रकार यहं पराकृत जयत्‌ मगवद्धास कय विदत प्रतिविम्ब है-- 
सत्य की दछाया-मात्र है 1 यद्यपि द्याया में यथायेता स्रवा सारयक्ता नहीं 
होती, किन्तु उसे यया तत्व का होनातो द्दह द्री जात्रादै! 
मरभूमि मं ज्त नही होता, तयापि मृगमरीचिका मै वहां जलकी 
प्रतीति होती है! इमसे यततो सिद होता ही है कौन कठी जलं 
श्रवद्य ह! प्राह्त जगत्‌ में जल नही रहै, लेदमात्र भी मुख नही रै, 
किन्तु भगवद्धाम मे यथायं सुख रूपी जल अ्रवव्य है! 

श्रीभगवान्‌ का प्राम है कि हम भगवद्धाम को इस भरकर प्राप्त 
कर्ते 


निर्मानमोहा नितसद्खदोषर श्यात्मनित्या वित्रिदृतक्पमाः । 
द्रमति भुवताः सुखदुःख संनंगेच्यन्त्यमुषाः पदमव्ययम्‌ 1 


„ उस श्रव्यय्‌ पद ग्र्यात्‌ सनातन धाम को निर्मान मोह्‌' परप ही 
प्राप्त कर सक्ता ह! इसका क्या ब्रेट? हेम उपाधियोकेषीदेलगे 
हए है । कोड पत्र वनना चाहता है, तो कौई ईश्वर, कोई राष्ट्रपति पद 
चाहताहै त्तो कोड धनवान्‌ अथवा राजा वनने का ब्रभितापी है, 
इत्यादि । जे तक हेम इन उपाधयो मे श्रासक्त ह, तव तक देषहुमेभी 
आरासक्त रगे, वरयति ये सभा उपाधियां देहगत है ! किन्तु ययार्यमे हम 
देह मे भिन्न है-यद अनुमति ही भगवल्ममाप्ति का प्रथम चरण दहै । ह्म 
माया कै गुणत्रय के श्रसद्‌ संसर्ग मे स्यित हँ । अतएव यद्‌ परम आराव 
दयक है कि भगवद्मक्तिके दारा इनमे श्रसद्धं {श्रनामक्त) हो जां 
भगवद्भक्ति मे श्रनुरक्त हुए विना माया कं गुणत्रय मे श्रसद् नही हम्म 
जा सकता } उपाधियो अर श्रासक्तिमे कारणह हमारा काम तया 
प्रति को भोगने की इच्छा । प्रकृति के भीक्तापने की वृत्ति का जेव तक 
हम व्याग नटी करते, चव तक सनातन धाम म एन प्रवेद्य करना सर्वेधा 
असम्भव दह! उस्र विनाशी वाममे वही प्रविष्ट हो सक्तादहै,जो 
भिच्या विपय-सुस कै श्राक्पेण से मोहित हए विना भगवदूभक्तिनिष्ठ 
दौ जाता है । मक्त के लिप्‌ भगवद्धाम कौ श्राम्ति ब्रतियय सुगम है । 
मौततार्मे न्यप्र नी कहा गया है-- 
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्रव्यक्त' का ब्रथं अप्रकट' है । मगवद्धाम के सम्बन्ध में तो कहना 
ही क्या है, पूरा प्राकृत जगत्‌ भी हमारे समक्ष प्रकट नहीं है । हमारी 
इन्द्रियां इतनी अ्रपुणे रौर दोषयुक्त हैँ कि इस जगत्‌ के सारे नक्षत्रों को 
भी हम नहीं देख सकते ¦ वेदिक शास्त्रों से सम्पूणं लोकों के सम्बन्धमें 
प्रचुर जानकारी प्राप्त होती दहै, उस पर विहवास करना श्रथवान 
करना हमारे ऊपर निभेर करता है । वेदिक शास्त्रों, विशेषतः श्रीमद्‌- 
भागवतमे सभी प्रवानलोकों का विशद व्णेनहै) इससंसारसे 
अनतीत भगवद्धाम को वहां श्रव्यक्त' कहा गया है । उसी परम धामकी 
प्राप्ति के लिए वांछा अ्रौर उद्यम करे, क्योकि उसे प्राप्तो जाने पर 
इस संसार में पुनरोगमन नहीं होता 1 

उस भगवद्धाम को प्राप्त करने की पद्धति का ्राय्वें श्रध्यायमें 
वणेन है : 


जन्तकाते च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेवरम्‌ \ 
यः प्रयाति स मदुभावं याति नास्त्यत्र संशयः \! 


“जो कोई भी अन्तकालमे मेरा स्मरण करता हुग्रा देह-त्याग 
करता है, वह्‌ तत्काल मेरी परा प्रकृति (मेरे स्वभाव) को प्राप्त होता ` 
है" इसमे कुच भौ सन्देह नहीं है 1' 

जो मृत्यु-काल में श्रीकृष्ण का चिन्तन करता है, वह्‌ श्री कृष्णः को 
ही प्राप्त होता है 1 अ्रतएव श्रीकृष्ण के रूप-माधुयं का ही नित्य स्मरण 
करता रहे । यदि इस रूप का चिन्तन .करते हुए मृत्यु हुई तो वह्‌ 
भगवद्धाम में प्रविष्ट हो जायगा । “मद्भावम्‌' शब्दस श्रीभगवान्‌ की 
प्रा प्रकृति इगित ह ! श्रीभगवान्‌ सच्चिदानन्द विग्रह हैँ! हमारी 
वतमान देह्‌ सच्चिदानन्द नहीं है ! वह ्रसत्‌" है, “सत्‌' नही । नित्य न 
होकर नाशवान्‌ है--चित्‌' अर्थात्‌ ज्ञानमय नहीं, वरन्‌ श्रजञान से अ्रावृत 
है! हमे भगवद्धाम का लेशामात्र भी ज्ञान नहीं है । हमे तो प्राकृत जगत्‌ 
काभीपूरणे ज्ञान नहींहै, यहां के अनेक पदाथ हम अज्ञात है । देह 
“नि रानन्द' है, आनन्दमय होने के स्थान प्र सर्वथा दुःखमय है । संसार 
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मे जितने भीद्भखोकौ हमे प्राप्ति होतीहै, वे सवे देह-जनितहीर। 
किन्तु जो मनुष्य मगवान्‌ श्रीकृष्ण का चिन्तन स्मरण करता हुग्रा दस 
देह का त्याग करता है, चह सरक्षण सच्चिदानन्द देह को प्राप्त करतां 
है इसके प्रमाणस्वर्प, ाववे ब्रध्याय के पचिवे दसोक मे भगवान्‌ 
श्रीकृव्ण वचन देते ईह, "वह मेरेकेहीप्राष्तहोतादहैः' 

शस देह को त्याग कर प्राङृत जगत्‌ मेही भ्रन्य देह धारणकेरने 
काभौनियतक्रम दहै) मनृष्यकी मृत्यु तमी होती है, जव यह्‌ नि्णेय 
ह जाताहैकिश्रगते जन्ममे उसे किस योनिकी प्राप्ति होगी । यह्‌ 
निर्णय उच्च ग्रधिकारौ करते है, जीवात्मा स्वयं नही ! इस जीवने 
किए कमो के अनुमार ही हमारा उत्यान श्रयवा पतन हो जतादै। 
इस दृष्टि से यह्‌ जीवन भावी जीवने की तेमारीदहै। अतः यदिदस 
जीवने में भगवद्धाम-गमन के योग्य वन जाए, तो प्राकृत देह का भ्रस्त 
होने पर हमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समान श्रप्राङ़ृत कपु कौ प्राप्ति ्रवश्य 
हौ जायगी 1 

पूर्व वर्भनके अ्रतूसार योभिर्यो की ब्रह्मवादी, प्रमात्मावादी, 
भवत आदि अनेक कोटिवां हँ भीर ब्रह्मज्यौति मे भ्रसंख्य वैकुण्ठ धाम 
है इन चिन्मय लोको की संध्या सवे प्राकृते लोको कौ गणनासे कही 
श्रधिक.है ! यह्‌ प्राकृत जगत्‌ सृष्टि कौ एर्पादविभरति म्ह । सृष्टि 
के इस प्राकरत श्रं मे खरवो लोक, भूर, नत्र श्रीर चद्मा काते ग्ररयो 
म्रह्मण्ड है) तथापि यह्‌ प्रित सृष्टि पूर्णे वृष्टि का ग्रति लधुश्रंदहै। 
अधिका सृष्टि तो माया से परेपरव्यीममहै। नो परब्रह्म से सामुज्य 
क म्रभिरापी है, वह्‌ अवित्तम्ब भगवान्‌ कौ ब्रह्मज्योति को प्राप्तकर 
परव्योम में स्थित हौ जाता दै । द्र्री ग्रर भक्त, जो कि धीमगवान्‌ कै 
सानिष्य का श्रास्वादन करना चाहता है, भ्र्स्य वैकुण्ठ सोकोमे पे 
किसी एक म प्रविष्ट होतो है) धीमेमवाद्‌ भौ ग्रपते चतुभज नारायण 
अश से गोविन्द, ब्रनिस्दध, प्रयुम्न श्रादि स्पधारणकर इन लोकों भें 
विराजमान रहते ह रौर वैकुण्ठ लोकों मेँ प्रविष्ट हने वते भक्तोके 
साथ लीलाकरते है! अतएव जीवनके श्रन्तमे योगी यथायोग्य ब्रह्म 


„ ज्योति, परमात्मा अथवा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चिन्त करते है । पर- 


व्योम पतौउन मभीकाप्रवेशटो जातारै, किन्तु वैकुण्ठ लोकों 
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केवल भगवद्भक्त ही प्रविष्ट हौ पाति है । श्रीभगवान्‌ भ्रागे कटते हैँ कि 
'दसमे सन्देह नहीं है! श्रीभगवान्‌ कौ इस घोषणा मे दृद विश्वास 
करना है । जो हमारी कल्पना के श्रनुकरूल न हौ, उस सत्य को भ्रस्वीकार 
कर देना युित्तसंगत नहीं ! हमे ते अर्जुन का मनोमाव ग्रङ्खीकार करना 
है: श्रापजो कुदं भी कहते ह, वह्‌ सव सत्य है, सुभे स्वीकार है ।' 
ग्रतः भगवान्‌ का यह्‌ कथन निस्सन्देह सत्य है कि मृत्यु काल मे जो कोई 
मी उनका त्र्य, परमात्मा श्रथवा भगवान्‌ के रूपमे चिन्तन करताहैः 
चह अवश्य परव्योम में प्रविष्ट हौ जाता है। इसमे अ्रविर्वासकातो 
प्रन ही चहीं वनता \ 

ग्रन्तकाल मे भगवच्िन्तन करते के-प्रकार का भी मीतामें 
वणेन है: । २२ 


यं यं वापि स्मरम्‌ भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः ५ 


जिस-जिस भाव का स्मरण करते हुए यह्‌ मनुष्य देह को त्यागता 
है, उस उसको ही प्राप्त होता है । (८.६) 
माया (श्रपरा प्रकृति) परमेश्वर की एक शक्ति का ही प्रकाश है । 
"विष्णु पुराण" में श्रीभगवान्‌ की सम्पूणं राक्तियो का वणेन है : "विष्णु- 
` शितः परा प्रोक्ताः" परमेरुवर नाना प्रकार की श्रसंख्य रक्तियोंसे 
युक्त है, जो हमारे लिए सवथा प्रचिन्त्य हैँ । किन्तु तत्त्ववेत्ता ऋषियों 
ने इन रक्तियों का श्रध्ययन कर तीन भागों मे वर्गीकरण किया 
दै) ये सभी विष्णु-शविति कहराती हँ । इनमें एक दिव्य शक्तिर, जो 
'परा' कहलाती है । जसा वणेन किया जा चुका है, जीव इसी परा शक्ति 
के रश्च दै । ग्रन्य समी शक्तया प्रकृत होने से तमोगुणमयी है । मृत्यु-काल 
भें हम स्वेच्छानुसार इस संसार कौ श्रपरा शक्ति (माया) मेही वने रह 
सकते है स्रथवा भगद्धाम की दिव्य शक्ति मे स्थानान्तरित हो सकते ह । 
इस जीवन मे हम परा-ग्रपरा च्तिमेसे किसी एक का चिन्तन 
करने के ग्रभ्यस्त हैँ । समाचार पत्र, उपन्यास श्रादि नाना प्रकारका 
साददित्य हमारे चित्त को श्रपरा शत्ति (माया) के चिन्तनसे भर देता 
है। इस कोटि के निकृष्ट साहित्य मे तन्मय हो रही श्रपनी  चिन्तन- 


प्रतर्दन {२६ 


शतिको हुम वैदिक वाटःमय में लगनाहै। महपिर्यो ने पूराणादि 
यैदिक वाड मय का प्रणयन इसी प्रयोजनं से क्रिया है । पुराण काल्पनिक 
नही, चर्‌ रेतिहासिक हैँ । श्रौ्चततन्य चरितापृत" मे कहा है-- 


माया मग्ध जीवर नाहि स्वतः कृष्णन्नान 
जीवेर पाय कंल हृष्ण वेद-पुराण ॥ (मघ्यसलीवा २०।१०२) 


विस्मरणकशील जौव परमेश्वर श्रीङृत्ण से श्रपने नित्य सम्बल्ध कौ 
भुलाकर विपय परायण हो रहै है) उनकी चिन्तन-क्रिति को मेगबद्धाम 
मे केचित करनेके लिए हौ श्रीड्ण्णने विपूल वेदिक-वाडमय प्रदान 
क्रिया है! स्वे्रथम उन्होने वेदको चार भागो मे विभक्त किया, तदन- 
न्तर पूरणो मे उका विशदीकरणं किया तथा भ्रत्प सामर्थ्यं बालोके 
लिये महाभारत" की रचना की । महामारत सूषी महामागरयेही 
भगवदगीता रूपी महारत्न निकला है । तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण वेदिक व्राड मय 
कै सार तत्व का श्रह्ममूय' मे निल्पण क्रिया गषा श्रौर भेविप्यमे 
जनता के ममेदर्थन कै लिए उन्होने स्वयं ्रह्यसूत्र' के श्रपौस्पेय भाष्य 
श्रीमद्भागवतत की रचना फी । हमे इन वेदिकं शास्त्रों के चिन्तन-मनन' 
भँही चित्ते को नित्य तत्पर रना है । जिस प्रकार बिपयी मनुप्योका 
चित्त लीविःक पत्र-पत्रिकाभ्रोमे ही समां रहता है, उमी भाति हमे भ्रपने 
चित्त को व्याप्तदेव द्वारा विरचित इन ग्रन्थों के अध्ययन मे तत्पर गवना 
है। इससे मृत्यु-समयमे श्रीभगवान्‌ का स्मरण-चिन्तने कण्नेमे हम 
समथ हो जायेगे । श्रीभयवान्‌ ने एकमात्र इसी मार्गं का परामर्श किया 
है, परिणाम के विषयमे उनकी प्रतिभू (गारनटी) है (दममे मन्देह्‌ 
नही ¢ (गीता ८.७) 


तस्माद्‌ सरेषु कलेु मामनुस्मर युध्य च ! 
म््य्ितमनोबुद्धिममिवेष्यस्यसंशयः ॥ 


इस्िए है प्र्जुन ! चरु नित्य-निरन्तरमेरे कृप्णस्प करा स्मरण 
फर श्रौर युद्ध रूपौ स्वधर्म का प्राचरणमभी कर्‌ । इम प्रकार मेरे परायण 
कमं वरता ह्या तथा मरे प्रपंण विवे हए मन-बुद्ध ते युवत टपा मेरे 
कनही प्राप्त होमा, इसमें कुद्ध भी सन्देह नही है} 


३०] भोमद्धगब्रीता यथाप 


श्रीकृष्ण भ्र्जुन से स्वधम-त्याग कर प्रपना स्मरण करने को नहीं 
कहते । वे किसी श्रव्यवहारिक पद्धति का परामश कदापि नहीं देते । इस 
संसारमें देह-घारण करते के लिएकमं करना श्ननिवाथेदहै। कमके ` 
ग्रनुसार मानव समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य रौर शूद्र--इन चार वर्णो 
मे विभाजित है । ब्राह्मण श्रथवा वुद्धिजीवियोंका वं एक प्रकारका 
काये करता है, क्षत्रिय (प्रशासनिक) वग दूसरा कमं करता तथा वेश्य 
श्नौर शूद्र.भी श्रपने-ग्रपने धमं का पालन करते हैँ । मानव समाज का यह्‌ 
नियम है कि चाहे कोर शूद्र हो भ्रथवा वश्य, क्षत्रिय, कृषकः, उत्तम वणे 
का वृद्धिजीवी हो श्रथवा वैज्ञानिक या श्रध्यात्मव।दी, जीवन-घारण.करने 
के लिए उसेकमे करनाहीहोगा। इसी कारण श्रीभगवान्‌ श्र्जुनसे 
कहते हैँ कि उसे श्रपने धमंको त्यागने की भ्रावश्यकता नही, वरन्‌ 
स्वघमं का भ्राचरण करता हुश्रा वह्‌ उन (कृष्ण) काही स्मरण करता 
रहे । यदि वह्‌ जीवन के लिए संघषं करते हुए श्रीकृष्ण के नित्य स्मरण का 
श्रभ्यास नहीं करेगा, तो मृत्यु-काल में भी श्रीकृष्ण का स्मरण नहीं कर 
सकेगा । श्रीचेतन्य महाप्रभु का भी यही उपदेश है । उन्होने कहा है कि ` 
नित्य-निरन्तर श्रीभगवान्‌ का कीतेन करते हुए उनके स्मरण का प्रभ्यास 
करना चाहिए । श्रीभगवान्‌ श्रौर उनके नाम में भेद नहीं है.। प्रतएव 
भ्र्जून को भगवान्‌ श्रीकृष्ण का यह्‌ उपदेश कि, भेरा स्मरण कर' तथा 
श्रीचेतन्य महाप्रभु का यह्‌ उपदेश कि शश्रीकृष्णनाम का कीतेन करो-- 
वस्तुतः एक ही हैँ । इनमें भेद नहीं है, क्योकि श्रीकृष्ण . म्रौर श्रीकृष्ण 
नाम सवेथा श्रभिन्त हैँ । भगवद्धाम में नाम-नामी में किचित्‌ भी भेद 
नहीं होता । अरस्तु, भगवन्नाम का कीतंन क्रते हए जीवन की क्रियाग्नों 
को भगवत्स्मरण के ्रनुक्रूल बनाकर हमे नित्य-निरन्तर, दिन में चौवीस 
घन्टे भेगवत्स्मरण रखने का श्रभ्यास करना चाहिए ! 


यह्‌ किस विधि से सम्भव ह ? भ्राचार्यो ने यह्‌ दष्टन्त क्यार । 

किसी विवाहितास्त्री की परपुरुष मे श्रासविति भ्रथवा किसी पुरुष की 

परायी स्त्री में ्रासक्ति साधारण प्रासकिति से कहीं ्रधिक प्रबल होती . 
है । इस प्रकार न्नासक्त हुश्रा प्राणी भ्रपने प्रियतम के चिन्तन में नित्य 
तन्मय रहता है । उपपत्तिके स्मरण मे मग्न स्री गृहकार्यं करते हुए 

भी उससे मिलने के लिये ही नित्य उत्कण्ठित रहती है । ेसा होने पर ` 
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भी श्रपत गृहं कामे को वहं भ्रधिकं सावधानी सेही करती है, जिससे 
किसी को उसके उपपतित्व का भान म हो जाय दसी माति परम प्रिय- 
तम श्रीकृष्ण का नित्य चिन्तन करते हुए भी हमे श्रपनेः लौकिक कर्तव्यो 
का सुचारु स्प से निर्वाह करना चाहिए । इस्के सिए प्रगाढ श्रनुराग की 
श्रपेका है! यदि श्रीभगवान्‌ भें हेमाय प्रगाढे गरेम-भाव होगा तौ स्वधमं 
का म्राचरण कते हए भी हम उनका स्मरण कर सरकेगे ! निन्त इससे 
परं उस प्रेम-भाव को उद्भावित करना दोगा ! श्रीकृष्ण का प्रेमी होने 
से अर्जुन उनके नित्य चिन्तन में तन्मय रहता है; श्रीकृष्ण का नित्य 
सहचर होते हए भी उसने युद्ध करिया । श्रीकृष्ण ने यह्‌ गही कहा कि 
वह्‌ युद्ध भे चिम्ल होकर ध्यान के लिए वन मे चला जाय । जव श्रीकृष्णं 
नै भ्रजुन पै प्रति योग-पद्धति का वर्णन किंमातो भ्र्जुन यह कटने कौ 
यष्यहौोगरयाकि इस मागे का भ्रभ्यासर करना उसके निए सम्भव 


महीहै। 


श्र्मुन उवाच 
योऽयं योगस्त्वया प्रोतः साम्येन मधृतूुधन। 
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्‌ स्विति स्थिराम्‌ ॥ 
भ्रून ने कहा, है मधुमद ! श्रापके द्वारा संक्षेप से कही गई योग 
पदति मुभे अस्थायी बरौर श्रन्यावहारिक दिखाई देती है, षयोकि मन 
भरति चञ्चच है! (६.३३) 
परन्तु श्रीभगवान्‌ ने उत्तर में कहा-- 


सोपिनामपि सर्वेषां मदूगतेनान्तरात्मना । 

अद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
सम्पूणं योियौ मे भी, जो श्रद्धावान्‌ योगी भक्तिमीगेके दरार 
भेरी सेवा करता है, बह मभते सर्वाधिक भ्रन्तरंग ष्प में युक्त तथा 
सवसे उत्तमहै) (गीता ६.४७} 
भ्रतएवे नित्य-निरन्तर भगवत्स्मरण करने वाला सवेत्तिम जानी 
भौर मक्त-शिरोमणि द ! धौभगवान्‌ ने धर्जुन से यह मी कटाह कि क्षति 


३२) श्रीमद्धगवद्रौता पणास्प , , 


होने से वह्‌ युद्ध का परित्यागं नहीं कर सकता; कन्तु यदिवह्‌उन. 
(श्रीकृष्ण) का चिन्तन करता हुश्रा युद्ध करेगा, तो भ्रन्तकालमे भी उसे , 
उनकी स्मृति वनी रहेगी ! इसके लिए सवतोभावेन भगवद्भक्ति की ही . 
रारण लेनी होगी । 


यथार्थ मे हम कमे श्रपने चित्त ग्रौर मनीपाके द्वारा करते है, देह्‌ 
से नहीं ! अतः यदि मन-वृद्धि नित्य भगवत्स्मरणके ही परायण रह तो 
इन्द्रियां भी उनकी ग्रनन्य सेवा मे तत्पर र्मी । कम से कम वाह्य रूप 
से तो इन्द्रियों की क्रियाएं वहीं रहती द, परन्तु मति परिणत्न हौ जाती 
दै } भगवद्गीता भगवत्स्सरणमे ही मन-वृद्धिको तन्मय करर देनैकी 
विधि सिखाती है ।. इस तन्मयता से भगवद्धाम की प्राप्ति सुलभ दहो 
जाती है ¦ चित्त के कृष्ण-सेवा-परायण हौ जाने पर्‌ इन्द्रियां भी स्वत 
उनकी सेवा में निवेथित हो जती हैँ । श्रीकृष्ण कै मधुर चिन्तन मेँ पूणं 
रूप से तन्मय हो जाना एके दिच्य कला है । यही भगवद्गीता का गोप- 
नीयसारहै। 

श्राघुनिक मनुष्य ने चन्द्रमा तक परहचने के लिए घोर संघं किया 
है परन्तु भगवत्प्राप्ति के लिए किचित्‌ भी प्रयास नहीं किया । जिनके 
जीवन के पचास वपं व्यतीत हो च्केरहुः वेतो विशेष सावधानी-सहित 
ग्रपने गेष सीमित समय का सदुपयोग .भगवत्स्मरण के श्रभ्यासमेंही 
करे! इसी श्रभ्यास का नाम भक्तियोग है 


श्रवणं कीतंन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ ! 
चनं वन्दनं दास्यं सस्यं आत्मनिवेदनम्‌ । 


ये नौ साधन, जिनमें से भगवत्प्राप्त महापुरुष के मुख से भगवद्‌- 
गीता काश्रवण करना सवसे सुगस है, जीव को भगवच्चिन्तन की श्रोर 
उन्मुख करते हँ । इससे निश्चल भगवत्स्मरण ` होने लगत्ता है श्रौर देहं 
त्याग के अनन्तर, श्रीभगवान्‌ का सद्धं करने के योग्य दिव्य शरीरकी 

, प्राम्तिभीदहो जातीदहै। 


श्रीभगवान्‌ अ्रागे कहते है : 


परलर्दर्गन [ 


धत 


अम्यासयोगयुतेन चेतसा नात्यगासिन!। 
परमं धुर्यं दिव्यं याति पा्यानुचिम्तयन्‌ ॥ 


हे करुन्तीनन्दन ! नित्य-निरन्तर श्रनन्य भाव से भगवत्स्मरणःका 
प्रभ्पातर करने वले को नि.मन्देह्‌ भगवद्धाम की प्रास्ति होती रहै! 
(गीत्रा 5.5) 
यह्‌ पदति किन नहीं है! तद्यपि, इसे उम भ्रनुभेवी मनुष्य मे 
सीखना होगा, जौ स्वयं इसका श्रम्याम करता हौ । यत्र-तत्र धावन करने 
वानि चित्त को भगवान्‌ श्रीष्कप्ण के श्रीविग्रह श्रयवा कृष्ण नामे की ध्वनि 
मे एकाग्र कएने का प्नभ्यास करना चाहिण्‌ 1 मन स्वभाव येही चचन 
तथा श्रस्यिर है। परन्तु कृष्ण-नाम सकीर्तनके प्रभावेमे यह स्थिर 
हो जाता दहै । इम प्रकार परम पुरूप' का सततं चिन्तन कर्ते हाग्‌ उनको 
प्रप्त हो जाय । भगवद्गीता मे भ्रल्यन्तिक उपनन्धि--भगवन्प्राप्ति के 
साधन कास्पष्टे उत्लेवहै, इम जान कै दवार अराणीमात्र के निष 
सुते है । इममे सवका श्रधिकार है! सभी क्येदियो के मनुष्य श्रीभगवान्‌ 
कास्मरण कर उन्हे प्राप्त कर सक्ते ह, श्रीभगवान्‌ का श्रवण-म्मगण 
भ्राणीमात्र के लिए मुगम है। 
श्रीभगवान्‌ का उद्घोष है 


माहि पायें व्यपाधित्य येऽपि स्युः पापयोनयः! 
स्त्रियो वैश्यास्तया ्रुद्रस्तेऽपि यान्ति परां मत्तिम्‌ ॥ 
कि पूनर्बरह्मणाः पुण्या भक्ता राग्ंमस्तया! 
अनित्मभुखं खोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ 
हणाय { परापयोनि स्वी, वेदय श्रीरयूद्र मी मेरी यग्म हरर 
प्रम गनिकरो प्राप्त हो जति ह! फिर पृण्यात्मा ब्राहणः अ्रौर गनर्वियो 
कै ल्िएतोकट्नाही क्या? उत इम दु.खमयश्रौर क्षणभगुग म॑सार 
येत्तूमेरादही भजन कर।' (मीना, € २२. ३३} 
वैश्य, स्वरी श्रौर्‌ शूदर आदि निम्न श्रेणी के मनुष्य मी ्रौभ्गवान्‌ 
को प्राप्त कर सक्ते है! इस्कै लिए प्रनाधारण वदि ज द्र्वव्यक्रना 
नही है1 कहुमै का तात्पर्यं यह्‌ हैकिजोकोरईमी मन्ति श्रद्गी 


0 
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होने से वह॒ युद्ध का परित्यागं नहीं कर सकता; किन्तु यदि वह्‌ उन 
(श्रीकृष्ण) का चिन्तन करता हुश्रा युद्ध करेगा, तो भ्रन्तकालमें भी उसे 
उनकी स्मृति वनी रहेगी । इसके लिए सवतोभावेन भगवद्भवित की ही 
दारण लेनी होगी 1 


यथाथ मे हम कमं श्रपने चित्त श्रौर मनीपा के दारा करते है, देह 
से नहीं । अतः यदि मन-वुद्धि नित्य भगवत्स्मरणके ही प्ररयण रहँ तो 
इन्द्रियां भी उनकी श्ननन्य सेवा में तत्पर रहगी! कमसे केम वाह्य रूप 
से तो इन्द्रियों की क्रियाएं वहीं रहती है, परन्तु मति परिणत हौ जाती 
है । भगवद्गीता भगवत्स्मरणमें टी मन-वुद्धिको तन्मय कर देनेकी 
विधि सिखाती है . इस तन्मयता से भगवद्धाम की प्राप्ति -सुलभहौ 
जाती है ¦ चित्त के कृष्ण-सेवा-परायण हो जाने पर इन्द्रियां .भी स्वत 
उनकी सेवा में निवेदित हौ जाती हैँ । श्रीकृष्ण के मधुर चिन्तन में पूणं 
रूप से तन्मय हो जाना एक दिव्य कला है । यही भगवद्गीता का गोप- 
नीयसारहै, 
प्राघुनिक मनुष्य ने चन्द्रमा तकं पहुंचने के लिए घोर संघपं किया 
है परन्तु भगवत्प्राप्ति के लिए किचित्‌ भी प्रयास नहीं किया! जिनके 
जीवन के पचास वपं व्यतीत हौ चुकेरहुः वे तो विशेष सावधानी-सहिति 
 .श्रपने शेष सीमित समय का सदुपयोग भगवत्स्मरण के. अभ्यासमेही 
करे 1 इसी श्रभ्यास का नाम भक्तियोग है 


श्रवणं कीर्तन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ 
अच॑नं वस्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम्‌ ॥ 


ये नौ साघन, जिनमे से भगवत्प्राप्त महापुरुष के मूख से भगवद्‌- 

गीता काश्रवण करना सवसं सुगम है, जीव को भगवच्िन्तन की श्रोर 

` उन्मुख करते है । इससे निर्चल भगवत्स्मरण होने लगता है श्रौर देह 

त्याग के श्ननन्तर, श्रीभगवान्‌ का सद्धं करने के योग्य दिव्य शरीरकी 
प्राप्तिभीदहोे जाती है 


श्रीभगवान्‌ श्रागे कते हैँ : 


च 


पल्दरलन [2 


भ्यासयोगमुक्तेन वेतसा नाल्यगामिना1 
परमं पुरं दिव्यं पात्ति पायवुचिन्तयन्‌ ॥ 


ह कुन्तीनन्दन { निस्य-निरन्तर्‌ ग्रनन्य भावमे भगव्रत्स्मग्णक्न 

श्रम्याय करने वसे को नि मन्देद्‌ भगवद्धाम कौ प्रासति दती है। 
(गीना ८.८) 

यहु पद्धति कथ्नि नही है । तद्यपि, इसे उम श्रनुभवी मनृप्य म 
शीखना हेगा, जो स्वेय दमका श्रभ्याम करता ह । यत्र-तत्र धावन कण्ने 
वालि चित्त को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के श्रीविग्रह ग्रयवा कृष्ण नामकी ध्वनि 
मे एकाग्र करन का श्रभ्यासे करना चाहिए । मनम्बभावमेही चंचल 
तया अस्थिर है। परन्तु कृष्ण-नाम संकोरतेने के प्रभाव मे यहं म्थिग 
हो जाता है। दम ्रकार्‌ "परम पुरुप" करा सतत चिन्नन करते हुणु उनको 
भ्राप्त हौ जाय ! भगवद्गीता मे श्रात्यन्तिक्र उपलव्धि--भगवन्प्राप्ति के 
मायने का स्पष्ट उस्तेल दहै, इम ज्ञान के द्वार प्राणीमात्र के निण 
गुते है । इसमे मवका श्रधिक्रार है| सभी कोटियो के मनृप्य श्रीभगवान्‌ 
का स्मरण कर उन्टु्राप्त कर मक्ते है, ध्रौभगवान्‌ का श्रवण-स्मग्ण 
भराणीमाधके लिए मुगमदहै। 

श्रीभगवान्‌ का उदधोपहै 


माहि पाये च्यपाभनित्य येऽपि स्युः पपपोनयः। 

स्रियो वैश्पास्तया श्ु्रास्तेऽपि यान्ति परं पतिम्‌ 

किं पुनर्ग्रह्यणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 

अनित्यमसुखं छोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ \ 
शे पायं ! पापयोनि स्वी, वैश्य श्रीरृद्र भी मेने ग्ण होकर 
पुरम मनिकोप्राप्तहो जति दै । फिर पुष्यान्मा ब्राह्मणो ्मौग गजपियों 
केनिएुतोकहेनाहौक्याहै? अते. इम दु.खमय श्रौर क्षणभंगुर समार 
भतूमेराही भजन कर +" {गीना, € २२, ३३) 
वैय, स्त्री ग्रीर शूदर श्रादि निम्न्रेणी के मनुष्य भौ श्रौमगबरान्‌ 
कौ प्राप्त कर सक्ते ह) इसके लिए मरमाधारण वुद्धि कौ प्रावञ्यकना 
मह है) कहने का तात्पर्यं यहहैकिजो कोई भौ भक्तियोग को धद्वी- 
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कार कर श्रीभगवान्‌ को जीवन का परम लक्षय तथा निःश्रेयस वना लेता 
है, वहु भगवद्धाम में श्रीभगवान्‌ को प्राप्त हो जाता है! भगवद्मीतामे 
प्रतिपादित इस सिद्धान्त का श्राचरण करेसेसंसार की क्षणभंगुरता `. 
से उत्पन्न होने वाली जीवन की समस्या का पूणं समाधान हो जाता 
है रौर जीवन भी कृतार्थं हो उक्ता दहै। यही सम्पूणं भगवद्गीता का 
सार-सवंस्व दै । । | 

ग्रस्त, सारांश में, भगवद्गीता परम दिव्य शास्त्र दह। इसका 
म्रध्ययन पणँ मनोयोग से करे यह्‌ सव प्रकार के भय से जीवका 
परित्राण करनेमें समथदहै। 


नेहाभिक्रमंनाश्ोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते! 
स्वल्पमप्यस्य धमस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 


कृष्णभावना के लिए जो कुं भी साघन किया जाता है, उसका 
नाड श्रथवा हास नहीं होता तथा इस पथमे की गई स्वल्प मात्र प्रगति 
भी महान्‌ भयसे रक्नाकरलेतीहै। (गीता २.४०) 


यदि भगवद्गीता का स्वाध्याय शुद्ध (निरखछल) भाव से मनन- 
पूवक किया जाय, तो पूवक्रृत पाप कमं फलित हए विनादही शान्त हौ 
जतत है| भगवदगीता के अन्त में भगवान्‌ श्रीकृष्ण का तुमूख 
उद्घोप है-- 


सवधर्मान्परित्यज्य मेकं श्रणं ब्रन) 
भ्रहु त्वां सवेपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः \ 


'सव प्रकारके धर्मोँकोत्याग कर एकमात्र भेरी ही शरण ग्रहण 
कर। मँ तुभे सव पाप-कर्मो से मुक्त करदुंगा। तु भय मत कर ।' 
(गीता १८.६६) । इस प्रकार ग्रपनी शरण मे आए भक्त का पूर्णं उत्तर- 
दायित्व श्रीभगवान्‌ स्वयं वहन करते ह ओर उसके सम्पूणं पापों को 
क्षमा कर देते रहै। 


मनुष्य अ्रपनी बुद्धि के लिए नित्य जल से स्नान करता है, विन्तु 
भगवद्गीता रूपी पावन गंगा जलमें जो एक वार भी स्नान कर 


। अन्तद॑भन ३५ 
~ चेता दै, वह्‌ भव रोग की सम्पूणं मलिनता से सदाके लिये मूक्तदो जाता 
+ है) स्वयं भ्रीभगवान्‌ के मुख को वाणी मोता कापाट कसते व्िको 
* किसी मन्य वेदिक गरन्थुके प्रध्ययन की अरयक्ता नही रहती 1 नित्य-निरन्तर 
मनोयोग्र सहित भगवद्गीता के श्रवणमें ही तेत्र दहे ! वतमान काल 
} भं मनुप्य-समाम्‌ इतना श्रयिक विषय-परायण हौं चुका है कि सम्पूणं 
¡ वैदिक वाडमय का स्वाध्याय सम्भवनही रहा है! कल्याणक लिए 
, यह्‌ एकं प्रत्य, भगवद्गीता सरवेथा पर्याप्त है, वर्योकि यह्‌ वैदिक गास्पो 
` कापरम्ार दै श्रौर स्वयं धौभगवान्‌ ने इसका गान कियाद! कटा 
जाता फिगेगाजर का पान करने वाला श्रवस्य मुक्तं हो जाता रै, 
फिर श्रवण-पुटों से भगवद्गीता का पानि करने वले का तो कट्नादही 
वथा ? गौत्ता वस्तुतः महाभारत्त का सारामूृतदहौहै। स्वयं विप्णुने 
इसका प्रवचन किमा है, कमोकि शीरृप्ण दी श्राचय-चिप्णु है ! मीना ष्पी 
मुधा-घारा श्रीभगवान्‌ के मुख।रविन्द से निस्यन्दित है, जवकि गगा तो 
भगव्च्वरणारविन्दसे ही निस्टृत हुई है । श्रवदय ही श्रीभगवान्‌ कै मृष 
भ्रीर चरण मे भेद नही है, किन्तु यह्‌ सत्य तो हमे स्वीकार करना होगा 
कि भगवदुमीतता कौ महिमा संमासे भी कही वदृकरहै।! 
भगवद्गीता मानो गौ के समानदै ओर श्रीकृष्ण एक स्वाल-याद 
केतुत्यर्हजोइसमगौकादोहनकररदैदै। यह्‌ दुग्ध बेदोकाष्रगम 
सार है श्रौरश्रनुन गौ-वत्स श्रनुरूप ह ! विवेकी, महपि श्रौर गुद भन्तः 
ही ईस भगवदगीता रूपी दुग्ामृत का पान कसते है } 
श्रा के युर का मानन कडा इच्छुक है किं सवके चिएु एकरदी 
शस्पर, एकी इशवरुएकेही धर्मौ एको व्यवमायहौ। अन 
सम्पूणं विदव के लिए एक ही सावभौम सास्त्र हो-मग वदुगीता । मवमे 
लिए एक ही भ्राराध्य हो-श्रीृष्ण ग्रीर एक ही मन्व होरे कृष्ण 
हरे कृष्ण इष्ण कृप्ण हरे हरे । हरे राम हरे राम राम रामह्रदे)" 
तथा सम्पण जगत्‌ के लिए एक हौ उदम हो--भगवस्सेवा मे निरन्तर 
छीन हूना 1 
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चं परस्पराप्रप्त इमं राजर्षयो विदुः (गीता ४ २) 
दमु परम्पराम्‌ प्राप्त हुदै. 


-अगवदगोता यथास्प 

१. श्रीकृष्ण, २ व्रह्मा, ३ नाग्द, व्यास, ५. , ९ पदुम 

नाण, ७, नुदा ८ माधव, ६. अक्षोभ्य, १ जयतीर्य, ११. चरन 
निन्धु, १२ दुयानिधि, १३ विद्यानिधि, १४ रान, १५. जय 
१६ पुरपोत्तम्‌, ९ ब्रहमण्यती्, श्य , १६ लक्ष्मीपतिः 
२०. माधवन, दृश्वसपुरी ( ्ित्यान द अद्रे), २२ श्रो चैतन्य 
(स्वसूप मनातनः) स्वुनाय, जीव, 
विद्वन (बलदेव) जगरनाथ) 
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अनुवादं 


धृतराष्ट्‌ नै कहा, हे संजय ! धमेभूमि कुरकषे्र मे एकत्र होकर, 
युद्ध की इच्छा वले मेरे ओर पाण्डु के पुत्रो नेक्याकया?) १॥ 


तात्पयं 


श्रीमदूभगवदुगीत्ता वस्तुतः व्यापक स्तरपर पठित भागवत-वि्या है, 
जो गीता माहात्म्य के अन्तरगत सार-रूप में समाहूत दै ! उसमे कहा गयाहै 
कि कृष्ण-भक्त के आश्चयमे ही गीत्ता का मनोयोग से अध्ययन करना 
चाहिए ओौर वैयक्तिक टीकाग्रों के आवरण सै मुक्त रह्‌ कर उसका यथार्थं 
अथं समभना चाहिए ! भगवद्गीता के उस विशुद्ध ज्ञान का दृष्टान्त 

भगवद्गीता मे ही सन्निहित है । गीता को उसी भांति हूदथेगम करना 

है, जिस प्रकार अर्जुन ने साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण से सुन कर उसे आ्म- 
सात्‌ किया यथायथं में भाग्यज्ञाली वही है, जौ उसी शिष्य परम्परा के 
अन्तगेत वैयक्तिक टौकाग्रों के आरोप से मुक्त, गीता का विशुद्ध ज्ञान अशित 
करे ! एेसा भाग्यवान्‌ वेदिक ज्ञान एवे विश्व के अन्य सभी शास्त्रों के 
स्वाध्याय का अतिक्रमणे कर जाता है) गीता के अध्ययन से यन्य शास्त्रों 
काममेतोज्ञतहो ही जाता है ; इसके अतिरिक्त, गीतामे पार्क को 
चह तत्व भी प्रप्त होता है, जो अन्यत्र प्राप्य नहींहै। यही गीताका 
अतुलनीय वैरिष्ट्य है । स्वयं भसचान्‌ श्रीकृष्ण के मुखारविन्द कौ वाणी 
होमे के कारण गीता पुण भागवत-विद्या है । 

महाभारत मे वणित्त धृत्तराष्ट्‌ ओर सञ्जय का वात्तलिाप इस 
महान्‌ ददन का उपोद्घात है । यह्‌ सर्वेविदित ही हैकिइस दन की 
अवत्तारणा कुरक्षेत्र के युदध-परंगणमें हुई, जो वैदिकयुग्‌ के भ्रादि 
कालसेही पवित्र तीर्थस्थान माना जात्ता है । पृथ्वी पर अपने मवतरण- 
काल्‌ मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मानव-क्ल्याण के लिए इस कथामृत का 
प्रवचन किया । ॥ 

धमे-कनेत शब्द सारगभित है, क्योकि कुरकषेत्र की युद्ध-भूमि में 
अर्जुन के पक्ष मे भगवान्‌ श्वीकृप्ण स्वयं उपस्थित है} अपने पुत्र कौरवो 
की विजय की सम्भावना के विषये धृत्तराष्ट्‌ ्रत्यधिक संदि्ध 


यनीक २] श्रजुनविपादपोग ध 
था। अतः इय सन्देह कै निवारणार्थं, उसे दरे ५ संख्य पे 
जिज्ञासा की, शवेरे तया पाण्डुके पूरब ने क्या र 7 वड्‌ याना 
याकि उदके तया गनुज, पाण्डु के धुर र्स्ध5 एो सयपूमि 
निणेयात्मक मुद्ध के टैवु एकतित हृए है? छर ॐ, उण 8 
तात्यययुक्त है! धृतराष्ट नहीं चाहता पा लि से इ शौर भरर 
म सन्धि हो 1 वरन्‌ गुदस्यल भे संघं क ह्स्र भने षे 

क्षेम फे विषय मे मादवस्त हीना ही ञ्ञे उन य। पुदधका भरव 
कुर्म मे दमा था, जिस वेदो मे दे्ोतः सये-न्यनं पदा गमः ११ 
इस कारण, युद्ध के परिणाम परड्र दसि स्यानके प्ण 
आका मे धृत्राष्टू भयभीत हौ य 1 द जानता पा 0 
प्रभाव अर्जुन रादि पाण्डवो के अदुङ्न देय जौ स्वभाव रेद्‌) 1५५ म 
ये । संजय श्रौवेदग्यासजी का दिष्य प उनके अनुग्रह रे ११० 
क्षमे ही उसे कुरुेव की दृड ईम ऋ दरभन होस 91" `^ 


नै युद्ध-स्थिति के सम्बन्धमे उत व्लिानाकौ। 









४२] शीनदद्धगदद्रीतः पथाशूप [श्रव्याय १ 


सञ्जथःउचाच सञ्जय ते कहा; दष्ट्वा~-देखकर; तु किन्तु; 
पाण्डवानीकम्‌ पाण्डवो कौ सेना को; व्यूढम्‌ =व्युह्‌रचनायुक्त 
दर्योधनः--राजा दर्योधन नै; तदा उस ससय; आचार्यम्‌ = ्राचाये के 
उपसंगम्य निकट जाकर; राजा महाराज; वचनम्‌ यह्‌ वाक्यं 
भ्रम्रचीत्‌ कटां । 


अनुवाद 


संजय ने कहा : है राजन्‌ { उस्र समय पाण्डवों कौ व्युह्‌-स्वना- 
यक्त सेना को देखकर, राजा दुर्योधन ने गुर द्रोणाचायं के निकट जाकरये 
वचनं कहे \{ २ 


तात्पर्यं 


वृत्तराष्टु जन्मान्धतो था ही, दुभग्यिवश, वह्‌ मराध्यात्मिकं दृष्टि से 
भी वंचित था । उसे ज्ञात था कि उसके पत्र भी धमंके विषयमेउसीके 
समान दृष्टिहीन ह! उसे यह्‌ भी विच्वास था कि वे जन्म-जात पृण्यात्मा 
पाण्डवो से सन्धि कदापि नहीं करेगे } तथापि, तीर्थ-स्थान के प्रभाव के 
सम्वस्व मे उसे सन्दे था श्रतएव युद्ध-विषयक उसकी जिज्ञासा के 
अभिप्राय का संजय को भ्राभास हो गया । इस कारण, हृता राजा कौ 
्रौरसादहित करने के निमित्त से संजय ने यह्‌ चेतावनी दी कि उसके पुत्र 
पवित्र स्थल से प्रभावित होकर सन्धि नहीं करने वाले है ! उसने धृतराष्ट्‌ 
को यह्‌ भी ्रभिमुचित किथा कि उप्तका पत्र दुर्योधन पाण्डव-सेना क्रा 
अवलोकन कर, तत्काल श्रपने सेनानायक द्रोणाचार्यं को यथार्थं स्थित्तिसे 
श्रवगत्त कराने गथा ! यद्यपि दर्योधन को "राजा' सम्बोधित्त किया गया 
दै, तथापि स्थिति के साम्भीयेवस वह्‌ सेनापति के निकट जाने को वाध्य 
हो गया । स्पष्टतः दुर्योधन योग्य कुटनीतिन्न था, किन्तु उसका कपटपूर्ण 
राजनीतिक लिष्टाचार उसभय का गोपन नहीं कर सका, जोडसे 
पाण्डवो के सेन्य-व्युह्‌ का श्रवलोकन कर प्राप्त हु्रा । 


प्यैतां पाण्डपत्राणासाचायै महतीं चमुमू । 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥२॥ 


पश्य देखिए; एताम्‌ इस; पण्डुपुन्राणाम्‌ पाण्डु पुत्रों की; 


इसौक ४] परजुलदिषादयोग [५३ 


प्राचे =दे भावाय; महतीम्‌ = महान्‌; चपूम्‌ सेना को; ध्थूढाम्‌न 
गयुहकार खडी की हुई; दुषद पुप्रेण =दुपद पुश्र दासः त्न्=श्रापके; 
क्िष्पेण =रिप्य; धोता न=वुद्धिमान्‌ । 


अनुवाद 


हे आचा ! भ्रपने वुद्धिमान्‌ शिष्य धृष्टयुम्न दाय व्यूहाकार-रधित 
पाण्डवो की दस महान्‌ सेना का श्रवलोकने कीजिए ॥ ३ ॥ 


तात्प 


कुशल राजनीतिज्ञ दुर्योधन ब्राह्मण-भरेष्ठ सेनापति द्रौधाचा् के 
देवों को दंगित करना चाहता था । भजन के इवनुर (द्रोपदी के पिता} 
राजा दपद श्रौर्‌ द्रोण मे प्रस्पर राजनीसिक देव पा 1 इम कारण द्रुपद 
ने एक महायज्ञ का रायोजन करं द्रोमाचायं त दघ के मे समर्यं पूत्रकी 
उत्यत्ति का ्राशीरवद प्राप्त कर सिया) इन ठप्य को सम्यक्‌ रूपसे 
जानते हृए भौ वदान्य ब्राह्मण होने के कारय द्रौयाचा्य ने युदध-टिक्षा के 
निए शर्ण मे श्राए्‌ हुए द्रुपदपुत्र पृष्टदयुम्न के परति मपने सम्भरण पुद्ध- 
रहस्य उद्घाटित करने म छिदि मते संक्धेच नदौ च्या । सम्प्रति, कुष 
षेत्रके युद्ध भे धृष्टदुम्न ने पाम्डवो का पञ्च परह्य किया एवं द्वौणाचायं 
से प्राप्त विद्या के भ्राधार पर उसी ने पार्द मेना कौ व्युह-रचना को । 
दर्योधन ने दरोणाचायं की द ब्रुटि का निय द्या, जिममे वे युद्ध मे सजग 
भरर दृढ रहे! उपरोक्त नथनसे उनका यह भो ्रमिप्राययाकियद्धमे प्रपने 
क (पाण्डवो) के प्रति वे इमौ प्रर द्रवित्तन हो जायें! 
भ्र्जुन तो व्शष-क्प से द्रोणाच का सर्वाधिक प्रिय एवं प्रतिभावान्‌ 
शिष्य धा । ुर्योचन ने चेतावनी दी कि युद्ध मे हेमा उदार व्यवहार 
परिणामतः परयाजयक्रारी मिद्ध होगा 1 1 


अत्र शरा महेष्वाता भीमासचैनसमा युधि । 
भुयुानो विराट दरुपदय मदारयः १४१ 


प्रम--इम पाण्डव सेना अ; शूराः=शूरवोर; महेष्वासाः महान्‌ 
धुरा; नीयानुन सनप्=मीम तया प्रजुन के समानः; युधिन=गुद् मेः 
पुषयानः द्वयः दिग=विराटः च =मी; दूषदः=दुपदः = 


व 


४४] शोमद्धगवद्रीता चाकू [मध्याय 
अनुवाद 


इस पाण्डव सेना मे भीम-्र्जुन के समकक्ष अनेक महान धनुर्धरी 
भूरवीर योद्धा हँ, जसे महारथी सात्यकि, विराट तथा द्रुपदे आदि ।॥ ४1 


तात्पयं 
यद्यपि युद्ध-कला में द्रोणाचा्थं की महती चक्ति के समक्ष वृष्टयुम्न 
कोई विदेष व्यवघान नहीं था, किन्तु शतुपक्ष के च्रन्यान्य अनेक योद्धाग्रो 
से भय सम्भावित था । इसी से दुर्योधन ते उन ्रपने विजय पथ के 
महान्‌ वाधक घोपित किया है, क्योकि उनम से प्रव्येक योद्धा सीम तथा 
ग्र्जुन के समान दुधपे था। भीम ओौरभ्र्जुनके वल का दुर्योधन को 
पर्याप्त ज्ञान धा 1 अत्तः उसने श्रन्य महारधियों की उनसे ही तुलना की है । 


धृष्टकेतशेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्छुन्तिमोजश् शैव्य नरपुङ्गवः ॥५॥ 


धृष्टकेतुः धृष्टकेतु; चेकितानः चेकितान; काची राजः कादी- ` 
नरेश; च तया; वौ्वानु = त्रत्यन्त वलवान्‌; पुरुजित्‌ = पुरुजित्‌; ुन्ति- 
, भोजः कुन्तिभोज; चतथा; जैन्यः=रोव्य; चतथा; नरपुद्कवः= 
` पुरुषो में श्रेष्ठ 1 
अनुवाद 
इनके अत्तिरिक्त, धृष्टकेतु, चेकितान, कालीराज, 'पुरुजित्‌, कुन्ति- 
भोज तया शेव्य ग्रादि महान्‌ नरश्रेष्ठ एवं पराक्रमी योढाभी इस 
सेनामेरहं ॥ ५1 


युधामन्युश्च विकान्त उत्तमौजा बीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रोपदेयाथ समे एव महारथाः ॥६।॥ 


युधासच्ुः=युघामन्यु ; च == तथा ; विक्रान्तः = पराक्रमी ; उत्तमौजाः 
== उत्तमौजा; च-तया; वौ्यवान्‌ महान्‌ वलवाली ; सौभद्रः = सुभद्रा 


स्तोक ६.५८] श्रञुनव्िपादयोय {*५ 


पुष; दरौपदेवधन=द्रौपदी के पाचों पुत्र ; चन=तया; सवं एव~ सभी 
महारधाः-महास्थीर्है। 


अनुबाद 
पराक्रमी युधामन्यु, बीर्यवान्‌ उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र (अभिमन्यु) 
तथा द्रौपदी के पांचो पुत्र-ये समी महार्यी है 1६ 


असक तु विविष्ठा ये ताननिषोष द्विजोत्तम्‌ } 
नायका मम सेन्यस रद्य तन्त्रवीमि ते५७॥ 


श्रस्माकम्‌न्=हमारे दल में; चु-=भी; दिज्ञिष्टाः= विज्ञेय क्ति- 
भाती} ये-= जो; तान्‌ = उर; निबोघ=जान लीजिए; द्विजोत्तम 
हि ब्राह्मण-धेष्ट; नायकाः.न-येनापति; मम्‌=मेरी; सन्यस्यन=सेनाके; 
सार्थम्‌ = जानने के तिए; तान्‌ = उन; शवोमि= कहता हं ; ते = भरापके । 


अनुवाद 
हे ब्रहिण-प्ेप्ठ ! श्रापके जानने के लिए पने सेन्य-वलके पोग्य 
भेनापतिषो कामी मै वर्णेन कर्ताहं ७॥ 


भवान्मीप्मथ कर्ण्‌ डप समितिंजयः । 
अश्वरथामा विकर्णश सौमदत्तिसथैव च \८॥) 


भवान्‌न्=भ्रापः भदमः = पितामह भीष्म; च =तथा; कर्णः करणे; 
षषः = वपावाये; च-=म्मौर; सर्मित्तिजयः= सदा संग्रामं विजयी) श्रवव- 
त्थामा ्रदवत्यामा; विकर्णः विकरण; च = नया; सौमदत्तिः = मोप- 
दत्तपुव्; तया-=वेसे; एकन दौ; चतथा! 


अनुबाद 


हमारी सेना मे स्वयं राप, पित्तामह्‌ भीष्म, कर्ण, कृपाया्ये, 
भ्रपवर्थामा, दिकरणं तया सोमदत्त -पुत् भूर्थिवा है, ये समी संग्राममे 
मदा विजयी रहे है ८॥ 


४६ ] भीमनद्रगवद्रीता पषारूप [श्रघ्यय १ ` 
तात्पयं 


यहां दुर्योधन ने श्रपने दल के नित्य संग्राम-विजयी विसक्षण वीरों 
का उत्लेख किया है । विकणे दुर्योधन का भ्रनूज, तथा श्रद्वत्थामा द्रोणा 
चार्यं का पुत्र था। सौमदत्ति अर्थात्‌ भूरिश्रवा वाह्लीक देशके राजा का 
ग्रात्मज था । कणं श्र्जुन का सौत्तेला भाई था.। उसका जन्म माता कुन्ती 
की कन्यावस्था मे, महाराज पाण्डु से विवाह दने के पूव हश्रा । कृपाचाथे 
का विवाह द्रोण की यमजा भगिनी से श्रा । | 


अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे लयक्तजीषिताः । 
नानाशसखप्रहरणाः सर्वे युद्धविश्चारदाः ॥९॥ 


अन्येन=म्रौर; चमी; बहुवः==ग्रनेकः; श्रुराः=शूरवीरः; मदर्थे 
मेरे लिए; त्यक्तजीविताः =प्राणपिण को उद्यत; नाना-=विविषः; 
शस्त्रप्रहरणाः शस्तो मे युक्त है; स्वे सव के सव; युद्धन=रणमेः 
विशारदाः--कुशल दै । 


अनुवाद 
मन्य भ्रनेक शूरवीर भी मेरे लिए प्राणो की ग्राहुति देने को उद्यत हैं । 
वे सभौ विविध शस्त्रो से सुसज्जित भ्रौर यद्ध-कला-विशारद हैँ ॥ & ॥ 
तात्पथं 


जहां तक जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य, प्रमृति भ्रन्यान्य योद्धा्नों का 
सम्बन्ध दै, वे सभी दुर्योधन के निभित्त प्राणोत्सर्गं करने के किए कृत 
संकल्प है 1 प्रकारान्तरे से, यह्‌ पूवं निरिचत है कि पापाचारी दुर्योधन का 
पक्षलेने के कारण कुर्ेत्र के युद्ध में वे सभी भ्रवदयमेव काल-कवलित 
हो जायेगे । तथापि, मित्रों के पूर्वोक्ति समवेत वल के ग्राधार पर दुर्योधन 
को पूणे विश्वास है कि वह्‌ भ्रन्ततः विजयी होगा । ॥ 


अपया तद्साकं बलं भीम्माभिरधितम्‌ । 
पयां चिदभेतेषां बं भीमाभिरक्षितम्‌ \। १०॥ 


श्लोक ११} भ्रजुनदिषाद्योग् [५७ 


अपर्फप्तप्‌ =्पार; तत्‌न्वह्‌; श्रस्मषकम्‌ हमार; वलम्‌ 
सन्य-वलः; भीप्पन=पितामह्‌ भीष्म द्वारा; अभिरक्षितमून्मेनी भति 
संरक्षित; पर्थप्तम्‌= सीमित; वु=किन्तु; इदम्‌ दन; तेषाम्‌ = 
पाण्डवो का; बत्तम्‌न्वल; भीम=भीम द्वार; श्रसिरक्षितम्‌=साव- 
धानीपूर्वक रधित्त । 


अनुवाद 

पितामह मौप्म दवाय भनौ भांति सरित हमारा सन्य-वल श्रपार 

है, जिसकी तुलना म भीम द्वा सावधानीपूरवक रक्षित पाण्डवौ का सेन्य- 
वलं ्रत्यन्त सीमित है! १०॥ 


ताल्पयं 


इस दलोकः मे दुर्योधन ने दोनो सेनाग्रो के वल का परिगणना की 
है1 उसकी धारणा मे सर्वाधिक अनुभवी सेनानायक पितामह भीप्म द्वारा 
विशेष सूप से संरक्षित होने से उसका संन्य-वल अपार है । दरूमरी भ्रोर, 
पाण्ड्यो का संन्य-बल श्रत्यन्त सौमित है, क्योक्रि उसका नेतृत्व स्वस्प 
अनुभव प्राप्त भीम कररहैरहैः जो मीप्म की वबुलना मे तृण-तुल्य ह! 
यु्ेधिन भौम के प्रति निचय ईप्या माव सं ग्रस्त रहता था, वयोक्रि उसे 
विदिव यथा कि उसकी मूृघ्यु केवल भौमकेद्वायही हो सकेगी ! तथापि, 
भीम ते भ्रति उक्कृष्ट सनापति भीष्म कौ उपस्थिति के कारण उक्रकी 
विजय सवेया निदिषत है, देर दुर्योधन का विश्वास था । 


अयनेषु च सर्वेषु यथामागमबखिताः । 
मीपममेवाभिरघन्तु भवन्तः सै एव हि ॥११॥ 


श्रयनेषु--सासरिकः महत्व के स्यलों पर; चन्तथा; सर्वेषु सव; 
भयाभागम्‌ = अपने-अपने; श्रवस्यता =स्यित रहते हए; भीष्मम्‌ = 
पितामह्‌ भीप्म को; एद ही; श्रभिरकषन्तु सहयोग दे; भवन्तः=-अापः 
मवं एवन्=समी; हि ननिःसन्देह्‌ 1 


४६] भोमद्धगवद्रीता पथारूप ` [अध्याय १. 
तात्ययं 


यहां दुर्योधन ने श्रपने दल के नित्य संग्राम-विजयी विलक्षण बीस 
का उत्लेख किया है । विकणे दुर्योधन का श्रनुज, तथा ्रद्वत्यामा द्रौणा- 
चार्यं का पुत्र था । सौमदत्ति भ्र्थात्‌ भूरिश्रवा बाह्लीक देश के. राजा का 
ग्रात्मज था । कणं भ्र्जुन का सौतेला भाई था.। उसका जन्म माता कुन्ती , 
की कन्यावस्था मे, महाराज पाण्डु से विवाह होने के पूव हुमा । कृपाचायै ` 
का विवाह द्रोण की यमजा भगिनौ से हुमा । । 


अन्ये च बहवः श्रा मदर्थे लक्तजीषिताः । 
नानाशसप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥९॥ 


अन्येनग्रौर; च=भी; बहवः म्रनेकः; शराः=-शुरवीर; मदर्थे 
==मेरे लिए; स्यक्तजीविताः-प्राणपिण को उयत्त; नाना = विविधः; 
शास्व्र्रहुरणाः== शस्त्रो मे युक्त है; ` सवे सच के सव; पृद्धन्रभमे 
विक्ञारदाः-- कुशल है । । 


अनुवाद 


म्रन्य अनेक शूरवीर भी मेरे लिए प्राणों की श्राहुति देने को उदयत ह । 
वे सभी विविध शस्त्रो से सुसञ्जित ग्रौर युद्ध-कला-विशारद है 1 € ॥ 


तात्ययं 


जहां तकं जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य, प्रभृति अन्यान्य योद्धाभ्रो का 
सम्बन्ध हैः वे समी दुर्योधन के निमित्त प्राणोत्सगं करने के छिए कत- 
संकल्प हैँ । प्रकारान्तर से, यह पूवे निरिचत है कि पापाचारी दुर्योधन का 
पक्ष लेने के कारण कुरुकषे् के युद्ध मे वे सभी भ्रवर्यमेव काल-कवलित 
हो जयेगे । तथापि, मित्रो के पूर्वोक्त समवेत वल के श्राधार पर दुर्योधनं 
को पूणं विद्वास है कि वह्‌ ग्रन्ततः विजयी होगा । ॥ 


अपयातं तद्साकं बं भीम्माभिरकषितम्‌ । 
पयो स्िदमेतेवां बरं भीमाभिरितम्‌ \। १०॥ 


दलौक ११] भ्र्ुनविवादयोग {५७ 


अपर्याप्तम्‌ =ग्रपार; तत्‌न=वह; श्रस्माकम्‌ = हमारा; वलम्‌= 
सन्य-वल; भीष्म-~पितामह्‌ भीप्म हाय; भभिरक्षितम्‌=मली भांति 
संरक्षित; पर्या्तम्‌ सीमितः; वु=किन्तु; इदम्‌ नइन; एतेषाम्‌ = 
पाष्टवों का; वसम्‌ वल; भौमन्=मीम दरार; श्रनिरक्षितम्‌ =साव- 
धानीपूरवंक रित । 


अनुवाद 

पितामह भीप्म दवारा भली भांति संरक्षित हमारा मैन्म-वल भपार 
है, जिसकी तुलना मेँ भीम हारा सावधानीपू्वंक रक्षित पाण्डवो का सेन्य- 
यले प्रत्यन्त सीमित है ॥ १०॥ 


तात्पयं 


श्लोक मे दुर्योधन ने दोनो सेनाघ्नो के वल का परिगणना की 
टै । उसकी धारणा में सर्वाधिक प्रनुभवी सेनानायक पितामह भीष्म दारा 
विष रूप से संरक्षित होने से उसका संन्य-वल ्रपार है ! दूसरी भ्रोर, 
पाण्डवो का सन्य-वल श्रत्यन्त सीमित्त है, वेयोकि उसका नेतृत्व स्वल्प 
अनुभव प्राप्त भीम कर रहे है जो मीप्म की तुलना में तृण-तुल्य है । 
दुर्योधन भीम के प्रति नित्य दर्यां भाव से ग्रस्त रहता था, क्योकि उसे 
विदित या कि उसकी मृत्यु केवल भौमके द्वारा ही हो सकेगी । तयापि, 
भीम से श्रति उक्कृष्ट सेनापति भीष्म की उपस्थिति के कारण सकी 
विजय सर्व॑या निरिचत दै, ेसा दुरयोघन का विश्वास था । 


अयनेषु च सर्वेषु यथामागमबसिताः। 
मीष्ममेवाभिरसन्तु मवन्तः सै एव हि ॥११॥ 


श्रयतेषु=सामरिकि महत्त्व के स्यलो पर; चतथा; सर्वेषु --सव; 
यमाभागम्‌ = परपने-्रपने; श्रवस्विताः=स्यित रहते हुए; भीष्मम्‌ = 
पितामह भीप्म को; एव ही; श्रभिरक्न्तु = सहयोग दे; भवन्तः = राप; 
सर्वे एव == सभी; हि = नि-सन्देह । 


४्य] श्रीमद्धगवद्रीता घपार्प [श्रध्यय १ 
अनुवाद ` 


ग्रतएव सैन्य-व्युह मे सामरिक महत्व के प्रप. लै स्थानो पर 
स्थित रहते हृए श्राप सभी पितामह भीष्म से पुरा सहेः. रर्‌ ॥ ११॥ 


तात्पयं 


पितामह भीष्म के शीयं की स्तुति कर दु्योिन नै विचार किया कि 
ग्रन्य योद्धा कहीं यह्‌ न समभ ले कि उन्दैं म्रथोचित सम्मान नहीं दिया 
गया ! ग्रतः स्वाभाविक कूटनीति के श्रनुरूप स्थिति कौ उचित व्यवस्था 
के लिए उसने ये वचन कहे । उसके कहने का प्नभिप्राय यह्‌ था कि यद्यपि 
भीष्मदेव निःसन्देद्‌ सवेत्तिम योद्धा ह, परन्तु वे भ्रति वृदधहो चुके हः 
इसलिए सव योद्धा, सम्पूणं दिशाग्रों से उनकी विशेष रक्षाकरनेको ` 
उद्यत रहँ । युद्ध की किसी एक दिशा में भीष्म की पूणे व्यस्तता का शतु 
ग्रनुचित लाभ उठा सक्ता है । श्रतः यह्‌ नितान्त श्रावद्यके है क्रि म्रन्य 
योद्धा व्यूह्‌ मे श्रपने-ग्रपने स्थलों पर स्थित रहकर दात्र को व्यह्‌-रचना ` 
भंगन करने दै । दुर्योधन का निष्चित मन्तव्य था कि कौरवों कौ विजय 
युद्ध मे भीष्म की उपस्थिति पर ही निभेरदै। उसे युद्ध में भीष्म तथा 
द्रोण से पूणं सहयोग की प्रत्याशा थी, वयोकि वह्‌ जनता था कि जव 
दरौपदी कोमेरी समामे वस्त्र-हरण कर नग्न कियाजा रहा थात्तव उस 
ग्रसहाय श्रवस्था मे उसने उन दोनों से न्याय की याचन की, किन्तु वे 
मूक वने वेठे रहे । यह्‌ जानते हुए भी कि उसके दोन सेनाधिपत्तियों 
(मीप्म-द्रोण) का पाण्डवो के प्रति स्नेह्‌-भाव है, दुर्योधन को पुणं प्राञ्चा है 
किञ्रवभीवे उस्नस्तैह्‌ को उसी भांति पूर्णतः त्याग देभ, जसा उन्होने 
द त-क्रीडाके ्रवसर पर्‌ कियाथा। 


तस संजनयन्टरपं इद्धः पितासहः । 
सिंहनादं विनचोचैः शमं दध्मौ प्रतापवान ।९२६॥ 
तस्य उसका; संजयन्‌ = वर्धित करते हुए; हषम्‌ =^ ुरुवदधः 
कुर्वंश के वयोवृद्ध (भीष्म); पितामहः = पितामह भीष्म दै; िदहुनावन्‌ 


, =सिहकी सजना के समान; विनद्य यरज कर; उच्चैः--उच्व स्वर 
से; शंखम्‌ शंख; दघ्मौ == वजाया; प्रतापवान्‌ = वलशाली । 


श्लोक १२] शर्जुनविपादयोग [५६ 


अनुवाद 


इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हए दुर्योवने के वचनो को मुनकर, 
कौरवो फे वृद एवं प्रतापो पितामह भीष्म ने उते दपित क्न्ते हृषु 
मिह्‌-गर्जन के ममान उच्च स्वर मे शंख-नाद निया 1 १२॥ 


तार्य 


कुर्वंश के वयोवृद्ध पितामह भीप्म, पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान 
गए । श्रत. उसके लिए स्वाभाविक दया ने प्रेरिन होकर उन्दोने ग्रपनौ 
मिहोचित स्थिति के ग्रनुस्प तुमुल चंख-नाद कर उते ब्रा्नादिनक्गनेकोा 
प्रयास किया 1 परोक्षतः, शंख कौ लाक्षणिकना से उन्होने प्रपने निर्त्माह्‌ 
पौव दर्योन को अरभिमूचित कमा कि युद्ध भे उमकी विजय सर्वेषा 
श्रसम्भव है, बयोकि परमेश्वरं श्रीषृप्ण चतरु-पक्ष मे प्रवस्यित है । तयापि, 
युद्ध का संचालन उनका कर्तव्य है, जिसका वर पणं निर्वाह करेगे । 


ततः शद्ाथ मेयैथ पणवानकगोषखाः । 
सहसैयाभ्यहन्यन्त स शब्दस्छमुलोऽभवद्‌ ॥१३॥ 


ततः=-उसके ग्रनन्तर; शंलाःयंखः च~ तथा; भेपः- नगरः 
च=तया; पणवानक =ढोल-मृदंग; गोगुला-गोमृख; सहसा 
ग्रकस्मात्‌; एव टी; अन्यहन्यन्त एक माय बज उठे; स.= वह्‌; 
शाग्द = स्वरः तुमुलः ग्रनि भयंकर; अभवत्‌ =हुग्रा । 
भ्रनुवाद 


दसके प्रनन्तर, दंख, नगारे, ढोल, मृदगादि सहमा एक माथ वज 
उठे तथा उनका वह्‌ स्वर भ्रति भयकर टृग्रा ॥१३॥ 


ततः शरदैव्क्ते महति खन्दुने सितौ । 
माधवः पाण्डवभरच दिव्यौ शध प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥ 


ततः= तत्यश्चातुः ववेते.=श्वेत; हयै. =घोडो से, युवते =युत 


4: 


महुति महान्‌; स्यन्दनेन रय मे; स्थितौ --वि गजमान्‌; माधवः 


५०] ध्रीभद्धगयद्रीता स्यारूप [ग्रध्याय्‌ १ 


श्रीकृष्ण; पाण्डवः =-पाष्डरपूत्र अर्जुन ने; चतथा; एवन्न्भी; 
दिव्यौ = दिव्य; शंखौ = शंखः प्रदध्मतु--वजाये । 


अनुबाद 


दूसरी ओर, श्वेत घोड़ों से युक्त महिमामय स्थ पर विराजमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं अर्जुन ने अपने दिव्य शंखो का वादन करवा 1} १४॥ 


तात्पयं 


भीष्मदेव दवारा वजाये गये शंख की अपेक्षा भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं 
अर्जुन के शंखों को "दिव्य" कहा गया है । अ्रलौकिक शंखो के नादसे 
स्पष्ट था कि विपक्षी (कौरव) की विजय सर्वेधा असम्भव है, वयौवि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पाण्डवो का पक्ष ग्रहण किया है। "जवस्तुषाण्डु- 
पुत्राणां येषां पक्षे जनादेनः--“जय सदा पाण्डव जसे घमत्मिओं का ही 
व्रण करती है, क्योकि उन्दः भगवान्‌ श्रीङृष्ण का समाश्चय प्रप्त रहता 
है' 1 श्री भगवान्‌ जिस देश-काल में विराजमान रहते है, लक्ष्मी भो वहां 
अवश्य निवास करती है, क्योकि वह्‌ अपने स्वामी कौ नित्य अनुगामिनी 
है1 अतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण (श्रीविष्णु) के दख नादसेप्रकट्होरहा है 
कि विजय एवं श्री अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही हँ । इसके ्रतिरिक्त, जिस 
रथ मे दोनों सखा विराजमान थे, वह्‌ अर्जुन को अग्नि देव ने प्रदान किया 
था, अतः वह्‌ रथ त्रिभूवन-दिग्विजिय करने म समथ धा । 


पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धर्मजयः । 
पौण्ड्‌ दध्मौ सहाकहं भीमकम श्कोदरः ।१५॥ 


पाञ्चजन्यम्‌ = पाञ्चजन्य नासक शंखः; हृषीकेशः हषीके 
(भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, जो भक्तों कौ इन्द्रियों का सञ्चालन करते है); 
देवदत्तम्‌ = देवदत्त नामक दाख; धनंजयः धनंजय (विपुल धन प्राप्त 
करने वले अर्जुन ने); पौण्डूम्‌ = पौण्ड्‌ नामक शंख; दघ्मौ--वजाया; 
सहाशंखम्‌ = महान्‌ शंख; भीम कर्मा = अरतिमानवीय क्म करने वालि; 
वृकोदरः = वहुभोजी (भीम) ने । 


श्लोक १५] प्रजुनविपादयोग [५१ 


अनुवाद 


भगवान्‌ श्रीकृप्ण ने श्रपने पाञ्चजन्य नामक दांख का वादन किया 
तया ्रजुन ने देवदत्त दाल बजाया । ग्रति मानवीय कर्म करने वाते ्रति- 
भोजौ भीम ने पौण्ड्‌ नामक भं को मेयकर ध्वनि की ॥१५॥ 


तात्पयं 


इस दलोक मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 'हुपीकेदा' कटा गया है, क्योकि वे 
समस्त इन्दियों के स्वामी ह। जीवात्मा उनके भिन्नांश है, प्रतः 
जीवात्माभ्रों की दन्द्यं भी उनकी इचन्दियो कौ भिन्नाय है । निधिदरेप- 
वादी इन्द्रियो का दतु-निदेश करने मेँ असमथ ह । इसी कारण बै जीवों 
को इन्दरियरहित ग्रथवा निविदेप कटने को नित्य उत्कण्ठ्ति रहते है । 
यथाथं मे सव जीवो के श्रन्तयमिी श्रीभगवान्‌ ही उनकी इद्धियी दे 
नियंता है । श्रपने प्रति जीव की दारणागति के अनुपाते मे वे उसका नियन्त्रण 
करते £ । किन्तु नुद्ध भक्त की इच्धियोकातो प्रकटे खूप से संचालन 
करते है, ज॑से कुरत की इम युद्ध-मूमि मे भगवान्‌ श्रीषृप्ण अ्रजुन की 
चिन्मय इन्द्रियो का प्रत्यक्ष नियन्त्रण कर रहे ह । इसोलिए उन्दँ ८ट्षीकेयः 
सभ्वोधित किया गया है। श्रीमगवान्‌ कीविविध रममयी लीनान 
के श्रनुसार उनके विविध नाम है । उदाहुरणाथे,मधु नामक दैत्य का वध 
करमेके कारणव मधुनूदन केह्लाय; गाया एवे इन्द्रियो का रसानन्द 
काग्रास्वादन करानि से वरे गोविन्द है; वसुदेव के पृतर-रूपमे प्रकट होने 
केकारण वासुदेव नामसे प्रख्यात है; देवकौ को माता स्वीकारकरनेमे 
ये देवकीनन्दन कहुलाए; श्रीधाम वृन्दावन मे उन्होने श्रपनौ वाल-लौना 
के[ योदा मय्या को ग्रास्वादन कराया, हमनिए यद्ोदानन्दन विश्रुत 
हए तया सा भ्रजुन का मारथ्य करने से उन्हे पार्थमारथौ कहा गया 
है। इमी प्रकार कुरुक्षेत्र कौ युद्धभूमि म अर्जुन के मरिदर्गककेरूपमे 
उनका एक नाम हषीके भी है । 

म्र्ुन को इस इलोक मे 'धनजय' कटा गया है, क्योकि विविध यज्ञो 
कै ग्रनुप्ठानार्थं विपुन घन-राधि के उपार्जन मे उसने ब्रपने श्रग्रन राना 
गुधिष्ठिर की सहायत्ता की धौ । इमी भाति वहु भोजन तया हिडिम्बामुर- 


५२] श्रीमद्धगवद्नोत्ता चार्य ` ` [्िव्याय १ 


वध श्रादि श्रतिमानवीय कार्यकलापों के सम्पादन मे समयं हने मे भीम 
को वृकोदर" कहा जाता है । इस प्रकार श्रीभगवान्‌ तथा पाण्डव दल 
के ग्रस्यान्य पुरषो द्वारा विरिष्ट शंखो का वदिन स्वपक्षी सेनाप्नो के 
लिए श्रत्यन्त उस्साहुवधंक था । विपक्ष मे इस वेरिष्ट्य का अत्यन्त भ्रमाव 
था । परमेदवर भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रौरः श्रीदेवी लक्ष्मी भी वहां विसजमान 
हीं । ्रतएव युद्ध मे कौरवो की पराजय पूवे निश्चित है--ंख नादं नै 
इसी सन्देश का उद्घोप किया । 


अनन्तविजयं राजा इन्तीपु्रो युधिष्ठिरः । 

नङ; सददेवश्च डषोपमणि पुष्पकौ ॥ १६॥ 
काश्य परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः । १५७।॥ 
दुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । 

सौभद्र महाबाहुः शद्धान्दध्युः पथक्प्रथ्‌ ॥ १८॥ 


श्रनन्तविजथम = ग्रनन्तविजय नामक शेख; राजा = राजा; कुन्ती- 
पुत्रः = कुन्तीपुत्र; युधिष्ठिरः =युधिष्ठिरने; नकुलः नकुल; सहदेवःच == 
ग्रौर सहदेव नै; सुघोषमणिपुष्पकौ सुघोष ठथा मणिपुप्पक नामक शंख 
वजाये; कायः ==कारचिराज; च तथा; परमेष्वासः == महान्‌ धनुर्धरी; 
शिखण्डी =-शिखन्डी; च न तथा; महारथः == महारथी; धृष्टद्युम्नः = 
धृष्टयुम्न; विराटः = विराट [श्रज्ञात वासरं के समय पाण्डवों के प्राश्य 
दाता); च = तथा; सात्यकिः सात्यकि (युयुधान-श्रीकृष्ण का सारथी); 
चतथ); श्रपरानितः = सदा विजयी; द्रुपदः == दुपद (पाञ्चाल नरेश); 
द्रौपदेयः द्रौपदी पुत्र; सर्वशः इन सभी नै; पुथिवीपते =है राजन्‌ !; 
सौभद्रः च सुभद्रा पत्र प्रभिमन्युने मी; महाबाहुः == पराक्रमी; शंखान्‌ = 
रख; दध्मरुः--वजाए; पृथक्‌-पृथक्‌ = ग्रलग-ग्रलग । 


अनुवाद 


कुन्तीपुत्र सजा युधिष्ठिर नै श्रनन्तविजय नामक शं वजाया श्रौर 
नक्रुल-सहदेव नै सुघोष एवं मणिपुष्पक नाम वाते रंखो का वादन किया । 


ष्मक १६) भ्र्ुनविषादयोग [५३ 


महान्‌ घनूर्ारौ काशीयज, मृहयरयौ शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, विराट, भ्रजेय 
मात्यकति,दरूषद, द्रौपदी के पुत्रों तया सुभद्रा पुय (भ्रमिमन्यु) रादि द्रन 
मभीने दै राजन्‌ ! श्रपतै-श्रपने शंख वजाये ॥१६-१८॥ 


तात्पयं 


श्म दनोकः मेँ सञ्जय ने राजा धृतराष्ट्‌ फो श्रत्तिणय पटुतापूर्वेयः 
सूचित किया है किः राज्य-सिहासन पर्‌ प्रपने पुत्रों को स्यापितिकसनेके 
निषु पाण्डव ते दुल करने कौ उमकी श्रविवेकपुरणे नीति अ्रधिकः दलाध्य 
नही! तक्षणोतेस्पष्टयाकि उन्न महासं्राममे सम्पूणं कुरुवेश का 
महाविनाश हो जायगा! कुलवृद्ध मोप्म से तेकर प्ममिमम्यु घ्रादि पौत्र 
पर्यन्त वहा एकत्रित हुये समस्त कौरवे तया पृथ्वी कै प्न्यान्य सभी राजा 
गत-कवतिते होने वाले थे) पूरो की वुनीति को उत्मादित करने वाले 
राजा धृत्तरष्टु पर ही दस्त महाविपत्ति का सम्पूणं उत्तरदायित्व घा] 


स घोषो धारैराष्टाणां हृदयानि व्यदारयत्‌ ! 
नमथ एथिवीं दैव तृयरोऽभ्यजुनादयय्‌ ॥१९॥ 
सः उस; घोष =गव्द ने; धातंरषष्टणामू=धृतराषट पुत्रो के; 
हवदपानि =हदपौ को , प्यदारयत्‌ = विदीर्ण कर दिया , नभ.्राकाद्च; 


चतथा; पृथिवीम्‌ पृथ्वी कौ; च एवमी; तुभुलल=भयंकर सुप 
म; प्रत्यनुनादयन्‌ = शव्दायमान्‌ करते हुए 1 


अनुषाद ह 


पो के इम तुमुल-धोप ने पराकाद तया पृथ्ली को दाव्दायमान 
कसते दृष्‌ बुतराष्टू-पु्रो कै हृदयो को विदीर्ण कर दिय ॥ १९ ॥ 


तात्प 


दर्मोधने देः पक्षपाती भीप्म प्रादि योद्धाग्रो के शेख नाद का पाण्डवो 
पर्‌ किचित्‌ भौ प्रभाव पडा, ठेमौ किसी घटनाका वर्णन नीं 
दृषा ई 1 प्रतु इस दलकः म स्पष्ट उल्लेख है किः पाण्डव-सैन्य-संकुत वेः 


्णोक २१.२२] श्रजुनविपादयोन {५५ 


दोनों ही ्र्जून के र्य पर उसकी सहायता के लिए विराजमानये 1 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं राम्‌ दै श्रौर जहा भी भगवान्‌ राम चिराजमानं 
रहते ह, वहां उनके नित्य दास हनुमान जी श्रौर नित्य भ्र्धागिनी लक्ष्मी 
देवौ सीता जी मी श्रवश्य निवास करती ह । प्रतः अर्जुन के लिए शतु 
भयका कोई कारण नही है। इससे भी ग्रधिक, हृषीके भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अ्रजुन का मार्ग -दर्शन करने को स्वयं उपस्थित ह, जिसमे प्र्मुन 
को युद्ध-सम्बन्धी सम्पूणं सद्‌-परामदं अनायास उपलग्व हौ जायगा । 
श्रपने नित्य भक्त के लिए श्रीभगवान्‌ दवारा नियोजित रेसी मंगलमयी 
स्थिति में निदिचत चिजय के लक्षण सन्निहित रहते दै । 


अन उवाच । 
सेनयोरुमयोमेष्ये रथं यापय मेऽच्युत ॥२१॥ 
याव्देतानिरीकषेऽदं योद्धकामानवस्ितरान्‌ । 


कैमेया सह योद्धव्यमस्मिन्णसथ्रुचमे ॥२२॥ 


ग्रजुनः उवाच ==ब्रजुन ने कहा; सेनायोः=सेनाग्रो के; उभयोः 
दोनो; मध्ये-=मध्यमें; रयम.न्=रय को; स्वापय=खडा करिए; 
भे=मेरे; श्रच्युत=-हे ग्रच्युत ; थावत्‌=जव तक; एतान्‌--इन सव; 
निरीक्षे देख न्‌; श्रहम. =; योद्धुकामान्‌ ==युद्ध की इच्छा वालों को; 
श्रवस्यितान्‌ ~-युद्धभूमि मे एकव हुए; कंःन=किनके; मया मुभे; 
सह्‌ साय; योटव्यम्‌ युद्ध करना है; श्रस्मिन्‌ = दस; रण युद्ध खूप; 
समुद्यमे संघं मं । 


अनुवाद 


मर्ुन मे कहा, हे प्रच्युत ! मेरेरथकोदोनों सेनाग्रं के मध्य 
मे स्यापित कर रीजिए, जिससे यहां उपस्थित हए युद्ध कै श्रभिलापी 
योद्धारो को मै देख सकं, जिनके साय इस महासंप्राम में मुभे संघपं करना 
है ॥ २१-२२॥ 


५६ ] श्नीमनद्धगवद्रीता चारप ज्िघ्याय १ 
तात्पयं 


साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌ होते हृए भी श्रीकृष्ण स्वरूपभूता प्रहैतुको 
करुणा से ग्रभिभूत होकर ग्रपने सखा की सेवा में संलग्न हँ । भक्तों के 
प्रति उनके स्नेह मे कभी न्यूनता नहीं म्राती । इसी से भ्र्जुन ने यहां उन्दैँ 
च्युत सम्बोधित क्रिया है). सारथी केरूप मे उन्हें भ्र्जुन का 
भ्राज्ञा-पालन करना था । उस प्रसंगे भी कोई संकोचन करनेसेहीवे 
श्रच्युत' कहै गये ह । भक्त के लिए सारथ्य कमे करने पर भी उनकी 
सर्वोच्च महिमामयी स्थिति प्र्ुण्ण वनी रही । इस प्रकार प्रत्येक परि- 
स्थिति मे वे पुरुषोत्तम समग्र इन्द्रियो के स्वामी, हुषीकेड हँ । वस्तुतः 
श्रीभगवान्‌ श्रौर उनके सेवक का परस्पर सम्बन्ध प्रतिय मधुरिमामय 
एवं दिव्य है । सेवक श्रपने सेव्य भगवान्‌ की सेवाथं सदा तत्पर रहता दै । 
इसी भांति, मगवान्‌ भी भक्त की सेवा करने के सुयोग के लिए नित्य 
उत्कप्ठिति रहते हँ । स्वयं श्राज्ञा देने की श्रपेक्षा श्रपने जुद्ध भक्तको 
भ्राज्ञादाता का गौरवमय-पद प्रदान कर उससे ्राज्ञा ग्रहण करते में 
श्रीभगवान्‌ को विशेष भरानन्द की भ्रनुभूति हौती है । ईदनर-रूप मेँ वे 
सवके स्वामी है; रौर उन्है ्राज्ञादेने को सामथ्यं किसीमेंमीनहीं है। 
किन्तु जव शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा देता दै, तो नित्य भ्रच्युत रहनै वाले 
प्रभु को चिन्मय श्रानन्द-रस-निर्यासि का आस्वादन सुलभ हो जाता है। 
शुद्ध भक्त होने के कारण भ्र्जुन को वन्धु-वान्धवों से युद्ध करना 
ग्रभीष्ट नहीं था । किन्तु शान्ति-सन्धि न करने विषयकं दुर्योधन की हठ- 
धर्मी नै उसे युद्धभूमि मे उतरने को वाध्य कर दिया । भ्रतएव वह्‌ यह्‌ जानने 
के लिए भ्रत्यन्त उत्सुक था कि वहां कौन-कौन महारथी उपस्थित 
दै । यद्यपि युद्धभूमि मे किसी सन्ध प्रस्ताव की कोई सम्भावना नहीं थी, 
परन्तु उसे उनका पुनः निरीक्षण करना इष्ट था, यह्‌ देखने के लिए कि 
एकं सर्वथा ्रवांछनीय युद्ध के लिए वे कितने उद्यत हैँ } 


योरस्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
धातैराष्रख दुद भरियचिरीषवः ॥२३॥ 


योत्स्यमानान्‌ युद्ध करने वालों को; श्रवेक्षे=देखंगा; अहम्‌ = 
मै; येज; एते=ये सव; श्रत्र=यहा; समागताः =भ्राए है; 


> 


४ "व्क र अरजुनवियादयोग्‌ ६ 
पार्तरषटल्य =यृताषट धृत इयोधिन का; उरुः = दुवि; युधे =युद् 
म; प्रिय मञ्नल; चिकोयेवः चाहने वाचे । 


पेया दुद दु्ोघन की प्रनन्नता के चिषए गृदधकी इच्छा से यहं 
एकत्रित हृए्‌ यौदधाग्रो को मै देतूया ॥ २३॥ 


तात्पयं 
हे सरवेचिदितहै करि ३्योषन श्रपने पिता. धृतराष्ट्‌ को सहायता सै 
पापपु्े दुरभिसन्वियों के दाय षाण्डवोंके राज्यका वलपह्रण करना 
चाहता था। पाती भी इसी प्रकृति के षिद्ध होते 
भारम्भहोनेसे एवं शरमुन उन्हें देखने 
वार्ताकी भ्रस्त 


करना चाहता था, 
उत सामना करना था । भ्रन्यथा, स्वपक्ष म भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
होने से श्रपनी विजय के मे 


म ५ 
` सम्बन्वमेतो वह्‌ पूर्णतया विद्वस्त थाही। 


दर्पो य॒डकेशेन भारत । 
सेनयोरुमयोर्मध्ये सापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
सञ्जयः उवाच ~ सञ्जय ने कटा; एवम्‌ ~. इस भकार; उक्तः 
हे हए; देपोकेदाः-= भगवान्‌ श्रङप्ण नै; यृडकेदोन बर्न दारा; 
रतै भरतवंशी; सेनयोः- सेना्मो के; उभयो. दोनो; मध्यै 
व्ये; =सड्ाकरके; रयोत्तमम्‌ 


उन उत्तम रय को । 
श्रनुवाद 
संजयने कहा, है भरतम धृतराष्ट्‌ ! भुन द्वारा इम 
बोधित किए जाने प्रर भगवान्‌ श्ीङृप्ण 
भ्रोके 


न्‌ उस्र उत्तमर्यकौ दोनो 
मध्य मे स्थापित कयां ॥ २४ ॥ 


५८} प्रीमद्रगदरीतता पारप [त्र्याय १ 
तात्यय 


इस इलोक में प्र्जुन को गुडाके" कहा गया है) शुंडाका' का 
सामान्य ब्र्थंनिद्राहै। प्रतएव निद्रा-विजयी को गुडाकेश" कट्ते ह! 
निद्राका्रथंग्रज्ञानभीदहै। श्रीकरृप्ण से भ्र्जुन कासस्म भाव धा! 
इसके परिणामस्वरूपं उसको भ्रज्ञान तथा निद्रा, दोनों पर तरिजय 
प्राप्त हुई । भक्त के स्वभाव के श्रनुरूप श्र्जुन को श्षण-मात्रके लिए भी 
श्रीकृष्ण का विस्मरण नहीं होता था । भगवद्‌ भक्त जागृत स्रथवा सुप्त-- 
किसी भी अवस्था में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नाम, लीला एवं गुणादि के 
चिन्तन भ्रादि से विमूख नहीं होत्ता, क्योकि ग्रह॒ उसके लिए सवेधा 
ग्रस्य है ! श्रीकृष्ण के निरन्तर चिन्तन के प्रभाव से निद्रा श्रौर प्रल्ान-- 
दोनों पर चिजय प्राप्त करने मे मक्त पूणेतः मक्षम हो जाता है। 
श्रीकृष्ण को सतत स्मृति को ही कृप्णभावनामृत्‌ ्रथवा समाधि कहते है! 
हपीकेश म्र्थात्‌ जीव-मात्र के मन एवं इन्द्रियो के नियन्ता भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण दोनों सेनाग्रों के मध्य रथ-स्थापन कराने मे, भ्र्जुन के अभिप्राय 
को जानते ये । ग्रतएव उन्होनि पेसा ही किया स्रौर ये वचन कहे । 


भीष्सद्रोणमुखतः सर्वेषां च मदीकषिताम्‌ । 
उवाच पाथं पद्रयैतान्समवेतान्छरूनिति ॥२५॥ 
सीप्म भीष्म पितामह; गोण =द्रोणाचाये के प्रमुखतः = सामने; 
सर्वेषाम्‌ सव; च = तरा; महीक्षिताम्‌ = विश्व के नरपतियो के; उवाच = 
कहा; पाये = हे रजन; पश्य देख. एताम्‌ = दन; समवेतान्‌ = एकन हुए 
कुरुन्‌ कौरवो कोः इति == इस प्रकार । 
भ्रनुवाद 
भीष्म द्रोण श्रौर चिद्व के ग्न्य सभी राजाग्नों के सामने भगवान्‌ 
हृषीकेश ने कटा कि है पाथं ! यहां एकत्रित हए इन कौरवो को देख । 
॥। २५॥ 
तात्पयं 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जो जीवमान के भ्रन्तर्यामी है, भ्र्जन की मनः 


नोक २६] श्र्जूनदिपादयोग [५६ 


स्थिति को समभ गए । दस संदभे में हूपीकेश' गव्द उनकी सर्वज्ञता का 
द्योतक है तथा च्रर्जुन के लिए प्रयुक्त "पार्थ" भब्द ब्र्थात्‌ कुन्तीपुत्र" भी 
दसी प्रकार सारगमित है । श्रीष्ण श्रपने मखा को यह्‌ श्रभिमूचित करना 
चाहते ये किं उन्होनि उमका सारथ्य इमीलिएुं स्वीकार किया, किः वह॒ 
उनकी वुश्रा कुन्ती का पुत्र है! परन्तु कौरवो का त्रवलोकन करे- 
यह्‌ कटने से श्रीकृष्ण का क्या श्रभिप्राय था ? क्या भुन युद्ध से उपरत 
हो जाना चाहता था? श्रीषृप्ण को वृत्रा कुन्ती के श्रात्मज से एसी श्राशा 
नही थी। इस विधि से मित्रोचिते परिहास मे भगवान्‌ ने श्र्ुन की मनः 
स्थिति की पूर्वसूचना दी है 1 


तव्रापदयप्दितान्याथः पिद्नय पितामहान्‌ । 
आचार्यान्मातलान्भादृन्पुत्रान्पीरान्सगवी स्तथा 1 
शवशरुरान्ुद्दशथैव सेनयोरुभयोरपि ॥९६॥ 


तत्र व्हा; अपव्यत्‌ = देखा; स्थितान्‌ ~ न्वित हृ, पार्यं = 
म्र्जुन नै; पितृन्‌ = पितृ-तुल्य गुरुजनः श्रय = तथा; पितामहान्‌ = 
पितामहो को; श्राचयिन्‌ =ग्राचार्यो को; मातुलान्‌ -मामाप्नो को; 
ध्रातुन्‌=भद्यों को; पत्रान्‌ -पृ्रो को; पोत्रान्‌ पौरो को; 
सपीन्‌ = सखाग्रो को; तया ~ म्रौ र; इवघुरान्‌ - दवमुरो को, सुहृदश्च == 
श्नौर हितेपियो को; एव-= भी, सेनयोः--सेनाश्रो मे; उमयोःप्रपि-- 
दोनोदही। 





अनुबाद 


शर्नुननेउनदोनोही मेनाश्रो मे म्थिन हृणु पिवृतरुतय गुर्जनों 
पितामहो, ग्राचार्यो, मामश्रो, भाद्यो, पौत्रो, मित्रो, इवसुरो ग्रौर सृहूदो 
कोभीदेखा॥ २६॥ 


तात्पयं 


अर्जुनको युद-मृमिमे सभी मम्बन्वियो का दर्लेन दुरा ! उसने पितः 
तुल्य भूरिश्रवा ग्रादि, पितामट्‌ भीप्म एवं सोमदत्त, प्राचार्य दोण तथा करप, 
सत्य श्रौर रक्रनी प्रभृति मामा, दुर्योधने श्रादि भादयो, लक्ष्मण इत्यादि 


६० [ शरोमद्वगवद्रौता धयारूप {ध्याय १ 


पूत्रो, ग्रसवत्थामा श्रादि मित्रौ तथा इृतवर्मा प्रादि सुहृदो का अवलौकन 
किया । उसने उन संकुलो को भी देखा, जिनमे उसके मित्र ये । 


तान्समीश्य स सौन्तेयः सर्वान्धन्पूनवस्थितान्‌। 
कृप्या प्रयागिष्टो विपीदनिदमव्रनीत्‌ ।। २७॥ 


तान्‌--उन; समीक्ष्य देखकर; सः वह; कौन्तेयः == कुन्तीपुत्र 
मर्जुन; सर्वान्‌ सम्पूण; चन्धरन्‌ = वन्धुरो को; श्रवस्थितान्‌ खड हए; 
कृपया=दया से; परयाश्रत्यन्त; श्राविष्टःनग्रभिभूत होकर; 
विषीदन्‌ शोक करता हुभ्रा; इदम्‌ = इस प्रका र; श्रवत्‌ = वोला । 
अनुवाद 


वन्धु-वान्धवो के इन विविध तर्गो को देखकर करुणा से अत्यन्त 
ध्राक्रास्त हृभ्रा अर्जुन इस प्रकार बोला ।॥ २७ ॥ 


अरैन उवाच । 

देम खजनं ष्ण युयुत्सुं सघुपरिथितम्‌ । 

सीदन्ति सम गात्राणि मुखं च परिश्चष्यति ॥९८।॥ 

भ्र्जुनः उवाच -=म्र्जुन ते कहा; इष्ट्वा देखकर; इमम्‌ = दसः 
ष्ण = दहे कृष्णः युयुल्घुम्‌ = युद्ध की इच्छा से; समुपस्थितम्‌ =-सखड़े 
हए; सीदन्ति -दिधिल हो रहै है; भम=मेरे; गात्राणिन=शरीर के 
ग्रग; भुखम्‌ = मुख; च = भी; परिगयुष्यति = सूखा जाता है । 
अनवाद 


शरजुन ने कहा, है ष्ण! युद के लिए सम्पुल खड़े हुए इस स्वजन- 
समुदाय को देख कर मेरे शरीरके श्रद्ध शिथिल हुए जते है श्रौर मुख 
भी सूखा जाता है ।॥२८॥ 


तात्पयं 


। ययाथ भगवदुभक्त सम्पूर्ण दैवी गुणावली से नित्य युक्त रहता 
, जबकि विद्या एवं सभ्यता की प्राकृत योग्यतां मेँ कितनी भौ अगति 


ऽ्नौक २२} भर्जुनविपादयोग [६१ 


कर लेने पर्‌ श्रभक्त मे दैवी गुणों का ्रात्यन्तिक भ्रमाव ही रहता है । 
इम कारण, युद्ध-भूमि में वन्बु-वांधरबो का अवलोकन करते ही अजुन उन 
परस्वर युद की इच्छा वालों पर दयाद्रं हो उढा ¦ भ्रपने संनिकों के प्रति 
तो उसकी सहानुभूति पूवं से ही यो, श्रव शचरु-पक्षके सैनिकों की 
्रासन्न मृत्यु को देखते हुए बह उन पर भी द्रवित हो शया । निकटवर्ती 
महाविनादा की केत्पना करते हुए, उसके ्रंगो मे कम्प होने लमा ग्रौर 
मुख भी मूल गया । वहां समवेत हृए योद्धारो की युद्ध-मावना को देख- 
कर उसे विस्मय हुमा । प्राय सम्पूणं कल, सभी कुटुम्बी उसतते युद्ध करने 
भ्राएु ये । इससे दयामय भक्त म्र्ुन करूणा से द्रवित हौ गया । यद्यपि 
यहां उत्ते नही है, परन्तु यह सहज श्रनुमान का विपय है कि भ्र्जुन के 
मुख का सूखना ग्रौर ग्रङ्धो में कम्पन ही नहीं हो रहा या, वह्‌ दयाजन्य 
ग्रश्रू-विमोचन भी कर र्हा था । उमे इन लक्षणो के प्रादुर्भाव का 
कारण दौ्वेल्य न होकर दयाद्रता है, जो शुद्ध भगवद्भक्त का प्रधान 
लक्षण ह । इसी हैतु श्रीमदभागवत मेँ उल्तेख है 1 


यस्यास्ति भवितभंगवत्यक्रिचना सगृर्ेणेस्तत्र समास्ते सुराः \ 
हरावभषतस्य कुतो मह्‌ द्गुणा मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥ 
(खौमद्भागवत ५. १८. १२) 
भगवान्‌ श्रीकृप्ण के निप्किचन भक्त में सभी दैवी गुणों का नित्य 
निवास रहता है । किन्तु श्रभवेत में केवल तुच्छ प्राकृत गुण ही रहते है, 


क्योकि मनोरथो के पदै घावन करते रहने से वह निश्चय ही माया 
प्रति श्राृ्ट हो जातादहै। 


येपधुध शरीरे म रोमहर्ष जायते । 
गाण्डीवं स्रंसते हस्ताच्वक्षैव परिदद्यते 1 २९॥ 


युवन कम्प चन तया; _श्ररोरे=शरीर मे; मे=मेरे 
रोमहषः रोमांच च=भी; जायते होता है; गाण्डीवम्‌ गाण्डीव 
धनप; स्र सते गिरता है हस्तात्‌ हाय से; त्वक्‌ च एव त्वचा भीः 
परिदह्यते जलतो है । । । 


६ 


२] छोमनद्रषयद्रीप्ः घसयरूप [ध्याय १ 
अनुवाद 


भरे सम्पुणे शरीर में कम्प तथा रोमांच हौ रहा है; गाष्डीव 
धनुप हासे गिराजा रहा है तथा त्वचा भी जलतीहे ।२६॥ 


तात्पर्य 


शरीर मे कम्प तथा रोमांच की ्रभिव्यक्ति भगवद्‌-भावमें 
विभोरता श्रथवा भववंघन मे महाभय की प्राप्ति होनेपर होती 
है। भगवत्‌-प्राप्ति के श्रनन्सर भयशेप नहीं रहता! ग्रतः इस 
समयमे भ्र्जुनमेये लक्षण प्राण-हानिके प्राकृत भयवश उत्पन्न हुए 
है} ग्न्य लक्षणों से भी यहु स्पष्ट दहै। वह्‌ इतना ग्रधीरदटो गया कि 
उसका चिभुवन-विश्नूत माण्डीव धनुप भी उसके हाथसेभिरानजा रहा 
था तथा ब्रान्तरिक दाह के कारण उसे श्रपनी त्वचा भी जचती प्रतीत 
हो रही यी । ये सव लक्षण देहात्म-वृद्धि कै परिणाम 


न च शक्तोम्धवस्थातुं प्रमत्तीच च मे सनः | . 
चिभित्तानि च प्रयामि श्रिषरीतानि डेव ।।३०॥ 


नच शवनोभिनम्रौर नही भ समर्थं हू; श्रवस्यातुम्‌ =स्थित 
रहने मे; भ्रमति इवन=ग्रमित सा हो रहा है; चतथा; मे=मेरा; 
सनःन्मन; निमित्तानि चन लक्षणों को भी; पज्यामि=देखता हुः 
विपरीतानि -=विप रीत; केशव == ह केशव । । 


अनुवाद 


यहां ्रोरग्रधिक खड्‌ रहने मे भी मै समर्थ नहीं हु, क्योकि श्रपते को 
ही ७ जारहाहटतथामेरा मन भी श्रमित हो रहय दै । हे केशव ! 
भविप्यमे मी मुभ केवल भ्रमंगल ही दृष्टिगोचर होता है ॥ ३० ॥ 


तात्पर्यं 


परति भ्रभोर होने से घर्जुन युद्ध-भूमि मे स्थित रहे मे भी श्रतमथं 


दौ गया । यही नही, मन की दुर्वेततावश उसे ग्रपना ही विस्मरण होता 


ध्नः ३१] धजंनवियादयाय [६३ 


यान्द्ा्था। प्राकृत वस्नुद्रो के निष्‌ श्रत्यधिङ् प्रानिति मनुष्य को 
जीवन की मोहूमव न्थितिम पहना देना द । भ्नयंद्वितोयानिनियेशतः' 
जोव्यकरििप्राटरत परिस्वित्तियो मे ग्रत्यथिक प्रमावित म्हूतेटैउनममेही 
दमा मय ता ग्रमिनित्रेश होना द । म्रजुन को युद्ध मूमिमे वेवनदुख 
कीरीप्रतीनिहोरही थौ, मानो यनु विजय कमन पर्‌ भी वेट्‌ प्रगनन 
नटी दौ सकेगा । 'निमित्त' णद म्रवमृणं है । निराया दौ निराशा देने 
पुर्‌ मनुप्य विचार कर्ता, श्म यटा क्यो हं?" वम्तुनः प्रत्येकः 
प्राणी रपे मे नथा ग्रपने स्वायं मेदी रचि रखता दै । वरम-पुरप 
श्रद्ष्यमेतो करिमीकी नी रचिनहीहै। अ्रजुंनसे यद श्रपक्षाथी करि वट्‌ 
स्वार्थे कौ उपशा कर भगवान श्रीकृष्ण की इच्छा का ग्रनुमरण करा, 
सो प्राणीमात्र करे वाम्नविकः स्या्थेटै। इम मत्यकरो भुना देने के कारण 
ही वद्धजौव सेमारिङ़दृमोगनादै । अर्जुन का विचारया करियृदधमे 
उमफी विजयी उनके लिए योक काही कारण निद्ध होमी। 








म चभ्रेयोऽ्नुपदयामि द्वा खजनमाहव | 
न कादि विजयं कृष्ण न च राज्यं मुखानि च॥३१॥ 


नगः चध्रेयः -वन्याप हीः श्रवुषदयामि देना हिः हत्वा == 
स्यननम्‌ -ग्रपने वृ फो, माहवे वृद्धमःन =नदीः काद्‌ - 
विज्‌ -व्रिजयष्््य हेकृप्य,नच श्रीरन दही, राज्यम्‌ - 
राज्य; मुपानि च -स्रर मृग । 







अनुवाद 


गृद्ध मे स्वजनोकावयथक्गनेने मुग्ध जी श्रेय-्ात्ति होनी 
दाद्‌ नही दनी, प्रीरनदौ है गोविन्द ! मृम् युद्धने प्राप्न हने वाते 
विजय, राज्य भ्रयवामृयकौ इच्ारै॥३१॥ 


तात्प 





, यद्‌ जनि पिनाहिउनस्ावान्नविकस्वार्यं मर्गयान्‌ श्रीविष गर्रप्य)} 
मं मन्िरितरै, मुना कौ कामना मे ध्ररिन दुष्‌ बद जीव दहि मम्बन्पो 


मरीप्रामन्त गतै 1 वे मोह्व तृन जानै ङि प्राद्न-मृसके सोन 


६४ | श्रीमद्टगवद्रौता चथारूप [अध्याय १ ' 


भी श्रीकृऽण ह । प्रतीत होता है कि भर्जुन को तो क्षात्र-घमं का भी विस्मरण 
हो गया है! शास्र के प्रसार दो प्रकार केव्यक्ति ही जाज्वल्यमान सू्ये- 
मण्डल में प्रविष्ट होने के योग्य ह-श्रीकृष्ण की आज्ञानुसार युद्ध मे वीर- 
गति को प्राप्त हुए क्षत्रिय तथा पूणेतः मेगवदुभक्ति-परायण सन्यासीगण । 
भर्जुन तो सम्बन्धियों को ही नही, पने दनुश्रों को भी मारने से पराड्‌- 
मुख हो रहा दै । उसका विश्वास है कि बान्धवो का वध करने से उसके 
जीवन में सुख का श्रात्यन्तिक अभाव हो जायगा । श्रतः बहु युद्ध नहीं 
करना चाहता, उसी भांति जसे तुप्त व्यक्ति भोजन वनाने मे प्रवृत्त नहीं 
होता । वरन्‌, उसने वन-गमन करके एकान्त में ने राश्य-पूणं जीवन-यापन 
करने का निर्चय किया है क्षत्रिय होने के कारण ग्रपने निर्वाह के लिएुउसे 
एकं राज्य की ्रावद्यकता थी, क्योकि क्षत्रियो के लिए अन्य.कोई्‌ काये 
उचित नहीं है । किन्तु भ्र्जुन का तो कोई राज्य नहीं था! उसके लिए 
राज्य-प्राप्ति का एकमात्र साधन भाद्यो से युद्ध कर जपना पतृक राज्य 
पुनः हस्तगत करना है । परन्तु ठेसाकरना उसे अभीष्ट नहीं है । प्रतः वह॒ 
श्रपने को वनम जाकर निराशामय एकान्त-वास करने करे योग्य समभता है । 


दिनो राज्येन गोविन्द किं मोगेजीषितेन चा। 

` येषामर्थे काष्ठितं नो राज्यं मोगाः सुखानि च ॥ ३२ ॥ 
त दरमेऽवस्थिता युद्धे राणांस्तयक्त्वा धनानि च| 
आचायाः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा; ॥ २३ 
मातुलाः शद्यराः पौत्राः श्यालाः सबन्धिनसथा । 
एतान्‌ हन्तुमिच्छामि तोऽपि मधुसुदन ॥ ३४॥ 
अपित्रेसोष्यराज्यख हेतोः किं तु मरी्ते 
निह धार्वरा्रानः का प्रीतिः खाजनाईन ।॥ ३५॥ 


किमू क्या प्रयोजन है); चः = हमे; राज्येन = राज्य से; गोविन्द 
है गोविन्द; किम्‌ क्या; भोगैः भोगो से; जीवितेन जीवन से- वा-- 
ग्रथवा; येषाम्‌ अर्थ= जिन के लिए; काडिक्षतम्‌ = इच्छित है; नः=-मेः 
राज्यम्‌ = राज्य; भोगाः-=विषय सुख; युखानि=-समस्त सुख; च तयाः 


सोक ३२-३५] श्रजुनविधादयोग [६५ 


तेन=वे ही; इमेन-यह सव; गवस्यिताःन्=स्यित है; युद्धेय मे; 
श्राणम्‌-- जीवन; व्यक्त्वान्=्त्याग करः; धनानि = वैमव को; चतथा; 
प्राचार्याः-मावचा्यं; पितरः =पितृ-तुल्य; पुत्राः=पुव्र; तया=प्नौरः 
एव = निदचय ही; च तया; पितामहाः पितामह; मातुलाः मामा; 
श्वसुराः= सयुर; पौघ्राः= पव; श्यालाः सते; सम्बन्धिनः सम्बन्धी; 
तथा = तया; एतान्‌ इरन; न= नही; हन्तुम्‌ मारना; इच्छामि 
चादता; घ्नतः मारने प्रर; अपि=भी; मधुसुदन कृष्णः श्रपि= मी; 
तैलोक्यं ==वरिमुवन के; राज्यस्य हेतोः राज्य के चिरएः किम्‌ नु == कट्ना 
ही क्या है; महीकृते =पृथ्वी के लिए तो; निहत्य मारकर; धा्तं- 
राष्ट्रान्‌ =घृतराष्ट के पुत्रो को; नः हमे; कान्=क्या; प्रीतिः प्रसन्नता 
स्यात्‌ = होगी; जनादन = हे सव जीवी का पालन करने वाते श्रकृप्ण । 


अनवाद 
= 


हे गोविन्द ! हमें राज्य, सुख श्रयवा जीवन ते भी क्या प्रयोजन, - 
वयोकिं जिनके लिए हमे ये पदाथ वांछित है,वेहीश्स युद्ध मेंखडेदह। 
हे मधुसुदन ! गृरुजन, पितृजन, प्र, पितामह, मामा, दव्सुर, पौव, साले 
तयां ्नन्य सम्बन्धी भी घन तया जौवन की प्रादयाकोत्यागकरयुद्ध में 
भरे समक्ष खड़े टँ । स्रपनी प्राण-रलाके लिए भी उनके वध कीदच्छा 
म नदी कर सकता 1 हे जनार्दन ! च्रिमुवनके राज्यकेलिएमभीर्मे इन 
स्वजनों से युद्ध नही करना चाहता, फिर पृथ्वी के चिएतोक्ठनादही 
क्यार ॥ ३२-३५॥ 
तात्पये 
अर्जुन ने भगवान्‌ श्रीङृप्ण को "गोविन्द" कहा है, क्योकि वे गायों 
तथा इन्द्रियो को समग्र रसानन्द का परिवेपण कराते हैँ । इस शाब्द के 
प्रयोग से अर्जुन मे यह संकेत क्या ह कि उमकी इन्द्रियां किस प्रकार 
तप्त हो सकती ह 1 वस्तुतः श्रीगोविन्द का कायं हमारी इन्द्रियो को तप्त 
करना नहीं है, किन्तु यदि हम उनको इन्द्रियो को तृप्त करने का प्रयल 
कर तो हमारी ईइद्धियां स्वयमेव परितप्त हौ जायेगी ! विषय भोग द्वारा 
निजेच्िय तृप्ति करने कौ वाद्या से प्रेरित हरा जीव साधारणतया 
भगवान्‌ को श्रपना अन्नाकारी सेवक वनाना चाहता है। श्रीभगवान्‌ 


६९] सौमद्धगवद्रीदप पारूप . च््याव १ 


जीवों की इद्दरियो को यथायोग्य तृप्त करते भी है" पर उनकी इच्छानुसार 
नही ¦ इसके विपरीत, जो भक्त निजेन्द्रियः नद्रय-तप्ति की वांद्धा.से मुक्त होकर 
श्रीगोविन्द की इन्द्रियं को ही परितप्त करने मे घंलरन रहते हैँ भगवक्छेपा 
से उनकी सवभिीष्ट-सिदि हो जाती है । कुटुम्ब आर्‌ वान्ववों के परति 
अर्जन का प्रगाढ स्नेह है-उनके लिए उसकी स्वाभाविक करणा के ख्प 
सत्य यहं ्नांदिक पसे प्रकट हु्रा है 1 यही कारण है कि वहं युद्ध 
से पराडः मुख हो रहा है । प्रत्येक मनुष्य अपने वेभवे का वन्घु-वान्धर्वो के 
सम्मख प्रदर्खन करना चाहता है. किन्तु श्र्जुन को भय दहै करि उसके 
समस्त वांघव युद्ध में मारे.जायेगे, जिस्ते विजय कै उपरान्त वह अपने 
दैभव का उने के साथ उपभोग नहीं कर सकेगा! विषयी 
मनुष्य एेसा ही सोचता है! किन्तु पारमार्थिक जीवन का स्वल्प 
इससे सवया भिन्न है1 सक्त क्ये केवल भगवद्‌-इच्छा की तृप्ति 
ही वोंचित्त रहती है । रतः भगवद्‌-इच्छा होने पर वह्‌ गवत्‌ सेवा के 
लिये सारा वैभव स्वीकार कर सकता है; रौर श्रीभगवान्‌ न्‌ कीौडइच्छान 
होने पर उसे तृण भी स्वीकार नहीं करना चाहिये ! अजुन को स्वजन- 
वव करना अभीष्ट नहीं । यदि उनके ध की कोई श्रावद्यक्ता होतो 
श्रीद्ष्ण स्वेयं उनका वघ करे, ठेसा उनका उदुमार था ¡ सम्म्रत्ति, उसै 
यह्‌ ज्ञाते नहीं है क्रि उनके युद्ध भूमि मे अने से पुवं ही श्रीटरेष्ण उनका 
वधं कर चुके है, उसे तो केवल निमित्त मात्र वनना है । इस रहस्य का 
उद्घाटन अनुवर्ती अघ्यायों मे होया । स्वभावसिद्धं भक्त श्र्जुने को अपने 
अत्याचारी भादयो का भी प्रतिकार करना अप्रिय लग रहा था, किन्तु 
श्रीभगवान्‌ की योजना थी कि उन सवका वव हो ! भगवदुभक्त पापा- 
चारियो का भी प्रतिकार नदीं करता, परन्तु श्रीभगवान्‌ को इष्टो दरार 


भक्त का उत्पीडन सहन नहीं होत्ता । वे त्रपने अ्रपराधीक्तोतो क्षमा कर 
सक्ते है किन्तु मक्त का श्रपरावी उनके किए कदापि क्षम्य नहींहो 


सकता । इती कारण, यपि च्र्जुन दुष्टो को छमा करना चाहता 
पर भगवान्‌ धीङृ्ण उनके चव के लिए कृतर्तंकस्प हैँ । 


पापमेवाश्रयेदसान्दतवेतानाततायिनः । 
तेसानाहं वयं हन्तुं घातराष्रन्खवन्धवाच्‌ । 
सखजने हि कथं हत्वा सुखिनः खाम्‌ माधव ॥३६ ॥ 


श्नोक ३६ श्रनुनदिपादयोग [६७ 


पापम्‌ =पाप कौ; एव-=टी; श्राधयेत्‌ प्राप्त हंग; श्रस्मान्‌= 
हम; हत्व मारकर; एतान्‌ इन; माततायितः=्रात्तापिर्यो को; 
तमान्‌ -=श्रतः; न अरहः=योग्य नहीं है; वयम्‌ हम; हन्तुम मारने 
को; धातेरष्टान्‌ =वृतराष्ट्‌-पुव्रौ को; स्ववान्धवान्‌ =ग्रपने बन्धु 
स्वजनम्‌ बन्धुमो को; हि =क्योकि; कयम्‌ कसे; हस्वा--मार कर; 
सतिनः==सुसी; स्थाम =होगे; माधव =है लदमी पति कृप्ण 1 


अनुवाद 

ठेते श्रातताग्रियो का व्धकरनेसेभीहमपपको दही प्रप्त हगि। 
इसलिए श्रषने वन्धु पृत्तराष्टू-पु्ो कौ हत्या करना हमारे योग्य नही है । 
है भाधव! स्वजनो के वयसे हमे क्मा लाम होगा; एेमा करने से हम क्रिस 
प्रकार मुखी होगे ?॥ ३६॥ 


तात्यये 


वैदिक विधान के प्रनुखार श्राततायो छ्‌ प्रकार के दोते ई 
(१) विपः देने वाला, (२) पर में भि लगाने वाला, (३) शस्प्रसे 
श्राकरमण करने वाला, (४) धने अपहरण करने वाला, (५) दूसरे की 
भूमि पर श्रधिकारकरने वाला तथा (६) स्वी का श्रपहुरण करने वाला । 
रेपे श्राततोपिर्यो का ग्रविरुम्ब वध कर देना चाहिये, इमे किचित्‌ भी 
एप नही लगता । स प्रकार श्रतितायी को मारना साधारण मनुष्य के 
सर्वया योग्य है, चिनु श्रजुन तो रुघारण व्यक्ति नही था} मन्त स्वभाव 
सै युक्त हने के कारण वह्‌ उनके साय सन्तोचित व्यवहार करना चाहता 
या) परन्तु एसा सन्त्व क्षवरिय के लिए उचित नौ । भष यह्‌ द 
कि प्रासन के उत्तरदायी ्रविकारी को सन्न स्वभाव वानानो होना 
खा्दिए, पर्‌ भीर नही । उदाहुरणार्थ, भगवान्‌ राम इतने साघु ये कि 
जनता उनके राम-राज्य मे रने के लिषएु श्रानुर थी, फिर भी 
श्री रामनै भीष्ता का प्रददोन कमी नही किया । श्रपनी धमेषत्नी सीता 
का श्रपहरंणं करने वाते श्रातत्तायी रावण को उन्न ेना समुचित दण्ड 
दिया, जौ विदव-इतिहास मे शरद्ितीय है । कन्तु बरुन कं संदर्भ मे श्ान- 
तायी ये उनके श्रै पितामह, ब्राचार्य, मित्र, पत्र, पौव श्रादि । अतएव 
भरन नै निश्चय सिया कि सायारण श्राततायौ के नमान उन्टभी धोर 


६८] श्रीमद्धगवद्रौता धयारूप [भ्रध्याय १ 


दण्ड देना उचित नहीं होगा । इसके ग्रतिरिक्त, सत्पुरुषो के लिए क्षमा- 
दान का श्रादेश है ग्रौररेसा शास्त्रीय विधान राजनीतिक प्रनिवायेता से 
श्रधिक महत्व रखता है । इसलिए उसने विचार किया किं राजनीतिक 
कारणों से स्वजनों का वध करने की श्रपेक्षा धमं भ्नौर सदाचार 
की दुष्टि से उन्हँ क्षमा करना श्रधिक श्रेष्ठ होगा । भ्रतएव 
क्षणिक दैहिक सुखं के लिए एेसी हव्या करना उसे श्रेयस्कर प्रतीत नहीं 
हुमा । ्रन्ततः जव राज्य तथा उससे प्राप्त होने वाला सुख भी नित्य 
नही है, तो स्वजनों का वध कर श्रपने जीवन एवं सादेवत्‌ मुक्ति को वह्‌ 
संकट मे क्यों उलि ? श्र्जुन द्वारा श्रीकृष्ण को (माधव' श्रर्थात्‌ श्रीपति 
सम्बोधित करना भी इसी सन्दभं में अ्रथे-संगत रहै । उन्हें भ्र्जुन को 
एसा काये करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए जिसके परिणाममें 
श्री-हानि हो । परन्तु भवत के सम्बन्धमे तो कहना ही क्या है, श्रीकृष्ण 
तोकिसीका भी कदापि भ्रनिष्ट नहीं करते। । 


यद्यप्येते न परयन्ति रोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं भिन्नद्रोहै च पातकम्‌ ॥ २७ ॥ 
कथं न ज्ेयमसाभिः पापादसानिवतितुम्‌ । 
कुरुक्षयछतं दोषं परप्यद्धिजनादेन ।॥३८॥ 


यद्यपि यह माना कि; एते ये; न= नहीं; पश्यन्ति देखते है 
लोभ लोलुपता से; उपहत = श्रभिभूत हृए; चेतसः = चित्त वलि; कुल- 
क्षय == कुल-नाशः; कृत =करने भे; दोषम्‌ दोष को; भिन्र-दोहे = मित्रों 
से द्रोह करने मे; च = सी; पातकम्‌ =पाप को; कथम्‌ क्यो; न = नही; 
ज्ञेयम्‌ ~विचार करना चाहिए; भ्रस्माभिः= हमे; पापात ~पाप सेः 
श्रस्मात्‌ इस; निवतितुभ्‌ = ठटने ॐ लिए; कुल-क्षय =कुल-नागः 
कृतम्‌ = करने से (होने वाले); दोषम्‌ = ग्रपराघ को; प्रपयदिभिः=-जानने 
वासे; जनार्दन = हे कृष्ण । | 


अनुवादः 


_ है जनादेन ! यद्यपि लोम से श्रष्ट-चित्त हुए ये लोग कुलनाश 
करने मे श्रथवा मित्र-द्रोहे मे कोई दोष नहीं देखते, किन्तु उस्तपापको 
जानने वाले हम लोग इस कम में वयो प्रवतत हों ? ॥ ३७-३८ ॥ 


प्मोरः ३९] भरजुनपिषादयोग {६६ 


तात्यय 


क्षत्रिय से युद्ध श्रयवा यूत फे लिए शातु-पक्ष के निमन्त्रण को 
प्रस्वीकार करने की श्राशा नही की जाती । इस नियमानुरूप, दुर्योधन फे 
दल हारा युद्ध केः लिए ललकारे जाने पर ्रजुन युद्ध से उपरत नही हो 
मकता } इस संदर्भ भे, प्रजन का उद्गार है करि यद्यपि शनु-पक्ष एसी 
सलकारके परिणाम के प्रति ब्रन्धा हो रहा है, फिन्तु इसके ब्मशुभे परिणाम 
यो देखतां हृभ्रा वह्‌ स्वयंत्तो इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर 
सकता ( कतव्य वस्तुतः तभी बाध्य कर सकता है, जव परिणाम मंगलमय 
हो, म्नन्यथा नही । इन समी परस्पर विरोधी तको पर विमदो करं ग्रजुन 
नेयुद्धनकरनेफाही निश्चय किया। 


रक्षे प्रणश्यन्ति कलधम; सनातनाः । 
धर्मे नेट इटं छर्लमधर्मोऽभिभवस्युत ॥२३९॥ 


कुलक्षये कुल का नाया होने से; प्रणश्यन्ति ~-नष्ट हो जति दै; 
फूलघर्माः== कुलधर्मं; सनातनाः = सनातन; धर्मे धमं के; नध्टै--नष्ट 
होने से; ुलम्‌नयुल पर; एस्नम्‌ == सम्पृणे; श्रधमेनग्रघरम; 
श्रभिभवतिन=भ्रधिकार कर लेता हु; उत =रैमा कटा जाता है 1 


अनुयाद 
कुल का नाशष्टोने से सनातन बुन-धमे नष्ट हो जति हैं श्रीर 
दस भ्रकार शेष परु भी श्रषमं मे प्रृत्तदो जाता है ॥ ३९ ॥ 


तात्यप 


वर्णाधरम-व्यवस्या में एसे अनेक परम्परागते धामिवः नियमों का 
समावेर है, जनो सम्पूणं कुल कै श्रभ्युदय तया दैवी-युण-प्राध्ति मे सदहापकः 
सिद्धहोतते। कुल मे जन्मे मृत्यु तक होने वत्ति इन युद्धि-कत्यौ का 
दाधित्व वयोवृद्धो पर रहता है । वृद्धो की मृष्यु होमे पर्‌ कुल केठेसे 
पारम्परिक शुद्धि-कृत्य विचुप्त हो सकते है, जिससे यह ्रादांका उपस्थित 
हो जाती दहै किेष चते तरण ब्रध्मेमय व्यसनों म प्रवृत्त होकर मवि 


प पनोमद्धमपदरीता पपादप [श्रव्या १ 


लाभ से वेत्तित न रह्‌ जायें ! प्रतएव किसी भी निमित्त सर क्रुल के क्यो- 
वृद्धो का वथ करना योग्य नहीं है। 


अधमीभिभवा्छृण प्रदुष्यन्ति रियः । 
सखीषु दुराद्ध वार्णीय जायते बणेसद्ुरः । ४०) 


श्रघमं अधर्म के; अभिभवात्‌ वद जान से; कृष्ण = हे कृष्ण; 
प्रदुष्यन्ति -=टूपिन हो जाती हैः ङुलस्नियः-=कुल ली स्त्रिया; स्त्रिषु = 
स्त्रियो मे; दुष्टासु ~= दोप होन सेः वार्णेय =है वृप्ि वंदीः जायते = उत्पन्न 
होती है; व्णस्ंकरः = श्रवाल्छित सन्तान । 

अनुवाद 
कृष्ण! कुल में श्रधमं के वद्‌ जाने ने कलत की स्वयां भी दूपित्त हो 
ह वृष्िवंसी ! रस प्रकार स्त्रियो के पतन मे वणर्‌ की 
ती 


जाती 
उत्पत्ति होती ह । 11 ४८० ॥ 


90 ग 


तायं 


मानव-समाज में शान्ति, वभव तयथा परमाथ का प्रधान श्रावार 
सदाचारी सन्तान ह । वर्णाश्रम धर्म का इस प्रकार प्रणयन कियागया है 
जिससे कि भगवत्प्राम्ति के पथ में राज्य एवं समाज की उन्नति कै लिए 
समाज मे सदाचारी सन्तन का प्रावान्य रहे । एसी सन्तान का प्रादुभवि 
स्री वणे के सतीत्वं तया निष्ठा पर्‌ निभर्‌ करता है । जिस प्रकार वालक 
सुगमतासे कुमारे पर चले जाते दै, उमी भाति स्त्रियांभी श्रत्यधिक 
पतनोन्मुखी होती ई ! रतः दोनो वालक रौर न्तियो को कुल कै वृद्ध का 
संरक्षण श्रयेक्षित है । विविध धामिकं कृत्यौ में तत्पर हुई स्वयां उपपत्तित्व 
के अ्ष्ट-पयमें प्रवृत्त नहीं गी । चाणक्य पंडित के अ्रनुसखार प्रायः अल्पन्न 
होने के कारण स्त्रियां अधिक विर्वसनीय नहीं होती । त्रतएवर उन्ह 
यामिक कृत्यो के विविध कुलघर्मो मे नित्य संलगन रहना चाहिए 1 इसके 
परिणामस्वर्प उनको भव्ति तथा सतीत्व से वर्णाधरम घर्म के योग्य 
सदाचारी सन्तान कौ उत्पत्ति होगी । वर्णाश्रम धर्म के विनारा से 
स्त्रियां स्वभावतः पराए पुरो से सम्बन्ध रखने मे स्वतन्त्र हो जाती ह ! 
इस व्यभिचार से वणसकर कौ उत्पत्ति होती है । दायित््वनून्य व्यक्ति भौ 


ए्तीक ४१] भर्जुनविपादयोग [४१ 


ममाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं रीर इस प्रकार, श्रवांद्नीय वर्ण- 
संकर मानवजाति को परिपूरित कर युद्ध, महामार तया महातरिनार की 
विपदा उपस्थित कर दते है 


सङ्षये नरकाव इलननानां ङलख च । 
पतन्ति पितरो धेषां कप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥४१॥ 


संकरः=एसी श्रवाच्दित सन्तान; नरकाय नरकमेतेजाने कै 
लिए; एव = हौ (होती दै); इुलघ्नानाम्‌ =-कुटवातियो को; कुलस्य 
कुन को; च-=भी; पतन्ति गिर जति ई; पिततरः=पिनरः हिन्न्भीः 
एषाम्‌ = इनके; वुप्त-पिण्ड-उदक-क्रियाः = नोप टू पिण्डोदक क्रिया 
वाते । 









अनुवाद 
वर्णमेकरोकीवृद्धिसे मम्पूरणं कुल का श्रौर कुलघानियोकोमीनग्क 
कौ प्रान्त होती है। एसे पतित कुलो भंपिनरोंके निमिन से कौ जानि 


वासौ पिष्डोदकक्रियाकालोप टो जाना दै, जिममे पितर भीगिग 
जाति ॥ ४१॥ 


तात्पयं 


मृकराम कर्मो के विधि-विवान के भ्रनुमार, व्रुल कै पित्तेंके 
निमित्त नियमित ल्प मे पिष्डोदक प्र्पण करना ब्रावदयक टै। यह 
र्षण विष्णु-ग्राराथना सहित क्या जाता है, क्योक्गिध्रीव्िप्णुको 
अपित रन का भोजन मव प्रकार के पाप-बन्यनो मे मवत कर 
देता है । पाष-कर्मव्न पितरो को विभिन्न पाप-क्मो के फर भोगने 
पडते टै कको तो स्यूल-प्रकृत-देह कौ प्राप्नि भो नही होती, 
जिम प्रेत-योनि के मूषमगनरीरमेटी गहने को वे व्राध्य हो जाते 
है। रेमे केदाजोंते प्रसाद का जव्िष्ट प्रं प्राप्त करभे ये पित्तरप्रेतं 
श्रादिदुर्गतिमय योनियोसे मुक्नहोजानेहै। टम विधि मे पितरो की 
महायना करना कुलधमं है ग्रीर जो भक्तिकेपरायणनटीहैत्रे नौ टन 
कृत्या का प्रनुप्ठान श्रवव्यटी कर । भक्तिनिष्ठ उनममभक्त कचि ये 
श्रावघ्यक नहीं ह । केवव भगवदभक्तिही महसो पिनरो को सर्वविध 


७२] - भीमद्धगवद्रोत्ता पथारूप [श्रघ्याय १ 


दमेतियों से पूणंतया मुक्त करने मेँ पूणं समथं है । श्रीमदभागवत भें 
उल्लेख है : 


देवषिभूत्ाप्तनृणां पितणां न किङ्करो नायमूणौ च राजन्‌ 
सर्वात्मना यः क्रणं शरण्यं गतो भुकून्दं परिहुत्य कर्तम्‌ ५ 
(मा० ११.५.४१) 

जो पुरूष श्रन्य सव कर्तव्यो कोस्थाग कर दुटतापूवेक मुक्ति-दाता 
श्रीमुकुन्द कौ हौ करण ग्रहण कर लेता है, उसका देवता, ऋषि, समस्त 
प्राणि, स्वजनो, मानव समाज श्रौर पितरों के प्रति कोई कत्तव्य श्रथवां 
छण शेष नहीं रहता । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ भक्ति से सभी ऋणो का 
स्वतः विमोचन हो जाता है । 


दोैरेते; इरधानां वणोसङ्रवगरकेः । 
उतसादयन्तं जातिधमोः कुरुधसाश शाश्वताः ॥४२॥ 


दोषेः--दोषो से; एतेः== इन; कुलघ्नानाम्‌ ==कुलघातियों के; वणं- 
संकरकारकंः--अरवाञ्छित सन्तान करने वाले; उत्साद्यन्ते-नष्ट हो 
जाति दै; जातिधर्मः न= जात्तिघर्मः कुलघर्माः= कुलधमे; च == भी; शाश्वताः 
सनातन 1 


अनुवाद 


कुलघातियो के इन दोषो से सभी शारवत्‌ जाति-घमं तथा कुलधमे 
नष्ट दहो जति) ४२) 


तात्पर्यं 


सनातन धमं श्रथवा वर्णाश्रम धम॑के अन्तर्गत मानव समाज 
के चार वर्णो तथा कुरुधर्मो का प्रयोजन मानव को मक्त कराना है । रतः 
जव समाज के- अ्रनुत्तरदायी लोकनायक सनातन-धर्म-परम्परः को 
विखण्डित कर देते हँ तो समाज में विप्लव हौ जाता दै, जिससे जनता को 
जीवन के लध्य--श्रीविष्णु का विस्भरणहो जाता है! एेसे लोकनायक वस्तुतः 


श्नोक ४३०४४] भ्र्जुनविपादपोग 1 [७३ 


न्रहीन है श्रौर उनके श्नुगामो भौ पयश्नष्ट होकर निदिचतं विनि 
कीश्रनोरदही भ्रग्रसर होते है) 


उत्सन्रङखधमीणां मुप्याणां जनादन । 
नरकेऽनियतं वासो मवतीललुग्रधुम ॥ ४२॥ 


उत्सन्न =नप्ट हृषु; कुलधर्माणाम्‌ = कुलघम वाने; मनुष्याणाम्‌ = 
मनुष्यो का; जनार्दन =है कृष्ण; नरके=नरक मे; मनियतम्‌ नित्य; 
यातः न्=निवाश्र; भवति=होता है; इति इस प्रकारः; प्रनुश॒ध्‌.म मने 
दिष्य परम्परा से श्रवणं कियाहै। 


अनुवाद 

हे जनार्दन ! गुरुपरम्परा भने श्ववणकियाहैकरि कुलधर्म का 
विनाश करे वालो का नित्य नरकमें ही वास होता है । ४३॥ 

तात्प 

ग्र्ुनं भपने ग्रनुमव कौ प्रपेदा परम्परागत श्राचर्यो से उसने जो वु 
श्रवण वियाहै, उसी कै प्राधार पर तकरं कर रहा है । इस श्रौत-परम्परा 
से ही ययायं ज्ञान प्रप्त होता है । ज्ञानी सत्पुरप की सहायता के विना 
उस ज्ञान को प्रान्तिनही हो सकती । वर्णाश्रम धर्म को एक पद्धतिके 
भ्रनुसार मृत्यु से पूवं पापकम के ल्तिएु प्रायिचित्त क्या जाता दै। 
पापात्मा मनुष्य इसका उपयोग श्रवश्य करे । एेसा न करने पर, पाप 
कमव नारकीय लोको कौ दुगंतिमय योनियोमें उस का निदिचत रूपमे 
भ्रधः पतन होगा । 


अदो यत मदत्पाै फ ज्यवसिता बयम्‌ । 
यद्राज्यष्ुखरोमेन हन्तुं खजनयु्यताः ॥ ४४ ॥ 


„ श्रुः प्रह; यत न्=ग्रारचयं है कि; सहतु ~ मदान्‌; पास्‌ पाप 
कम; कतुम्‌ करने को; व्यवसिताः तत्र ह; वयम्‌ = दम; यव्‌ भिस 
से; राज्य-सुदतोभेन= राज्य श्रौर सुख के लोम से: हन्तम्‌-मासे के 


७४] श्ीयमद्धमदद्रीषवा पष्प [्रध्याय १ 
लिए स्वजनम्‌ =ग्रपने कुल को; उचताः=उयत हूए है 1. 
` अनुवाद 


ग्रहो ! यह्‌ कितना ्रार्चयैजनक है कि राज्यसुख के लोभसे हम 
स्वजनवध स्प महान्‌ पाप कमं करने को उद्यत हए हैँ ॥ ४४ ॥ 


तापय 


स्वार्थ से प्रेरित हृश्रा मनुष्य ग्रपनै भाई, पिता ग्रथवा माता के 
वधं रूपी जघन्य पाप-कमं मे भी प्रवृत्त हौ सकता है । विद्व इतिहासमे एेसे 
प्रचुर उद्राहरण उपलब्ध हैँ । सन्त तथा भक्तके स्वभाव से युक्तं होने 
के कारण श्र्जुन सदाचार करा स्मरण रखते हृए एसी क्रिया न करने मेँ. 
सावधान दहै) 


यदि सापप्रतीङारसश्सख शल्लपणयः । 
धातेराघ्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं सचेत्‌ ॥४५॥ 


यदि यदि; माम्‌--मुरः अप्रतीकारम्‌ --सामनान करने वाले; 
अशस्त्रम्‌ = यस्त रहितः शस्नपाणयः = रस्त्रधारी; धार्तराष्टाः = धृतराष्टू 
के पृत्र; रणे युद्ध मे; हन्युः मारं; तद्‌ == वहु; मे मेरे लिए क्षेमतरम्‌ = 
श्रेयस्कर; भवेत्‌ = होगा । । 


अनुवाद 
धृतराष्ट्रपुत्रं से युद्ध करने की श्रवेक्ना यदि मुभा शस्त्ररहित श्रौर 


सामनान करने वालक्ावेरण में मारं, तो वह मेरे लिए श्रधिक. 
कट्याणक्(रक होगा ।! ४५॥। 


तात्पयं 


भाव्र-युद्ध-नियमो के ग्रनुसार यह परस्परादहैकि जो शस्त्ररहितहै 
स्वा युद्धसत पराङ्मुखं हो गया है, उस शतु प्र्‌ प्राक्रमण नहीं करना 
चाहिए । किन्तु ग्रपनी दर्वोध स्थिति को देखते हुए भर्जन ने नि्णेय किया 
करिानु काओआक्रमण होने पर भी वह्‌ युद्ध नही करेगा । उसने इस तथ्य 


शयत ४६] धर्जुनविवादयोद {६ 


गतनाय्यनद] इनम 


करो महस नही दिया क्रि शतु पक्त युद्ध के लिए पि 
स्तन्न हुई दया्रना । 


सक्षणो कारण है उसके हृदय में भक्ति पोयये उ 

स॒श्चय उवाच! 

एवषुक्तवार्खनः भरे रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 

विष्य सद्र चायं योकर्सविग्रमानमः ।1४६॥। 

सञ्जयः उवाच =-सर्जय दे बहा; एवम्‌ दम प्रकारः उक्तवान 

वहेकर; अर्जुनः बर्मन; स्वये = युद्धमूमि मे. रय = दथ पर, उपस्यः-= 
स्मिन हु; उपाविशन्‌ = पुन वट गया; पिमृज्य - त्यागकः, रारम्‌ = 
बाण महित; चापम्‌ -= यनुप को. श्लोकसेदिग्नमानमः योक से व्याकुल 
मने वाना। 








अनुघाद 


संजयने कदा, रणमूमि मे इम प्रकार गकर धोपमे व्यातवरुन विन 

वाना ्र्जुन काण मित धरनुपप्ते त्याग क्म ग्यम वे गया॥ ८६॥ 
तात्पर्य 

सत्रु-स्थिनि का निरीक्षण करने ममय गर्जन श्रपनै गथ धर यडा 
हुमा था । पर्नु वह सोक मे इतना श्रथिकत ग्रमिभून हो गया मि घनुप- 
याणकोएकग्रोर रख करस्थे पुन वट मया} इसप्रकार का भगवद्‌ 
भक्तिपरायणः द्रयाद्र पुरप निलय ही ग्रान्म-कल्नि कौ छिक्ना प्राप्न कने 
कैयोष्यहै। 


अ तत्सदित्ति प्रीमद्भगवद्मीतानूपनिषन्मु ब्रह्म 
विद्याया योगदास्वे श्रीष्णरजुनसवदिःऽजुन 


विषादयोगो नाम प्रयमोध्याय ॥११॥ 
हति भकितिवेदान्त नाप्य प्रयमोऽ्यायः! 


अथ द्वितीयोऽप्यायः 





(गीता के प्रतिपादय तत्व का सारांश्‌) 


सञ्जय उवाच । 
सै त्था छपयापिष्मधुपर्णड्रे्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं पाक्युवाच मधुष्दनः ॥१॥ 


सञ्जयः उवाच = सञ्जय ने कहा; तम्‌=उस (अर्जुन) कै श्रनि 
तयान्इत प्रकार सै; पया करणा से; प्राविष्टम्‌न=प्रमिभूत; अधुपूर्ण 
= म्रधरुभो से परिपू; आङ्कल =व्याङ्व; ईक्षणम्‌ = नेत्र वाते; विषीरन्तष्‌ 
== छोकमग्न; इदम्‌ = यहु; वाक्पम्‌ =चचने; उवाच कटा; भधुप्रघ्ल 
स्=श्रीकृप्ण ने । 





७८] ` पीसद्धगल्द्ीका पयारण व्याच 
अनुवादं 


संजय ने कहा, उम शोक मग्न प्रौर ग्रायुग्रो ते पूणे व्याकुल नेत्रो 
वले प्र्जुन से भगवान्‌ श्रौ मधुसूदन ने यह्‌ वचन कहा ।१।॥ 


तात्प 


सांसारिक करुणा, दोक तथा ब्रश्रुविमोचन-ये लनण उसी में 

प्रकट होते ह, जो श्रात्मा कै तत्त्व को नहीं जानता । शादवत्‌ भ्रात्मा के 
लिए दया-भाव ही स्वसूप की ्रनुभूति है! दस इलोकमें प्रयुक्त 
"मधुसूदन" शब्द गुट प्रथं रखता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मधु देत्य का 
वध किया था । इसविषए भर्जन की वांछाहैं कि उसे श्रभिभूत करने वलि 
ग्र्लान रूपी दत्य काभीये विनाश करे, जौ उसके कतेव्य-कम के मागें 
मे वाघा उपस्थित कररहादै। करुणाका प्रयोग कहां करना उचित्त 
दै, यह कोई नदीं जानता ! इवते मनुप्य के वस्त्रौ के लिए करुणा करना 
वुद्धिटीनता होगी; स्थूल पांचभौतिक देह रूपौ वाह्य परिधान कौ रक्षा 
करने से श्रज्ञान सागर में पतित हुए जीव को वचाया नही जा सकता । 
एेसा न जानकर जो बाह्य परिधान के लिए योक करता है" वह्‌ यृद्र है। 
त्र्जुन तौ क्षत्रिय धा, इसलिए ठेस व्यवहार उसके योगय नहीं । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण श्रज्ञानी जीव के सोक का व्यवच्छेदन्‌ क्रनेमे पृणं तमं 
यही कारण है कि उन्होने भगवद्गीता का उपरे किया! इस 
ग्रध्यायमे परम प्रमाण मगवान्‌ श्रीकरष्मने प्राकृत देहं तथा प्रात्माक 
तात्त्विक श्रध्ययन के हारा स्वरूप-प्राप्तिकरने की रिभ्नादीह । श्रपने 
यथार्थं स्वप कीद्ृद्‌ धारणाम स्थित होकर कर्म वःरनेसे यह व्रनुभूति 
सम्भव हा जाती है । 

श्रीभयबाडधवाच्‌ । 

स्वा कश्मलमिदं षिषमे सयुपद्थदर ¦ 

अनायैजु्टमखम्धसकीतिकरसैय । २ ॥ 
ू श्रीभपचान्‌ उवाच = भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा; कतः =क्र कारण 
से; त्दा तुमे; करेमलम्‌ == ग्रज्ञान; इदम्‌ यह्‌; विषमे इस विषमं 
स्थिति मेः सभ्ुपस्थितम्‌ प्राप्त हुश्रा; अनयं जीवन कौ श्रेष्ठ गरिमा 
कान जानन वाला हारा; जुष्टम्‌ प्रचरितः श्रस्वर्यस्‌ ~= उच्च लोको 


त ध्ोमद्धगवद्रीता चषाशूप ्िघ्याय २ 


भक्त ही सर्वोच्च ज्ञानी है। सूयं ज्योति, सूयं मण्डल तथा ग्रन्तरेग सूये- 
लोक को एक-दूसरे से श्रलग नहीं किया जा सक्ता । तथापि इन तीनों 
पक्षो के विद्यार्थी एक श्रेणी में नहीं श्राते । 

संस्कृत शव्द "भगवान्‌" की विवेचना व्यासदेव के पिता महूषि 
पराशरनेकीहै। समग्रश्री, वीयं, यश, रूप, जान तथा त्याग से युक्त 
परम पुरुप को "भगवान्‌" कते है । एेसे श्रनेक व्यक्ति है, जो श्रत्यन्त 
धनी, वीयंवान्‌, सुन्दर, यशस्वी, विदान्‌ श्रौर त्यागी है । किन्तु यह्‌ कोर 
नहीं कह सकता कि वहु समग्र श्री, वीये म्रादिसे युक्त है। एकमात्र 
श्रीकृष्ण ही यह्‌ उदुघोष करने मे समथं रहै, तएव वे साधात्‌ स्वयं 
भगवान्‌ है । ब्रह्मा, शिव तथा नारायण सहित कोई भी जीवे श्रीकृष्ण के 
समान पूर्णं षडेद्वयेवान्‌ नहीं । मतः ब्रह्म संहिता" मे स्वयं ब्रह्माजीने 
यह निणेय किया है कि श्रीकृष्ण स्वयं मगवान्‌ हँ । उनसे प्रधिक श्रथवा 
उनके समान कोई नहीं है, वे ्रादिपुरुष गोविन्दं सव कारणों के परम 
कारण) 


ईडव रः परमः ष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः । 
श्रनादिरादिगोविन्दः सर्वकारणकारणम्‌ 1 


'प्रनेक पुरुष दिव्य गणो से युक्त ह, किन्तु ्रनुपमेय होने के कारणं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमोत्तम ह । वे परम पुरुष है; उनका श्रीविग्रह ` 
सच्चिदानन्दमय ह ! वे ्रादि-पुरुष गोविन्द ही सवे कारणों के कारण 
है ।' (ब्रह्म सहिता) 

श्रीमद्भागवत में भी विविध भगवत्‌-प्रवतारों का उल्लेख है 
परन्तु श्रीकृष्ण को सकल श्रवतारों का उद्गम, स्वयं भगवान्‌ वहा 
गयाहैः । 


एत चांशकलाः पसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌! 
इन्द्रारिव्याक्गलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे ॥ 


“यहां वणित हुए सव ग्रवतार श्रीभगवान्‌ के शरदा 
+ ग्रथवा कला- 
ह । तु श्रीकृष्ण तौ स्वयं भगवान्‌ ही है 1" (श्रीमद्भागवत 
.३.२८ 


शोक ३] मोख्ययोग [८१ 


शरस्तु, श्चीकृप्ण परमात्मा एवं निविदोप ब्रह्य के भौ उद्गम 
परात्पर प्रादिपुरूप भगवान्‌ र । 

स्वयं भगवान्‌ कौ उपस्थिति मे ब्र्ुन दारा स्वजनो के निए सोक 
करना सर्व॑या ्रयोग्य था; भ्रतः श्चीकृष्ण ने "कुतः" शब्द से विस्मय ग्रभि- 
व्यक्त किया है 1 प्राये संस्कृत्ति' के सदस्य से यह्‌ ग्राला नहीं की जाती 
क्रि वह्‌ ेमी पौल्पहीनता प्रकट करेगा । श्राय" शब्द जीवन की गरिमा 
को जानने वाले, भगवत्‌-परायण सस्कृति से युक्त पुरषो के सिए प्रयुक्त 
होतादै। विषयी नहौ जानते क्रि जीवन का चक्षय मगवान्‌ चिष्णुकी 
प्राप्ति करना है । प्राङृत जगत्‌ क बाह्य-रूप से मंमोहित होने कै कारण 
वे मुक्ति-तत्त्व से ्रनमिज्न ही रहते हँ । भव-मुक्ति कै ज्ञानसे ून्यदेसे 
व्यक्ति श्रना" कहलाते द । क्षत्रिय होते हुए भी युद्ध से पराङ्मुख होकर 
भ्रमन श्रपने नियत कर्तव्य से च्युत हो रहा था । भ्रतएव इस भीस्ता को 
भ्रनार्पोचित कहा गया । ठेमी कर्तव्य-विच्युति मगवत्प्ाप्ति एवं सांसा- 
रिक यश-उपलेब्ि मे सहायक नही होती, इसलिए भगवान्‌ श्रीडृष्ण ने 
स्वजनों के लिए भ्र्जुन कौ तथाकयित करुणा का भ्रनुमोदन नही किया । 


छ्व्यं मा ख गमः पाथ तैतखय्युपपदते 1 
द्र हदयदौमैटयं खक्त्वोतिषठ परतप ॥२॥ 


क्लेव्यम्‌ = नपुंसकता को; मा स्म गमः-=मत प्राप्त हो; न= 
नही; एतत्‌ ==यह; त्ववि=तेरे; उपपद्यते = योग्य है; कुद्रम्‌ = तुच्छः 
हृदय =-हृदय कौ; दोर्दत्यम्‌ =दुरवलता को; स्यक्त्वा =त्याग कर्‌ 
उत्तिष्ठन खड़ा हो; परंतप राठरमों का देमन करने वाले श्रजुन 1 


श्रनुवाद 
हि पार्थ ! इस श्रपकर्पंकारी नपुंसकता को मत प्राप्त हो । यह तेरे 


योग्य नही है 1 ह परंतप ! हृदय कौ इस तुच्छ दुर्वता कौ त्याग कर 
गुद्धकेलिए खडाहो))३॥ 





> 


तात्प 
यह अर्जुन फो 'पृया-ुत्र' कहा गया है । पृथा र्यात्‌ कुन्ती 


८] श्रीमद्णयद्रीतता चधास्प [्रिघ्याय २ 


श्रीकृष्ण की वृत्रा थीं । इस सम्बन्ध से प्रजन श्रीक्प्ण का स्वजन हुस्न । 
जो क्षविय ललकारे जाने पर भी युद्ध से विमुख हौ जाता, उसे तिर 
स्कारके रूप में ्षत्रिय-बन्धु' कहते ई । इसी प्रकारं स्रस्रदाचारी ब्राह्मण 
'द्विजवन्धु' कहलाता दै । इस कोटि कै क्षत्रिय तयथा ब्राह्मण स्रपने पिताभ्रौ 
के श्रयोग्य पुत्र ह। श्रीक्रप्ण नहीं चाहते ये कि ब्र्जुन शषत्रियवन्धु' 
कटलयि । भ्र्जुन उनका परम श्रन्तरंग रास्ना था, दसी से रथे पर्‌ श्रीकृष्ण 
स्वयं उसका मर्ग-नि्देशा कर रहै थे | इन गणोके हुति टृए भी यदि वह्‌ 
युद्ध भ्रमि का परित्याग कर्‌ देता तो उसका प्रपयय ही होता । ब्रत 
श्रीकृष्ण ने कहा क्रि एसा व्यवहार उस्न (ब्रजुने) के योग्यनींहै।ः 
उत्तरस्वरूप प्रर्जुन कट्‌ सकता था किपरम पुज्य भीप्म तथा श्रन्य 
स्वजनों के प्रति विश्लाल हूदयताकै कारणदही वह्‌ युद्ध सेउपरतदही 
रहा दै, किन्तु श्रीकृष्ण के सत मे एसी उदारता श्राप्त-पुर्पों द्वारा प्रमा- 
णित नही है । प्रतः भरीरृप्ण की प्रत्यक्ष विषा कं अ्रनुसार भ्र्जुन जसे वीर 
पुरुष को दस प्रकार की उदारता भ्रथवा तथाकथित अहिमा का परित्याग 
कर देना चाहिए 

अरीन उवाच । 

कथं भीष्ममहं सद द्रोणं च मधुसुदन । 

इभिः प्रतियोर्स्यामि पूजार्हीवरिम्रूदन ॥४॥ 

प्रजुनः उवाच --ग्र्जुन ने कटा; कथम्‌ किस प्रकारः भीष्मम्‌ 
भीष्म का; अहम्‌ मे; सद्धं =युद्ध मे; द्रोणम्‌ चद्रोण का; च = तथा; 
मधुसुदन = हे कृष्ण; इषुभिः = वाणो से; प्रतियोत्स्यामि = विरोव करू गा; 
पुजा ब्रह = पूज्य, अरिसुदन = हे ग्ररि्हन्ता । 
अनुवाद 
परजुन ने कहा ! हे मधुसूदन शीकृष्ण ! मै रणभूमि मे भीप्म ग्रौर 

द्रोणाचायं आदि पर वाणोंसे प्रत्याक्रमण किन प्रकारे कर सकता ह 
वर्योकि ये दोनों ही मेरे पूज्य ।॥४॥ 


तात्पयं 
- पितामह भीष्म, ग्राचायं द्रोण श्रादि श्रादरणीय वयोवृद्ध महानुभाव 


लोक ५] साख्यथोग [ ८३ 


नित्य पूज्यास्पद है । अतएव उनके श्राक्रमण करने परं प्रत्याक्रमण करना 
उततित नही । वृद्धौ से वाचिकततकंमी न कणा सामान्य शिष्टाचार 
है । उनके निष्ठुर व्यवहार क्रा भी निर्मम प्रतिकार उचिते नेही होता । 
तवे अजुन के लिए उन पर प्रत्याक्रमण करना किस अकार सम्भव ह 
सकता है"? क्या श्रीकृष्ण स्वयं श्रपने पितामह उग्रसेन भ्रयवा गृ 
सान्दीपनि मुनि पर ब्राक्रमण कर सक्ते है ? इस प्रकार ्र्जुन ने शौकृप्ण 
फे समक्ष युद्ध करते के विरद श्रनेक तकरं उपस्थित विये । 


गुख्नहत्वा हि महादचभावान्‌ 

श्रेयो भोक्त भेश्ष्यमपीह रोके । 
हत्वाथकामांस्त॒ युरुनिरैव 

शेज्ीय मोगान्रधिरग्दिग्धान्‌ ॥५॥ 


गुरुन्‌ --गुखजनो को; अहत्वा -=न मार कर; हि = निरिचत स्प से; 
महानुभावान्‌ = महानुभावः; श्रे यः =कल्याणकारौ; भोक्तुम्‌ =भोगना; 
भक्ष्यम्‌ भिक्षा का ग्रनन; अपि=भी; इह = दस; तोके -= इस लोक भे; 
हत्वा मारकर; अथं = लाम; कामानु= मनोरथः वु = तोः गुरून्‌ = गुर- 
जनों को; इह = दसं संसार मे; एव = ही; भुञ्जीय = भोगूगा; भोयान्‌ = 
भोगों को; सुषिर =रक्त से; प्रदिग्धान्‌ --कलंकित हुए । 


अनुवाद 


गुरजनौ का वध करके जीवित रहने की श्रपेक्षा इस ममारमें 
भिक्षा-वृत्ति से जौवन-यापन करना श्रधिक प्रेयस्कर होगा 1 म्रथं-लोलुप 
हीने पर भी ये महानुभाव वरिष्ठ है! इनकी हत्या करने मे हमारे भोग 
भी रुधिर से कतंक्िति हौ जायेमे ॥५॥ + 
तात्पये 


मास्म के अनुलार, जौ विवेकशून्य गुर निन्य करम॑मे प्रवृत्त हौ 
उसका नि.संकोच त्याग कर देना चाहिए! दर्योघनसे माप्न ग्रायिक महा- 
यता केभ्नाधारप्रभीप्म एवं द्रोप लौक्रिक दृष्टि से उसका पर ग्रहुण करम 


८] श्रौमदद्धगयद्रीपा पारप [अध्याय २ 


श्रीकृष्ण की वु्रा थीं । इस सम्बन्ध से ब्र्जुन श्रीक्रप्म का स्वजन हु्रा । 
जो क्षत्रिय ललकारे जाने पर भी युद्ध से विमुख हो जातादहै, उसे तिर ` 
स्कार के खूप में श्लव्रिय-वन्धु" कहते दँ । इसी प्रकारं ्रसदाचारी ब्राह्मण 
'्विजवन्धु' कहलाता है । इस कोटि के क्षत्रिय तथा ब्राह्मण श्रपने पिताग्रों 
ते श्रयोग्य पूत्र हँ! श्रीकृष्ण नहीं चादते थे कि प्र्जुन ्षत्रियवन्धु, 
कुलाये । प्र्जुन उनका परम श्रन्तरंग सखा था, इसी से सथर परं श्रीकृष्ण 
स्वयं उसका मगे-निदेश कर रहे थे । इन गणो के होते हए भी यदि वह्‌ 
यद्ध भूमि का परित्याग कर देता तो उसका श्रपयस् ही होता । भरतः 
श्रीकृष्ण ने कहा कि रेप व्यवहार उस (तर्जुन) के योग्य नहींहै। 
उत्तरस्वरूप ग्र्जुन कहं सकता था किपरम पूज्य मीप्म तथा श्रन्य 
स्वजनों के प्रति विशाल हृदयताके कारणही वह्‌ युद्धे सेउपरतदहो 
रहा है, किन्तु श्रीकृष्ण के मत मे एसी उदारता श्राप्त-पुरुपो हारा भरमा- 
णित नहीं है । अ्रतः श्रीकृष्ण की प्रत्यक्ष शिक्षा के अनुसार भ्र्जुन जसे वीर 
पुरुष को इस प्रकार की उदारता श्रवा तथाकथित प्रहिसा का परित्याग 
कर देना चाहिए । । 

अयन उवाच । 

कथं भीष्ममहं सद्य द्रोणं च मधुसूदन । 

इभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहीवरिग्ुदन ॥४॥ 

प्र्ुनः उवाच --म्र्जुन ने कहा; कथम्‌ किस प्रकारः भोष्मम्‌ = 

मीप्म का; अहम्‌ =; सद्यं =युद्ध मे; द्रोणम्‌ = द्रोण का; चतथा; 
मधुसूदन =है कृष्ण; इषुभिः = वाणो से; प्रतियोत्स्यामि = विरोध करू गा; 
पुजा अ्रही पूज्य; अरिमुदन =है श्ररिहृन्ता 1 


अनुचाद । 
सर्जुन ने कहा ! है मधुसूदन श्रीकृष्ण { नँ रणभूमि मेँ भीष्म श्रौर 
द्रोणाचाय आदि पर वाणो से प्रत्याक्रमण किस प्रकार कर सकता हूः 
क्योकि ये दोनों ही मेरे पूज्य) ४॥ 
तात्पयं 
` पित्तामह्‌ भीष्म, ग्राचायं द्रोणं आदि श्रादरणीय वयोवृद्ध महानुभाव 


इतोकं ५] सर॑स्यपोग [षडे 


नित्य पुज्यास्पद ह । अतएव उनके प्राक्रमण करने परं प्रत्यक्रमण केरना 
उचित नही । बृ से वाचिक तकं भौ न करना सामान्य शिष्टाचार 
है 1 उनके निष्ठुर व्यवहार का भी निर्मम प्रत्तिकार उचित नही होता । 
तव भुन के लिए उन पर प्रर्याक्रमण करना किस प्रकार सम्भवो 
सकता है? क्या श्रीद्रप्ण स्वयं श्रषने पितामह उप्रमेने प्रथवा गुर 
सान्दोपनि मुनि पर भ्रक्रमण कर सक्ते हैँ ? दम प्रकार प्र्जुन ने श्रीकृष्ण 
येः मक्ष युद्ध कसमै कै विरुद्ध अनेक तकं उपस्थित कयि । 


गुख्नदत्वा दि महाञुमावान्‌ 

भरेयो मक्त भेश्यमपीद रोके । 
हतवार्थकामास्तु गुरुनिदैव 

शञ्जीय मोगान्सुधिरमदिग्धान्‌ ॥५॥ 


गरन्‌ = गुर्जनो कौ; अहत्वा नन मार फर; हि = निदिचत रूप से; 
महानुभावान्‌ == महानुभावः श्रेयः == कल्याणकारी; भोषतुम्‌ = भोगना; 
क्ष्यम्‌ =भिक्षाका गरन; अवि = भौ; इह =-इस; रोके इम लोक मे; 
हृत्वा = मारकर; अयं = लाम; कामान = मनोरयः तुतो गुश्टन्‌--गृर- 
जनो को; इहु =इस संमार मे; एव = ही; भुल्मोय = मोगृगा; भोगान्‌ = 
भोगों को; रषिर रक्त से; प्रदिग्धान्‌ = कतंक्रित हए । 





अनुवाद 


गुरुजनं का वघ करके जौवित रहने कौ श्रेक्ना दम मंमारमें 
भिक्षा-वृत्ति से जीवन-यापन करना श्रधिक श्रेयम्कर होगा । भर्थ-नोलुप 
हनि पर भी ये महानुभाव वरिष्ठ हँ 1 इनकी हृत्या करने मे हमारे भौग 
भौ रुधिर से कलेकित हौ जायेगे ॥५॥ 


तात्य 


यास्व कै श्रनुसार, जो विवरैकशुन्य गुखनिन्य कर्मभे प्रवृत्त हो 
उसकग्‌ नि.संकोच त्याग कर्‌ देता चाहिष्‌। दर्योचनसे प्राप्न श्राधिक महा- 
यतः के श्रषार पर भीप्म एवं द्रोण लीक्रिकः दृष्टि से उसका पक ग्रहण करने 


८४] श्रीमद्धगव्द्रीतः पारूप [ध्याय र्‌ 


को विवश थे । त्यपि केवल आधिक कारणों से उनके लिए एेप्ाकरना 
उचित न था) इस स्थिति भँ वे आचार्योचित मान्यता खो वटे 
है । परन्तु ग्रजुन का विचारदैकिवेभ्नवभौ उसके पूज्य है श्रौर उन्दै 
मार कर विषयं भोग करना रक्त से कलंकितत भोगों कौ भोगने कं तुल्य 
होमा । 


न चैतद्िडः कतरनो गरीयो 
यद्वा जयेम यदि षा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम्‌- 
तेऽखिताः प्रयसे धाराः ॥ ६॥ 


न= नही; च एतद्‌ = यह भी; विदृमः== जानते; कतरद्‌ = क्या 
(करना); नः हमारे लिए; गरीयः == श्रेष्ठ है; यत्‌ जो; वा =-म्रयवा; 
जयेम हम जीत जायगे; यदि वान्=्रथवाः.नः == हमको; जयेयुः वे 
जीतेगे; यानू--जिनको; एव =ही; हत्वा मार कर (हम); ननदी 
निजीविषामः-- जीना भी नहीं चाहते दै; ते = वे सव; अवस्थिताः सखडे 
है; परमुले-साममे; धातैराष्टराः=-घृतराष्ट्‌ के पुत्र | 


अनुबाद 


हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिये क्या श्रेयस्कर है, उन प्र्‌ 
विजय प्राप्त करना या उनसे पराजित होना अथवा यहु भी नहीं 
जानते कि युद्धमे हम जीतेगे या हमको बे जीतेगे ! जिनका वध करके 
हम जीवित भी नहीं रहना चाहते, वे ही धृतराष्टृ-पुत्र इस रण भूमिमे 
हमारे सम्मुख सड है ।। ६ ॥ 


तात्पयं 


ग्रजुन यह्‌ निश्चय नहीं करपारहाथा कि वह्‌ क्षत्रिय कं धर्मानु- 
रूप युद्ध कर प्रनावश्यक हिसा का सङ्कट उपस्थित होने दे ग्रथवा युद्ध से 
उपरत होकर भिक्षा-वृत्ति से जीवन-यापन करे । यदि वह॒ शतरु-विजय 
नही करता तो भिक्षा ही उसके लिए जीवन-यापन करने का एकमात्र 
साधन रहेगा ! साथ ही विजय भी निरिचत नही,दोनों दलोमें से 


तोक ७] ˆ रसौश्ययोग [८५ 


कोई भौ विजयी हो सकता था । यदि उनकी विजय निदिचत भी होती 
(वयोकि उनका पक्ष न्यायसंगत था) तो भी युद्धम मृत्यु को प्राप्त हुए 
धृतराष्ट्रो के बिना पाण्डवो के सिये जीवित रहना भ्रति कष्टसाध्य 
होगा । एेसी परिस्थिति मे वह भौ प्रकारान्तर से पराजय दी 
होगी । श्र्जुने के इस सम्भरणं विवेचन से निरिचित रूप से प्रामाणित होता 
है कि वह महाभागवत ही नही, वरन्‌ पूणंतया प्रवद्ध रौर जितिन्छिय 
भी था। राजकुल भें जन्म लेने पर भी भिक्षा से निर्वाह कसे का उसका 
विवार उक्कृष्ट ्रनासक्ति का परिचायक है । वह ययायतः सदाचारी धा, 
जसा कि इन गुणों नौर अ्रपने गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण की रिक्षा मे उसकी 
प्रगाढ निष्टा से प्रकट होता है 1 दस सवसे ग्र्जुन मुक्ति के सर्वया योग्य 
सिढ होता है । इन्द्रिय-निग्रह्‌ द्यि विना जान-प्राप्ति नही होती त्तथा 
ज्ञान भ्रौर भक्ति के विना मृक्ति नहीं होती । इस प्रकार विपुल-प्राकृत 
गुणो के ्रतिरिक्त भर्जुन इस दैवी सम्पूणं गुणावलो से भौ विभूषित था! 


काषैण्यदोपोपदतखमावः 
ष्ठामि त्वां घमैसंमूदयेताः । 
यच्छ्रेयः खाभिधितं शरदि तन्मे 
पिप्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपमनम्‌॥ ७॥ 


फापेण्य==कायसता; दोव = दोप से; उपहत = प्रभिभूत; स्वभाषः== 
स्वभाव वाला; पृच्छामि पूता हूं ; त्वाम्‌ =म्रापसे; धमे =घमे फे 
विषय म; तंभूदचेताः= मोहित चित्त इरा (मे); यतु--जोः भेयः-~ 
कल्याणोकारौ मार्ग; स्यात्‌ = हो; निश्चितम्‌ = निचितः; बूहि == कहिये; 
तवुन्=वह; मे =मेरे लिए; शिष्यः दिप्यः ते = भ्रापका; शाषि = दिक्षा 
दीजिये; मामरू=भेरे को; त्वाम्‌ =श्रापके; प्रपन्नम्‌ शरणागत हुए । 


अनुवाद 

प्रभो { कायरता के कारणम स्वधर्म कं सम्बन्ध भं संमोरित हो 

गया हूं परौरसवर्धर्यभौखो्वैडा हं 1 इसतिए्‌ पसे प्ता ह, मेरे 

सिये जौ निर्चय किया हभरा घ्रेयस्कर सान हो, वह्‌ किये । सैं माप 
का द्यरणागत शिष्य हं 1 प्रतएव पया मेरे को दिक्षा दीजिये 1\७॥ 


८६] । भोमद्धगबटरौता चयारूप ` त्रिघ्यायर्‌, 
तात्पयं । 


यह्‌ प्रकृति का.नियम है कि प्राकृत क्रियाग्रों कौ सम्पूणं व्यवस्था 
सभी के लिये उदेग-दायकं है । प्रतिपद पर व्याकुलता की ही प्राप्ति 
होती है । ग्रतः जीवन की सक्षय-सिद्धि की यथां रिक्षा के लिये प्रामा- 
णिक गुर के निकट जाना श्रावदयंक है । सम्पूणं वैदिक शास्त्र जीवन के 
समस्त अवांछित उदरेगो से मृक्ति के लिए हमे प्राप्त सद्गुरुं की शरण 
ग्रहण करने कौ आज्ञा देते हैँ । स्वयं प्रज्वलित हुई दावाग्नि कौ भांति 
संसार की व्यवस्था इस प्रकार की है कि हमारी इच्छा के विपरीतभी 
जीवन भ.उद्वेग स्वयमेव प्रकट होते रहते दँ । स्वेथा भ्रवांछित होने पर 
भी दावाग्नि प्रज्वलित हो उठती है, जिससे हम व्याकुल हो जाते है! 
इसी से वैदिक-ज्ञान श्राज्ञादेतारहै कि व्यग्रता की निवृत्ति करने तथा 
समाधान की विद्या सीखने के हेतु परम्परागत.गुरु की शरण ग्रहण करे । 
सद्गुरु के भ्राश्ित हुश्रा शिष्य स्वेन हो जाता है! इसलिए प्राकृत 
व्यग्रता में निमग्न न रहकर गुरु शरण रूपी वैकुण्ठ का पादाश्रय रव्य 
ग्रहण करे--यदही इस श्लोक का तात्पयं है । 


श्यो वा एतदक्षरं गा्यविदितवासमत्लोकप्परेति स कृपणः 


"मानव देह की प्राप्ति होने परमभी जीवन के दुःखों को निवृत्त 
करने से पूवं, भगवत्म्राप्ति विषयकं विद्या को. जाने विना बुकर-कुकर के 
समान मृत्यु समय इस संसार को त्याग कर जाने वाला कृपण है ।' यह्‌ 
मानव देह जीव की सर्वाधिकं मूल्यवान्‌ सम्पत्ति है, जिसके उपयोग से वह्‌ 
जीवन के दुःखो का समाधान कर सकता है । अतः जो इस सुयोग का 
यथेष्ट उपयोग नहीं करता, वह्‌ कृपण है 1 इसकं विपरीत ब्राह्मण वह है, 
जो वुद्धिमानी से इस देह का सदुपयोग कर जीवन के क्लेशो से मुक्त 
हो जाय। 

विषयी होने से कृपण मनुष्य परिवार, समाज, देश प्रादि मे ग्रत्य- 
धिकं प्रासक्ति व. श्रपना समय ही नष्ट करता है। वह प्रायः "त्वचा 
रोग" के ्राघार प्र पारिवारिक जीवन भ्र्थात्‌ कलत, पृच्र स्वजनों के 
प्रति श्रत्यन्त म्रासक्त रहता है ! कृपण सोचता है कि वहु श्रपने परिवार 
का मृत्युस परित्राण करने मे समं है श्रयवा उसके बन्धु-वान्ध ही 


श्लोक ८] सख्ययोग [८७ 


काल-पाश से उसकी रदा कर तेग । अ्रपनी सन्तान की पस्वर्या क्रे 
वलि ब्रधम्‌ पग्र में मी एेसी स्वजनासक्ति ष्टिगोचर होती है 1 बुद्धि- 
मान्‌ होने के कारण प्र्जुन को ज्ञात या कि उसका स्वजन-स्नेह तथा 
उन्दै मृष्यु से वचने कौ उसकी वांछा ही उसकी व्यग्रता का कारण है । 
यद्यपि वह्‌ जानता था कि युद्-विययक-कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रदा 
है, तयापि का्पेण्य दोपवश कर्तव्य का पालन करने मे श्रसम्थे सा 
हो गया । श्रत श्रव परम गुरु भगवान्‌ धीङृप्ण से निर्णय कणे का 
आग्रह्‌ कर रहा है । वह श्रीद्प्ण का रिष्यत्व ग्रहण करता है, श्रव सस्य- 
वता नही करना चाहता 1 भयार्यं गुर-दिष्य का वार्तालाप वस्तुतः 
श्रतिदाय गम्भीर होता है, इस समग्र प्र्जुन भी सद्गुरु से गम्भीर वार्ता 
करना बाहता है ! भ्रतएवे श्रीकृष्ण ही मगवद्गीता-विज्ञान के आद्य गुर्‌ 
ह तया भ्रून प्रथम दिष्य है ग्र्जुनने गीता को जिस प्रकार हृदयंगम 
किया इसका उल्लेख स्वयं गोतामेदहीहै। इस पर मी मू्खं-दिरोमगि 
प्राकृत विद्वान्‌ यह्‌ कटने कौ धृष्टता करते ह कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ 
नहीं, अपितु श््रृप्ण मे स्मित श्रजन्माकी ही दारण ग्रहेण करनी 
चाहिये ' श्रीकृष्ण के भात्मा मौर देह का भेद नही है-इस सिद्धन्तको 
न जानते हुए भी भगवदृगीत्ता को सममने का प्रयास करना निस्सन्देह्‌ 
परम मूत्त का योतक है । 


नं हि प्रपद्यामि ममापदुचा- 
-चच्छोक्षुच्छोपणमिन्द्ियाणाम्‌। 
अवाप्य भूमावसपतनमदध 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ।॥८॥ 


न= नदी; हि=निस्सन्देद; प्रपद्यामि च=देखता हं; मम= मेरी; 
मपनदयाव्‌ =द्रुर कर सके; यद्‌ जो; शोकम्‌ दोक; उच्छोषधम्‌ = 
सुखने वले; इन्दियाणाम्‌ इन्द्रियो को; श्रवाप्य ग्राप्त करके; भमौ = 
पृथ्वी मे; मसपत्नम्‌ = शतरुविहीन; दम्‌ = समृद्ध; राज्यम्‌ राज्य को; 
ध मपि=देवताप्नो कं भी; चतथा; माधिपत्यम्‌ स्वामित्व 
को। 


८] भोमदद्धगवद्रौता चथाशू्प - ` [प्याय र्‌ 
अनुवाद 


मै एेसा कोई उपाय नहीं देखता, जो मेरी इन्द्रियो को सुखाने वाले 
इस शोकको दूर कर सके । स्वर्गीय देवताग्रो के समान भूमि के सावभौम 
निष्कण्टक राज्यकी. प्राप्ति होने परमै उसशोक को दूर नहीं कर 
सकगा ।\८॥ | । । 

| । तात्पर्यं 

यद्यपि भ्र्जुन एसे श्रनेक तकं प्रस्तुत कर रहा है, जो धमं तथा 
सदाचार के ज्ञान पर श्राधारित है, स्पष्टं प्रतीत होताहै कि जगद्गुर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भ्रनुग्रह के विना ्रपनी वास्तविक समस्या का समा- 
धान करमते की सामथ्यं उसमे नहींहै। बहु सम गया कि उसका 
तथाकथित ज्ञान उस शोक का निवारण करने मे समथं नही, जो उसकी 
सम्पूणं देह्‌ का शोषण कर ` रहा था । यह्‌ नितान्त सत्य है कि भगवान्‌ 
श्रीङृष्ण जेसे गुरु की कृपा के विना एसे शोक का समाधान नहीं किया 
जा सकता । जीवनके दुःखों कोदुर करतेके लिए पुस्तकीय ज्ञान, 
विद्रत्ता, उच्च पद आदि सव साधन व्यथं हैँ । श्रीङृष्ण प्रथा उनके 
प्रतिनिषि सद्गुरु ही इसमे साहाय्य कर सक्ते ह । भ्रतः यह्‌ निष्कर्षं 
निकलता है कि पूर्णतया कृष्ण-भावना-भावित गुरु ही प्रामाणिकैः 
क्योकि वै जीवनके दुःखोको दूरकरनेमे पूणं समथंरैं। श्री चैतन्य 
महाप्रभु की वाणी है किं ङष्ण-ततत्व का ज्ञाता ही गुरु बनने के योग्य है, 
उसका वणे प्रथवा ्राश्रम कुच मभीक्योनदहो।  - 


किवाविप्रः किवा न्यासी शत्र केने नय। 

येइ कृष्णतत्त्वयेत्ता सेद ॒ गुरं हय ॥ 
(श्रौ चैतन्य चरितामृत मध्य ८.१२७ ) 
"कृष्णततत्व-वेत्ता ही यथाय प्रामाणिक गुरु है, चाहे वह विप्र हो, 
संन्यासी हो ्रथवा जन्मसेभूद्रहीक्योन हौ! तात्य यह किजो 


छृष्ण-भावना का तत्त्वज्ञ नहीं है, वह्‌ प्राग णिक गुरु नहीं हो सकता ।' 
वेदिक शस्त्रो में कहा गया है : 


क्तो] . सांख्ययोग [८६ 


षट्कर्म निपुणोविप्रो मन्व्र-तन्त्र-विशारदः। 
मरवप्णवो गुरने स्याद्‌ वैष्णवः श्वपचो गुरः 1 


सम्पू वैदिक श्चान फा पारगामी दिद्रान्‌ ब्राह्मण होने पर भी यदि 
कोई वैष्णव अर्थात्‌ कृष्ण तच्ववेत्ता नहीं है तो वह्‌ गर पद के योग्य नही 
हो सकता । दूसरी श्रोर जन्म से शूद्र मनुष्य भी यदि वैष्णव दै, दृष्ण- 
भावना-भावित है, तो वह्‌ गुर वनने के सर्वया योग्य है ।' 

भव रोग के दुःखो (जनम-मृत्यु-जग-व्यापि) कौ निवृत्ति धन- 
संचय श्रयवा भ्राथिक विकाससे नही हो कती । विद्व के विभिन्न 
भ्र॑चलों मे एसे भ्रनेक देश स्थित रहै, जो जीवनं कौ सवंविध सुख-सुवि- 
घाप्नों तथा सम्पत्ति पे परिपू है एवं भ्रायिक रूप से भी विकसित । 
परन्तु भव रोग के दुःख वहां भो विमान ह; फिर भी वे विविध प्रकार 
से शत्िकाहीश्रन्वेपण कर रहै है । उन्है यथार्थं सुखं की प्राप्ति तभी 
होगी जव वे श्रीकृष्ण, कृष्ण-विद्यापरक भगवद्गीता तया श्रीमद्भागवत 
प्रथवा श्रीकृष्ण कै प्रामाणिक दूत-कृष्ण भक्तो का भ्राश्रय ग्रहण करेगे । 

यदि श्राथिक विकास गौर भौतिक सुख पारिवारिक, सामाजिक, 
राष्टरीय भ्रथवा प्रन्तररष्टरीय उन्मादो के लिए किये जने वाते दोक- 
विलाप को दूर सकते तो भ्र्जुन एेसा न कटता कि भूमि का निष्कण्टक 
राज्य भ्रयवा स्वर्गीय देवतामां के समान भ्राधिपत्य कौ प्रात्तिहो जने 
पर भी उसके शोक का निवारण नही हो सकेगा । भ्रन्त मे उसने ष्ण 
भावनामृत का ही भ्रा्रय ग्रहण क्रिया, भौ शान्ति एवं सामरस्य 
कां यथाथ पथ है । प्राटृतिक प्रलय से प्रायिक्र विकास श्रयवा विदव- 
श्राषिपत्य का विनादा क्सीभी क्षण हो सक्तादै। चन्द्र भादि उच्च 
लोको की प्राप्ति भी एक प्रहारमं समाप्त हो सकती है । स्वय भगवद्‌- 
गीता मे दूसकी पुष्टि है : श्षीये पुण्ये मत्यलोकं विशन्ति" । पुण्य कम 
फल कौ समाप्ति होने पर प्राकृत मुख की भवधि से जीवन केपरम 
श्रधमस्तर परजीव का पतन हो जातादै।' संसारमे श्रनेक राज- 
नीतिततो का इसी भाति भ्रध.पतन हुभा है । इस प्रकार का म्रप.पतन 
प्रधिकाधिकशोकका दही कारण सिद्ध होता दहै। 


भरस्तु, यदि हम सदा के ल्तिएु श्लोक का निवारण करना प्रभीष्सित 


६० श्रीमदद्धगवद्रीता यथारूप [श्रध्याय २ 


दो, तो अजुन का अनुगमन करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरण ग्रहण ` 
करनी ही होगी 1 त्र्जुन ने श्रीकृष्ण से अपनी समस्या का भिर्वित 
समाधान करने का आग्रह्‌ किया! इसी पद्धति से ृष्णभावनामृत 
साध्यहै। 


सञ्जय उवाच। 
एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाके्चः परंतपः। 
न योत्ख इति गोदिन्दयुक्ता तूर्णी बभूब ह ॥ ९॥ 


सञ्जयः उवाच=सञ्जय ने कहा; एदम्‌ = इस प्रकार; उक्त्वा = 
कहकर; हुषीकेश्षम्‌ --हषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण को; युडाके्ञः=-अनान- 
विजयी अर्जुन; परंतपः ==शतरुभं का दमन करने वाला; न' योत्स्ये म 
युद्ध नहीं करू गा; इति यह; गोविन्दम्‌ == आनन्दकन्द शीक्ृष्ण के प्रति; 
उक्त्वा कहकर, तुष्णीम्‌ = चप; बभूव =-हो गया; ह्‌ = निदिचत कूप से । 


अनुवाद 


संजय ने कहा, शतरुविजयी अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति यह्‌ 
कहकर तथा पुनः हे गोविन्द ! मँ युद्ध नहीं करू गा,' एेसा कहकर चुप 
हो गया ।।£॥। 


तात्पथं 


धृत्तरष्टर के हृदय मे यह्‌ जान कर निर्य ही हषतिरेके हुभा 
होगा कि अर्जुन युद्ध करने को उपेक्षा भिक्षा-वृत्ति के लिए रणांगण.से 
विमुख हौ गया । परन्तु संजय ने यह्‌ कहकर उसे हताश कर दिया कि 
अजुन "परंतपः है, अर्थात्‌ गात्रु-मदेन मे पूणं समयं है । स्वजन-स्नेह से 
उत्पन्न हुए मिथ्या शोक से कु समय के लिए अभिभूत हौ जाने पर 
भी अर्जुनने शिष्य स्प से परम गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरण का 
आश्चय ग्रहण कर चया । इससे निरिचित है कि वह्‌ अ तिन्चीघ्र स्वजन 
स्नेह्‌-जनित मिथ्या जोक से मुक्त हो जायगा ओर भगवतप्राप्ति अर्थात्‌ 
कृष्णभावनामृत के समग्र ज्ञानसे दीप्त होकर निःसन्देहं युद्ध करेगा। 


इतोक €] समद्ययोग | 


हस भांति धृतर्ट्‌ का हषं पुनः निराया मे परिणत हौ गया, नयोकि 
यह्‌ निदिचत है कि श्रीडृप्ण से प्रवोघ प्राप्त कर भ्र्जुन भ्रन्त तक युद्ध 
करेगा । 5 


तमुवाच हृषीकेशः प्रदसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोमेध्ये विषीदन्तमिदं बच; ॥ १०॥ 


तम्‌ = उसे; उवाच न= कहा; हषोकेशः= हृपौकेश्च भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
नै; प्रहसन्‌ दव =हंसते हुए से; भारत =हे भरतवं शी धृतराष्ट्र; सेनयोः = 
सेनाग्रो के, उभयोः दोनों दलो की; मध्येमध्य मे; विषोदन्तम्‌ = 
शौकमग्न; दम्‌ = यह्‌; वचः वचन । 


अनुवाद 

हे भरतवंशी धृतराष्ट ! उस समय भगवान्‌ श्रौङृप्ण ने दोनों 
सेनाभरों के मध्य, उप शोकमग्न प्रर्जुन को हंसते हुए से यह वचन 
कहा ॥१०॥ 


तात्पमं 


दोनों श्रन्तरंग सखाग्रौ--हूपीकेश तथा प्र्जुन मे परस्पर वार्तालाप 
हो रहा है । सला-खूप में वरावर होने परर भी उनमे से एकने स्वेच्छा 
से दूमरे का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया । श्रीकृष्ण मन्द-मन्द मृस्करा रहैये 
क्योकि एक सखा स्वेच्छीपूरवेक दूसरे सखा फा शिष्य वन गया 1 परमेदवर 
श्रपण नित्य सवके स्वामी है, फिर भी भक्त के भावानुतार उसे 
श्रपना ससा, पुत्र, प्रेमी श्रयवा भक्त श्रद्धीकार करतेते है श्रौर 
यथासमय स्वयं भीयेसूप ग्रहण क्रे मे संकोच नही करते। दसी 
प्रकार जव उर गुर श्रद्धीकार किया गया तो उन्होनि तत्काल वहु पद 
ग्रहृण कर लिया श्रौर उपयुक्त गाम्भीयं के साय स्वामी की भाति शिष्य 
क श्रनुगासन कसे लगे । प्रतीत होता दै कि गुररिष्य का यह 
सम्भापण दोनो सेनाम्नों की उपस्थिति मे सुले रुप से सम्पन्न हूभ्ना, जिससे 
सभी लाभान्वित हृए्‌ । श्रस्तु, भगवद्गीता की सार्वभौम मंगलमयी वाणी 
विन्सी विदो व्यक्ति, समाज भ्रयवा जाति के सिए नही है, उसका 
श्रवणकरेभे तो शवरु-मिव्र भ्रादि सभी का समान श्रधिकार ह। 


६२] ` र्मद्धगवटौता चयाहरप भरघ्यायर्‌ 


श्रीभगवादुवाच। 
अशनोच्यानन्वसोचस्वं प्रज्ञावादांश भाषसे । 
गतासूनगताख््च नायुशलोचन्ति पण्डिताः ॥ ११॥ 


श्रीभगवान्‌ उवाच = प्रीभगवान्‌ ने कहा; अज्ञोच्यान्‌--जो शोक . 
करने के योग्य नहीं है;अन्वशोचः = (उनके लिए) शोकं करता हैःत्वम्‌ = 
तु; प्रज्ञावादान्‌ = पण्डितो के समान; च भाषते वोलता हृजा भी; गता- 
सून्‌ जिनके प्राण चले गये दै; अगतासून्‌ च=-जौर जिनके प्राण नहीं 
गये ह, उनके लिए भी; न अनुशोचन्ति = दोक नहीं करते; पण्डिताः = 
पण्डितजन । 


अनुवाद 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा, है अर्जुन ! पां डित्यपूणं वचन बोलता 

हुभाभीतू उनके लिएशोककररहादै जोशोकके योग्य नहींहै। 

किन्तु पण्डितजन तो जिनके प्राण चले गये ओर जिनके प्राण नहीं 
गये है, उनके लिये भी योक नहीं करते 1 ११॥ 


तास्य 


श्री भगवान्‌ ने तत्काल गुरपद ग्रहण कर लिया ओर शिष्य को 
परोक्ष क्प से मूखं कहकर उसका शासन किया ! उन्होनि कहा कि है 
अर्जुन ! तू बोल तो पण्डिती के समान रहा है, परन्तु इतना भी नहीं 
जानता कि देहतत्त्व तथा आत्मत्व के ममं को जानने वाले पंडितजन 
देह की जीवित अथवा मृत, किसी भी अवस्था के लिए शोकं नहीं करते । 
जसा अगले अध्यायो मे वणेन किया गया है, ज्ञान का अर्थं देह्‌, आत्मा 
ओर उन दोनों के नियन्ता-तत्तव को जानना! अर्जुनकातकं है कि 
राजनीति अथवा समाजनीति की अपेक्षा घे का अधिकं माहात्म्य है! 
परन्तु वह यह नहीं जानता कि आत्मा, देहु तथा उनके नियन्ता का ज्ञान 
` सामान्य धामिक सिद्धान्तो से भी अधिक महत्त्व रखता है! उस ज्ञानसे 
अनभिज्ञ होने के कारण उसके लिए अपने को महापण्डित प्रदशशित करना 
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सर्वेथा अनुचित था 1 अत्पज्ञतावश दोक के अयोग्य वस्तु के लिए भी वह 
अतिशय दोकाकुत होरहाथा। देहका जन्म हुमा है अतः इसका 
विनाश भी भवदयभ्भावीहै। सी कारण देह का महत्व आत्मा कै 
माहारम्य कै तुत्य नहीं । जो इस तथ्य को जानता ह+ वही यथार्थतः 
पण्डित ै, वयोकिः देह्‌ कौ किसी भी अवस्या मँ उसके सिये योक का कोर 
कारण नहीं हो सक्ता । 


मखेवादं जाद्‌ नासं न त नेमे जनाधिपाः । 
न चैव नमदिष्यामः सर्वे पयमतः प्रम्‌ ॥१२॥ 


ननदी; तुतो; एव = ही; महम्‌ म; जातु = किसी काल म; 
न= नही; भासम्‌ = था; न=-नदीं (था); त्वम्‌ =तु; न= नहीं (ये); 
हमे ये सभी; जनाधिपाः = राजा; न = नही; च = तथा; एव = ही; न = 
नही; भविष्यामः =रहेगे; सवे =-सव; षयम्‌ = टम; अतः परम्‌ = इससे 
अगे। 


अनुचाद्‌ 
नतोेसाहीदैकिकिसी कालम नहीं, तरू नही था अयवा 
येसवराजानदीयेओरन दही दसा किः इससे आगे हम सव नही 
्ट्गे ॥१२॥ 
तात्पये 
वेद-"कट' एवं ^इवेतारवततर' उपनिषदो में कथन है कि भगवान्‌ श्रीकृप्ण 
जीवे के कर्म तया कर्मफल के अनुरूप उसे विभिन्न योनि प्रदान कर 
असंख्य जीवो का परिपालन करते है । वे प्रंश रूप से जीवमाव्रके हृदय 
मेभ स्थित 1 उन परभेडवर श्रीकृष्ण का वाह्यान्तर सर्वेत्र ददानि करने 
वाले सन्त जन ही ययार्ं मे पूरणं एवं ` शादवती दान्ति का आस्वादन 
कसतेह\ 


नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ एको बहूनां य विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपदयन्ति घौरास्तेषां शान्तिः शाश्वतो नेतरेषाम्‌ ।1 


(कर० २.२.१३) 


६४} शोमद्भगवद्रीता चथारूप ब्रिध्याय र 


श्रीभगवान्‌ द्वारा भर्जुन के हृदय मे अनुस्यूत किया गया यही 
वैदिकं सत्य संसार के उन सब व्यक्तियों को प्रदान कियाजताहै, जो 
स्वयं को महापण्डित प्रदशितं करते है परन्तुं यथार्थं भे अत्यन्त अल्पन्न 
ही है । श्रीभगवान्‌ स्पष्ट कह रहे हैँ कि स्वयं वे अर्जुन तथा युद्ध भुमिमें 
एकत्र हुए समस्त राजा नित्य निजी स्वरूप रखते ह तथा जीवात्मायो कौ 
वद्ध एवं मुक्त, दोनों ही अवस्थाओं मे वे उन सवकेः भर्ता हैँ! भगवान्‌ 
परम पुरुष हैँ तथा उनके नित्य पाषंद श्र्जून ग्रौर वहां एकत्रित हए सव 
राजा भी नित्य निजी स्वरूपो में रहते है । एेसा नहीं कि पूवं मे उनका 
भिन्त स्वरूप नहीं था, अथवा जगे निव्य हीं रहेगा । उनका निजी 
स्वरूप पूर्वमे था तथा भविष्य मेः भी निरन्तर वना रहेगा 1 इसलिए 
किसी के लिए भी शौक का कोई युक्तिसंगत हतु नहीं है). 


मायावादियों का कहना है कि मायावरण के कारण पृथक्‌ हा 
जीवात्मा मुक्ति के उपरान्त निविकशेष ब्रह्म से सायुज्य प्राप्त कर अपना 
भिन्न स्वरूप खो 'वैठता है । परम प्रमाण भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने यहां इस 
मत का खण्डन किया है 1 यहां इस मत काभीखेण्डन है कि हम वद्धा- 
वस्था में श्रपने भिन्न स्वरूप की कल्पना मात्र कर लेते हैँ ! इस इलोक में 
श्रीकृष्ण का स्पष्ट वक्तव्य है कि उपनिषदों के अनुसार भी श्रीभगवान्‌ त्तथा 
जीवात्मामों के निर्जी स्वरूप भविष्य में भी नित्य विद्यमान्‌ रहगे । श्रीकृष्ण 
, का यह्‌ कथन परम प्रामाणिके है, क्योकि वे माया के आधीन नहींहो 
सकते । यदि जीव ओर भगवान्‌ के स्वरूप कौ पुथकता सत्य नहीं होती 
तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसे इतना महत्व नहीं देते। उन्होने तो यहां तक 
कह दिया ह भविष्य मे भो स्वरूप-भेद वना रहेगा । मायावादी तकं कर 
सक्ते ह कि श्रीकृष्ण द्वारा कहा गया स्वरूप-दरेत आत्मा भें नहीं 
है, अपितु प्राकृते है । परन्तु यदि स्वरूप-मेद को प्राकृत मान लिया. जाय 
तो श्रीकृष्ण के स्वरूप का वशिष्टूय ही क्या रहेगा ? श्रीकृष्ण ने स्वीकार 
किया है कि भूत तथा भविष्य में भौ उनका वििष्ट पृथक्‌ स्वरूप रहता 
है । अपने स्वसूप के वेरिष्ट्य का विविध प्रकार के वर्णन कर निविक्षेष 
ब्रह्म को उन्होनि अपने आधीन घोषित क्ियाहै। श्रीकृष्ण का दिव्य 
निजी स्वरूप नित्य है । यदि उन व्यष्टि-वुद्धि से युक्त साधारण वद्ध 
जीव समस्ा जाय तो उनकी भगवद्रीता का प्रामाणिक शास्वके रूप 
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भेक भी महत्व कचेप नहीं रह जायगा । चारप्रकार के मानवीय 
दोषों से युक्त माधारण व्यक्ति वणीय तत्व की दिक्षा देने के योग्य 
नहीं हो सकता । गता रेसे साहित्य कौ श्रपेद्ा परम उक्छष्ट है। 
सुंसारकौ कोनी पुस्त भगवद्रीता की तुटना नही कर सकती 1 
श्ी्प्ण को साधारण मनुप्य मानने पर गीता का यह्‌ सम्पूण माहासम्य 
चिनुप्त हो जाता ह 1 मायावादी तकं करते हँ कि इस दलोक में वित 
दैत ग्यवहार-सिद्ध (अस्वाभाविक) है, उसका सभ्वन्ध केवल देहसे दै । 
किन्नु इम श्लोक से पूर्वे ही देहात्मवाद को तिरस्डृत किया जा चुका है 1 
जीवों की देदात्म-चुदि की निन्दा करने के पश्चात्‌ श्रीष्ष्ण के लिए 
देहात्मबुद्धि पर माधास्ति परिपाटीवद्ध वक्तव्य का प्रतिपादने करना 
किस प्रकार सम्भव था ? भतएुव यह्‌ सिद्ध होता है तत्व के माधार पर 
भगवान्‌ श्रौ र जोव में स्वरूप-मेद (द्रत) नित्य वना रहता दै । श्रीरामा- 
नुज श्रादि सभी महान्‌ वैप्णव श्राचारयो ने इस सिद्धान्त की पुष्टि की है । 
गीततामें भौ श्रनेक स्यलो पर उत्तेठ दै रि यह्‌ स्वकूप नान केवल 
मगवद्‌-मक्तं को होतादहै। जो व्यक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण से दर्यां 
करते है, उनका इस महन्‌ ग्रन्थ मँ कों भौ अधिकृत प्रवेगा नहीदहौ 
सकता 1 गीतोपदेश कै श्रमक्तो को प्रवृत्ति मघु-पात्र पर लेद्यमान मधु- 
करो के समानहै। पात्रको खोते विना मघु का आस्वादन नहींकिया 
जा सकेता । इसी माति गीता के मर्मकाज्ञानभक्तोको ही हौ सक्ता 
है, भ्रन्य कोई गीतामृत का रस नही ले सकता, जसा कि चौये श्रध्यायमें 
कदा गया दै 1 श्रीमगवान्‌ कौ मत्तासे द्वेष करने वाते मी गीता का स्प 
नही कर सकते । सुत्रं गीता कौ मायावादो व्याख्या समग्र-तत्य की 
परम श्रांत्तिकारक व्याख्या है । श्र चैतन्य महाप्रमु ने मायावादियौ दारा 
रचितं भाप्यो के पठन-पाखन का निपेध कस्ते हुए ह्मे वेतावनो दी दै 
क्रिजो मायावादी असद्‌-दर्शन को ग्रहृण कर तेता ह, बह गीता क 
ययायं रहस्य-तान को हृदयंगम करने कौ मम्पूणं सामर्थ्यं खो वैव्ता द । 
मदि स्वरूपभेद (दत}का सम्बन्ध बनुमवगम्यब्रह्याण्डसे ही निर्दिष्ट होता, 
सो श्रौभगवान्‌ के लिए स्वयं गोतोपदेश कसे का कोर प्रयोजन नही होता । 
जीवात्मा तया श्रीभगवान्‌ में टत नित्य सत्य है गौर उपरोक्त कयन के 
अनुमार वेदों म भौ इसकी पुष्टि है । 


९६1 सोमद्धगभदरौता पररूप [अष्याय २ 


देहिनोऽसिन्यथा देहे कौमारं योबनं जरा । 
तथा देहान्तरप्रापषिर्धीरस्तत्र न यह्ति ॥१३ 1 


देहिनः-देहवद्ध जीवात्मा की; अस्मिन्‌ = इस; यया == जिस प्रकारः 
देहे देह मे; कौमारम्‌ = कुमार; यौवनम्‌ = यौवनः जरा = वृद्ध अवस्थां 
(होती है); तथा = वैसे ही; देहन्तर अन्यं शरीर की; प्राप्तिः =प्राप्ति 
होती है; घौरः घीर पुरुष; तत्र उस विषय मे; न= नही; मृद्यति = 
मोहित होता 1 । 


अनुवादे 


जिस प्रकार वद्ध जीव को इस देह मे क्रमश्च: कौमार, यौवन तथा 
वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, उसी भांति मृत्यु होने पर अन्य देह की 
प्राप्ति होती है । स्वरूप-प्राप्त धीर पुरुष इससे मोहित नहीं होता ।॥१३॥ 


तात्पये 


प्रत्येक जीवात्मा का निजी स्वरूप है, जिस कारण उसके देहम 
नित्य-निरन्तर परिवर्तन होता रहता है । देह में करमशः कौमार, यौवन 
तथा जरा की अभिव्यक्ति होती है । किन्तु इन सव प्रकार की अवस्थाग्नौं 
भे आत्मा स्वयं परिवतंनरहित (अनामय) रहता है। अन्त मे, देहान्त 
हो जाने पर यह्‌ जीवात्मा देहान्तर कर अन्य देह मे प्रविष्ट होताहै। 
इस प्रकार अगले जन्म मे भी आत्मा को प्राकृत अथवा अप्राकृत, किसी न 
किसी देह्‌ कौ प्राप्ति अवश्य होगी, यह्‌ निर्चित है इसलिए भीष्म, द्रोणकी 
सम्भावित मृत्युके च्यिअर्जुनकेशोकका कोई भी कारणत था! वे 
जीणे देह को त्याग कर नूतन देह को धारण करने से नव-राक्ति युक्त हो 
जायेगे, इस विचार से उसे तो प्रसन्न ही होना चाहिए ! देहान्तर कर्मा- 
नुसार विविध सुख-दुःख भोगने का निमित्त सिदध होता है । महात्मा होने ` 
से भीष्म तथा द्रौण को अगन्ते जन्म मे भगवद्धाम की प्राप्ति, कम से कम 
स्वर्गाय रेष्ठ भौतिक सुख की उपलव्धि तो अवदय ही होगी । इन दोनों 
जवस्थाग्रो के लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता । 


क्नोक १४] मांस्ययोग ष [ ६७ 


जीवात्मा, परमात्मा तथा परा-गपरा प्रकृति के स्वरूप को पूर्णे 
श्प से जानने वाला "धौर' कहलाता है । पैसा पुरुप देहान्तर से व्याकुल 
नही होता । मायावादियों का एकात्मवाद मान्य नही है, क्योकि मात्म- 
तत्व को पथक्‌ भ्रंशो भे विभक्तनहीं किया जा सकता । यदि यह मान लिया 
जाय किं एक परमात्मा ही नाना जीवों के खू्पमें विभक्तहोगयेरहैःतो 
वे परिवतनशील सिद्ध होते है, जो सर्वया सिद्धान्त.विरुढ है । ॥ 

गीता से भ्रमाणित होता है, करि जीव परमतत्त्व के नित्य भिन्न-प्रश है। 
मपर प्रकृति (माया) मँ पतनदीत होने से वे ्षर' कहते ह। 
ये भिन्नाग नित्य भिन्न रहतेर्है, मृक्तिहो जाने पर भी जीवात्मा 
परमात्मा से पृथक्‌ रहते ह । विन्तु साय ही, मुक्त हौ जाने पर श्रीभगवान्‌ 
के सान्निध्य मे वे सच्चिदानन्दमय जीवन का रसास्वादन केर प्रत्येक देह्‌ 
भें जीवात्मा से भिन्न परमात्मा के पृथक मस्तित्वको प्रतिविम्व.के 
उदाहरण से समा जा सकता है । जल मं आकारा के प्रतिविम्वित दोन 
प्रसूय, चन्द्रमा तेया नक्ष की भी प्रतिच्छाया होती है । जीवात्मा तारो 
के समान ह जवकि परमेदवर सूयं अधवा चन्दर के तुल्य है । प्रजन भिन्नांश 
जीवातमा का प्रतीक है श्रौरपरमेश्वर दै स्वयं श्रीङृप्ण । ये दोनों एक स्तर 
प्र नहीं ह, जेसां चौये मध्याय के प्रारम्भ में कहा गया है । यदि यह्‌ मान 
भी निया जय कि अर्जुन श्रीकृण्ण के समकक्ष है, अर्यात्‌ श्रीकृष्ण अजुन से 
शरेष्ठ नदी ह, तो गुर-रिष्य के रूप मे उनका सम्बन्ध निरर्थक हो जायगा 1 
यदि दोनों ही माया-मोहितर्हतोएक केद्वारा दुसरे का गुरुं वनकेर 
उसे शिक्षा देना सर्वथा अप्रयोजनीय होगा, क्योकि जो माया-वेद्ध है. 
उसका उपदेदा प्रामाणिक नही हो सकता । मस्तु, वस्तुस्थिति से यह्‌ निर्णय 
होता दै किं श्रीकृष्ण परमेइवरे है श्रौर माया-संमोहित स्मृप्ति-तुप्त 
जीवात्मा, मर्जुन से अतिश्रेष्ठ है । 


म॒त्रास्प्ास्तु कौन्तेय पीरोप्णसुखदुःखदाु 
अगगमापायिनोऽनिदयास्तांस्तिपिष्ख मारत ॥१५॥ 


मा्रास्यर्शाः=इन्धियों श्रौर विषयों के संयोग; तुतो; कौन्तेय = 
है कुन्तीपुत्र; घोत~सर्दी; उष्ण गर्मी; सुख = सुव; इुखदाः=दुखदायक 


६्म्] ध्रीमद्धगवद्रीता पारूप [श्रघ्याय २ 


जागम --्राना;अपाथिनः--जाना;जनित्यः=भ्षण मगुरः तान्‌ = उनको 
तितिक्षस्व -- सहन. करने का प्रयत्न कर; भारत-=हे भरतेवंशी अर्जुन । 


अनुवाद 


हे कुन्तीनन्दन ! इन्द्रिय श्रीर्‌ चिपयो के संयोग से होने वाली सुख- 
दुःख की प्राप्ति सर्दीगर्मी के म्राने जाने के समान ही अनित्य मौर 
क्षण्भगुर है । इसलिष्ु है अर्जुन { उनको विचलित हुए विना सहेन 
करने का अभ्यास कर 1 १८४॥ 


तत्पयं 


स्वधमं का भली भांति पालन करने के लिए सुख-दुःख आदि अनित्य 
ओर क्षणभंगुर न्धो को सहन करते का अभ्यास करना श्रावर्यके है 1 
वेदिकं विधान के अनुसार, माघ मासमे भौ प्रातःकाल स्नान करना अनि- 
वायं है 1 उ सभय अति शीत रहती दै, किन्तु घम-परायण व्यवित स्नान 
करने.मे संकोच नहीं करता । गृहिणी ग्रीष्म ऋतु मे भी निस्संकोच भोजन 
वनाती है \ इस प्रकार जलवायु सम्बन्धी असुविघए की उपेक्षा करते हुए 
स्वघर्माचरण करना अनिवायं है 1 इसी भांति, युद्ध केरना क्षत्रियो का 
स्वधर्मं है, चाहे मित्रों तथा स्वजनोसेही क्यों न लड़ना पड़े! कसी भी 
परिस्थिति मे स्वधमे से विमुखं होना उचित्त नहीं हो सकता । ज्ञान फे 
लिए धार्मिक विधि-विधान का पालन अवदय करना होगा, क्योकि ज्ञान 
एवं भक्तिके द्वारा ही माया-मुक्ति साध्य है, 
अर्जुन के लिए प्रयुक्त दोनो सम्बोधन समहत्त्वपूणं ह । "कौन्तेयः एवं 
"भारतः सम्बोधन करमशः उसके मातृ तथा पितु कुरु की महिमा के द्योतक 
ह 1 दोनो ही पक्षों की दृष्टि से उनकी वंश-परम्परया महान्‌ ह । महान्‌ 
परस्परा का तात्य है कत्तव्य को भली प्रकार से पुरणं करने कां गुरुतर 
उत्त रदायिच्व । अतएव अर्जुन युद्ध से पराइमख नहीं हो सकता । 


थं हि न उ्यथयन्येते पुरुषं पुरुपर्पभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय करपते ॥ १५ 


श्वो ११५] सास्ययोगर [६६ 


\ 


यम्‌ = जिसको,हिन्=निदिचत स्प सेन व्यययन्ति व्याकुल नहीं कर 
सक्ते, एते = ये सव; पुरुषम्‌ व्यक्ति को; पुरप्यभ = ट नस्पेष्ठ; सम = 


„ निषिकार रहने वलि; दुःख दुःखः सुखम्‌ सुख मे; धीरम्‌ धीरः सः == 
` वहु; भमृतत्वाय = मुक्ति के; कल्पते योग्य है । 


अनुवाद 


हे पुरुषश्रेष्ठ भ्र्जुन! जो सुख दुःख को समान समकर इन दोनो से 
व्याकुल नहीं होता, वह्‌ धीर पुरुप निदिचत सूपसे मुक्तके योग्य है 11१५॥ 


तात्पयं 


मो व्यक्ति भगवत्प्राप्ति के लिए दुदृसंकल्प से युक्त है तया सुख- 
दुःखके आक्रमण को समभावसे सहेन करे मे समयं है" वह्‌ निस्सन्देहं 
मुक्ति फे योग्य है 1 व्णश्रिम घर्मं का चौथा माश्रम, सन्यास सर्वेधा कष्ट- 
साध्य होता है 1 १२न्तु जो ययायेमें अपना जीवन तार्थं करना चाहता रै, 
वह सव प्रकार के कष्टों की उपेक्षा करते हए सन्यासाश्रम प्रवद्य प्रण 
केरनेताहै) स्वी पु्रादि पारिवारिक सम्बन्धो का विच्छेद करना 
अनिवार्यं होनैसे ही प्रायः कष्ट होता है । परन्तु जो व्यक्ति इन्द सहने में 
समर्थं है, उसका भगवत्मराप्ति-पय निरिचत खूप से सम्पन्न हो जत्ता है 1 
अर्जुन को भी क्षत्रियोचित्त स्वधमं पालन मे दद रहने का पराम दिया 
गया है, यद्यपि स्वजनों तथा अन्य प्रियजनो से युद्ध करना वदा किन्‌ 
दता है । श्रीचैतन्य महाप्रभु ने चौवीस वर्प कौ अस्पायुमें हौ संन्यास 
ग्रहण कर लिया, जवकि उनकी तरुण पत्नी तथा वयोवृद्धा जननी का 
कोई अन्य सम्बल नथा, वे पूर्णतया उनपर ही आधित थीं) इस 
पर भी उन्हेनि उच्च उद्देश्य से संन्यास ग्रहण किया मौर उदात्त कर्तव्य 
सम्पादने म तत्पर स्ह । माया-वन्धन से मुक्ति प्राप्त करने का यही 
मार्गे है। 


नासतो विद्यते भावो नामानो विद्यते सतः । 
उभयोरपि श््टोऽन्तस्स्वनयोस्वदर्िभिः ॥१९॥ 


नन्=नदी; भ्रसतः--गसत्‌ का; विद्यते दै; भावः=-चिरस्थयत्वि; 


१००] धौमनद्धगवद्रीता चयारूप [्िघ्याय २ 


नन्ही; अभावः-अभावःविद्यते-है, सतः सत्‌-तततव का; उभयोः 
दोनों का; अपिही; दृष्टः ==देखा गया है; मन्तःन=तत्त्व; तु =ग्रौरः; 
अनथोः=-इन; तत्त्वदर्शिभिः == तत्त्ववेत्ताग्रो दारा । ` 


अनुवाद 


असत्‌ का तो चिरस्थायी मस्तित्व नहीं होता तथा सत्‌-तत्त्व का 
कभी जन्त नहीं होता । इस प्रकार ्ञानियों ने इन दोनों के ही तत्तवं का 
निणेय किया! १६॥ , 


तात्पयं 


देह परिवतेनशील होने से चिरस्थायी नहीं है । आधुनिक चिकित्सा- 
विज्ञान भी स्वीकार करता है कि विभिन्न कोरिकाग्रों की क्रिया-प्रति- 
क्रिया के कारण देह प्रतिक्षण परिवतित होती रहती है । इसी कारण 
यह्‌ वृद्धि श्रौर वृद्धावस्था को प्राप्त होती है 1 किन्तु देह त्तथा मन में परि- 
वर्तन होने पर भी म्रात्मा नित्य अव्यय रहता है । यही जड़ प्रकृति ओर 
आत्मा का भेद है ! स्वभावतः देह सदा परिवततनसील है ओर आत्मा 
सनातन 1 "निविज्ञेष' ग्रौर सविशेष" आदि, सव प्रकारके तत्त्वदशशशियोने इस 
सिद्धान्त को माना है 1 विष्णु पुराण" में उल्लेख रहै कि श्री विष्णु श्रौर 
उनके सव लोको कौ स्वयं-काश चिन्मय सत्ता है--ज्योर्तीषि विष्णुर्भुव- 
नानि विष्णुः" । "सत्‌" शब्द आत्मा का मौर "असत्‌" जड प्रकृति का वाचक 
है 1! सभी जानीजन इस मे एकमत हैँ । 


यहां से अन्ञन-मोहित जीवों के कल्याणां श्रीभगवान्‌ का मंगलमय 
सदपदेश प्रारम्भ होता है । अज्ञान-अपह्रण से आराधक एवं माराध्य 
मे नित्य सम्बन्ध की पुनस्थापना हो जाती है, जिससे भिन्नां जीव एवं 
परमेरवरं श्रीकृष्ण मे जो भेद है, उसका ज्ञान होता है । परमतत्त्व का स्वरूप 
पुणे स्वाध्याय (मात्म-अध्ययन) करने से जाना जा सकता है, क्योकि जीव 
ओर परमेश्वर का भेद भ्रंश तथा श्रंशी के भेद के समान है, अर्थात्‌ जीव 
परमेदवर का भिन्नांश है । वेदान्त सूत्र तथा श्रीमद्भागवत मे भी पर- 
तत्तव को अखिल पदार्थो का उदूगमम स्वीकार किया गया है। इनका 
परनुभव परा श्रौर यपया प्रकृति के क्रम से होता है! सातवे अध्याय मे 


(लोर १७] सांल्ययोग [१०१ 


कंदादहै कि जीव परा श्रकृति के भिन्नांश हैँ दाक्तिमान्‌ एवं शक्तिभें 
अभेदं होते हुए भी शक्तिमान्‌ परमतत्त्व है, जवकि शक्ति श्र्यात्‌ प्रकृति 
उसकी प्रशवतिनी है ! अतएव स्वामी-मृत्य आर गुरु-शिष्य की भांति 
जीवात्मा परेश्वरं श्रीकृष्ण के नित्य श्राधीन रहते ह । अशानावस्था में 
इस शद्ध ज्ञान को ग्रहण नही किया जा सकता । प्रतः भ्रजञान का नाश 
कर जीव-माश्र को सदा के लिए प्रवुद्धकरदेने के निमित्त से भगवान्‌ 
रीकृष्ण चन्दर भगवद्गीता स्पी दिक्षामृत का परिवर्पण कर रै है] 


अमिनाि ठे तद्दधि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
विनाशमन्ययस्याख न कश्रित्कममदेति ॥१७॥ 


अविनाशी == नादा-रहित; तु = तो; तव्‌ = उसे; विद्धि जानः; येन = 
जिकर द्वारा; सर्वम्‌ सम्पूरणं देह; शम्‌ यह; ततम्‌ परिपूर्णं दै; 
विनाश्षम्‌ = नाशः अब्पयस्य = प्रविनारी का; मस्य = इसका; न = फश्चित्‌ 
कौ भी मही; कतम्‌ = करने मे; महति = समयं है । 





अनुवाद 


अविनाशी तौ उसको जान, जो सम्पूणं शरीर में व्याप्त है। दस 

अव्यय श्रत्मा का विनाश कटने म कोई भी समर्ये नही है ॥ १७॥ 
तात्य 

इसोक मेँ सम्पूणं देह में व्याप्त हो रहै आत्मतत्व के यथायं स्वरूप 
का अधिक वर्णन है! यह सत्य सभी के लिए अनुभवगम्य है कि 
सम्पूरणं देह भे एक ही चैतन्य तत्त्व परिव्याप्त है । सम्पूणं देह जथवा 
किसी एक दरीरोंग के सुख-दुःख का बोघ सभी को होता रहता दहै । 
परन्तु देह भे चतन्य कौ यह्‌ व्याप्ति व्यष्टि शरीर तक सीमित है । किसी 
एक प्राणी के देहगत भुल-दुःख का बोध अन्य को वह होता। इससे 
सिद होता है कि प्रत्येक देह मे एक-एक ्रात्मा आवद है, जिसका अनु- 
भव व्यष्टि-चेतना के सूप मे होता है । इस ब्रात्मा का माप के के अग्र- 
भाग के १०००० वे भागे वरावर कहा यया है । “वेतारवतर उपनिषद्‌" 
म्स तथ्य काप्रमाण है- 


१००] 


| 


श्रीमद्धगचद्रौता घथारूप ` ््याय २ 


ल= नही; अभावः ग्रभावःविद्यते है; सतः सत्‌-त्वं का; उभयोः 
दोनों का; मपि टी; ष्टः==देखा गयां है; अन्तः = तत्व; वुन्=म्रौरः 
ञनयोः=-इनः तत्त्वदक्गिभिः = तत्त्ववेत्ताप्नो द्वारा 1 


। अनुवाद 

असत्‌ का तो चिरस्थायी अस्तित्व नहीं होत्ता तथा सत्‌-तत्तवे का 
कभी अन्त नहीं होता । इस प्रकार ज्ञानियों ने इन दोनो के ही तत्तत का 
निणेय किया है ।॥। १६॥ । "० 


तात्पयं 


देह परिवर्तनशील होने से चिरस्थायी नहीं है ! भाधूनिक चिकित्सा- 
विज्ञान भी स्वीकार करता है कि विभिन्न कोडिकाग्रों की क्रिया-परति- 
क्रिया के कारण देह प्रतिक्षण परिवत्तित होती रहती है! इसी कारण 
यह वृद्धि ग्रौर बुद्धावस्था को प्राप्त होती है । किन्तु देह्‌ तथा मन में परिः 
वर्तन होने पर भी ्रात्मा नित्य अन्यय रहता हँ । यही जड प्रकृति ओौरः 
आत्मा का मेद है । स्वभावतः देह्‌ सदा परिवतनशील है ओर मात्मा 
सनातन । "निविशेष' स्रौर सविरोष' आदि, सव प्रकार के तत््वदरशियों ने इस 


सिद्धान्त को माना दै 1 ष्विष्णु पुराणः मे उल्लेख है कि श्री विष्णु ्रौर 


उनके सव लोकों की स्वयं -प्रकार चिन्मय सत्ता है--ज्योतीषि विष्णुर्भुव- 
नानि विष्णुः" ! "सत्‌" शब्द आत्मा का जौर "असत्‌" जड प्रकृति का वाचक 


~ है! सभी ज्ञानीजन इस मे एकमत है । 


यहां से अज्ञान-मोहित जीवों के कल्याणाथं श्रीभगवान्‌ का मंगलमय 
सदुपदेक प्रारम्भ होता है । अज्ञान-जपह्रण से आराधक एवं आराष्य 
मे निस्य सम्बन्ध की पूरनस्थापना हो जाती है, जिससे भिन्नांदा जीव एवं 
परमेश्वर श्रीकृष्ण मे जो भेद है, उसका ज्ञान होता है । परमतत्त्व का स्वरूप 
पुणे स्वाध्याय (आत्म-अध्ययन) करने से जाना जा सकता है, क्योकि जीवं 
भौर परमेश्वर का भेद भ्रंश तथा श्रंशी के भेद के समान है, अर्यात्‌ जीव 
परमेरवर का भिन्नां है । वेदान्त सूत्र तथा श्रीमद्भागवत में भी प्र- 
तत्तव को अखिल पदार्थो का उद्गम स्वीकार किया मया है। इनका 
भरनुभव परा भ्रौर अपरा प्रकृति के क्रम से होता है। सातवे अध्याय में 


लेभ शौस्वपोय १ 


महाहै कि जीव पराप्त के भिन्द है । शक्तिमान्‌ एवं सलि 
उद हे हए भी शक्तिमान्‌ परमतत्व दैः जवकि र्ति भयाद्‌ भङ्त 
ददी वरशायतिती दै 1 अतएव स्वामी-भृत्य जीर युर्ष्य कौन्दे 
जीवाम पसेदवर श्रीकृष्ण के नित्य धो रहते ह 1 जयानदस्दा न 
व गुद हा कौ प्रहुण नही किया जा सकता । परतः अदान कः नः 
कर्‌ जीवभात्र को सदा के लि अवद्ध कर देने के निनिक्त ठ नभद्‌ 


प्रह चद्ध भगवदुगीता रूपी रिक्ञामृत का परिविपंय करसे 


अविनाशि दु द्विध येन एवमिदं इदम्‌ । 
विनादमन्ययखाख न रुषित्क्तुमहेति १७) 


अविनाशी =नाश-रहित; तु= तो; तद्दे; दिदि = जनः ठे 
मिमे प्रा; सवेम्‌ =समपरणं देहः; इदम्‌ =यहुः दवन =जन्ड्ि 


विमायम्‌=साच; मध्यस्य ~अरविना्ी का; मस्व उः -स्ल 
कोई भी नही; कततम्‌= कले मे; महति = समये ई! 


0 


( 


र ॥ 


०५ 


अनुवाद 
अविनाशी तो उसको जान, जो यन्तर सरीर ने व्वा १ द्द 
भव्यय भरात्मा का विनाय करे कोद मौ उने न्ह + ४ # 
4 १ 


तात्स्रे 


१०२] श्रीमद्धगबद्रौता यभारूप [श्रघ्याय २ 


बालाग्र-शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च 1 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चनन्तस्य कटपते ॥ 


"आत्मा का माप केवाग्र के सौवि भागके शतांश के तुल दै\ 
(श्वे° ५.६) इसी भांति, श्रीमदभागवत में भी उल्लेख है : ` 


केशाग्रज्ञतभागस्य शतांशः सदृशात्मकः 1 . ` ` 
जीवः सूक्ष्म-स्वरूपोऽ्यं सख्यातीतो हि चित्कणः ॥ ` 


परिमाण सें केड-ग्रग्र के १०,००० वें भ्रंश के . तुल्य असंख्य 
अत्म-कृण हैँ 1" 
अतएव चिन्मय आत्म-कण प्राकृत-परमाणुसे भी सूक्ष्म परिमाण 
वाला है । साय ही, एसे असंख्य आत्म-कण दँ । चिन्मय मात्म-स्फुलिग 
प्राकृत देह का प्रधान आधार है, ओपधि के क्रियारील तत्त्वं के समान 
इसका प्रभाव भी सम्पूणं देह मे व्याप्त रहता है । आत्मा का यही प्रभाव 
_ देह मे चेतना के रूप मे अनुभूत होता दै ; यही आत्मा के अस्तित्व का 
प्रमाण है । साधारण बुद्धि वाला भी जानता है कि चेतना-शन्य प्राकृत देह 
मृत हो जाती है; किसी भी प्राङृत उपचार से उसमें चेतना का पनसंचार 
नदीं किया जा सकता ! यह्‌ प्रत्यक्ष है कि चेतना का कारण को 
प्राकृत सम्मिश्रण नही, श्रपितु ग्रामा है ! भुण्डकोपनिषद्‌" में श्रारमाः कै 
परिमाण का अधिकं वर्णन है: 


एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितन्यो यस्मिनप्राणाः पञ्चधा संविवेश ! 
प्राणेर्चितं सवमोत्त प्रजानां यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवत्येषात्मा # 


“अणु परिमाण वाला आत्मा वुद्धियोग से जाना जाता है । पेचप्राणों 
(प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान) में प्रवाहमान होता हमा यह्‌ 
अणु-जात्मा हृदय मं स्थित रह्‌ कर वद्ध जीव के सम्पूणं शरीर मे अपना 
प्रभाव विकीणित करता है । पच प्राणों के दोषों से आत्मा के मुक्त होने 
पर ही उसका दिव्य स्वरूप प्रकट होता है 1” (मृण्ड० ३.१.६) 

हठ-योग का प्रयोजन विविषघ आसनो के हारा उन पञ्चप्राणो का 
निग्रह्‌ करना है" जिनसे शुद्ध स्वरूप आत्मा परिवेष्टित है; यह्‌ साघन लौकिक 


लोकं १८] सांस्ययोग ` [१०३ 


लाभ के लिए नही, भव-परिवेज से मणु मात्मा की मुक्ति के लिए क्या 
जातादै। ॥ 
दष प्रकार, जणु-्ात्मा का चिन्मय स्वरूप सम्पूणं वैदिक वाङ्मय 
भँ स्वौकार किया गया है वस्तुतः सुधिजनों को इसका व्यावहारिकः 
भ्रनुमव भौ प्राप्त है 1 अतएव जो श्रणु-रात्मा को सवव्यापक विप्णु-तस्व 
कहता है, वह अवय उन्मत्त है 1 
श्रणु-प्ात्मा का प्रभाव किसी एक देह मेही व्याप्त रहताहै। 
मण्डकोपनिपद्‌ के अनुसार, यह्‌ अणु-भत्मा सव जीवों के हृदय मे स्थित 
है। संसार के वैज्ञानिकों के लिए यह्‌ सर्वथा अग्रमेय है। इसी 
कारण उनमें से कुं तो अपनी मूखंता का परिचय देते हुए आत्मा के 
स्वरूप का निराकरण करने का भी दुस्साहस कर वैठते दै । परमात्मा के 
साथ अणू-जीवात्मा भी निदिचत रूप से देह के हद्देद मे विद्यमान है । 
दारीरकी धिया-शक्ति का यही उदूगम है। फेफड़ो से आक्मीजन का 
संवहन करने वसे को अत्मा से हौ शक्ति प्राप्त करते हँ । इस स्थानसे 
आलमा कै हट जाने पर संलयन के कारण सधिरे-क्रिया का निवर्तन हो 
जाता है । चिकित्मा-विज्ञान भी रक्त-कोशों का महव स्वीकार करता है । 
किन्तु वहु यहु जान पाने में समथ नही दहैकिउन कोयो का राक्ति-स्रोत 
मात्मा है । तयापि, चिकफित्सा-विज्ञान इतना तोस्वीकारक्रलाहीदहैकि 
सव शारीरिक शक्तियों का केन्द्र हृदय है । 
परमात्मा के ये अणु-परेश सूरय-ग्योति के परनायुषो क वृल्य दै 
ज्योति मे संख्यातीत जाज्वल्यमान परमापु रहते ह । इन्यै माति 
श्रीकृष्ण के भि््नांदा उनकी प्रभा नामक ° 
वैदिक जान तथा माधुनिके विज्ञान, दोनो ट प्म क श्रस्ित्व 
कां निराकरण नही करते; भगवद्गीता > ठ =डान्‌ श्री ने 
आत्म-चिद्या का विदद्‌ प्रतिपादन स्रः 
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नित्य स्वरूप; उक्ताः करै जाते है; श्षरोरिणः-== वद्ध जीवात्मा के; अना- 
शिनः = सन।(तनः; भग्रमेयस्य = अप्रमेय; तस्मात्‌ = इसलिए; युध्यस्व = 
युद्ध करः भारतन्रहै भरतवंशी अर्जुन । | 


अनुवाद 


इस अविनाशी, अप्रमेय ओर नित्य रटने वलि अत्माकी भराङृत 
देह ही नादावान्‌ है । ्रतएव हे भरतवंशी अर्जुन ! तु युद्ध कर ।॥ १८ ॥ 


तात्पयं 


प्राकृत देह स्वभाव से नाशवान्‌ है । उसका विनाश तत्काल हो, 
अथवा सौ वपं वाद, इसमे केवल समय का ही प्रन है । उसे अनिरहिचत 
काल तक वनाये रखने की कोई सम्भावना नहीं । दूसरी ओ्ओर, चिन्मय 
आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उक्षका वध करनातो दूर रहा, शु उसे देख 
भी नहीं सकता, जैसा पूतं इलोक मे कहा गया ह । अत्ति मृक्ष्म होने से 
उसका माप भी नहीं किया जा सकेता । अतएव इन दोनों दुष्टिकोणों 
से शोकं करने का कोई युक्तिसंगत कारण नहीं है, क्योकि आत्मा का स्वरूप 
नित्य-अवध्य है सौर प्राकृत देह को नित्य वनाए रखना असम्भव है ही । 
परमात्मा के सूक्ष्मां आत्मा को प्रङ्कित देह की प्राप्ति कर्मानुसार होती 
है! इसलिए धम का ही आचरण करे । वेदांत सूत्र मे जीवात्मा को 
ज्योति की उपमा दी गयी है, वह परम ज्योत्ति-स्वरूप श्रीभगवान्‌ का 
भिन्तांश है । सूयं-ज्योति दारा सम्पूणं ब्रह्माण्ड के संपोषण की भांति 
आत्म-ज्योति इस प्राकृत देह का संभरण करती है। प्राकृत देह से 
चिन्मय अत्मा के गमन करते ही देहं का विघटन होने लगता है। 
प्रत्यक्षतः देह्‌ का अस्तित्व आत्मासे ही है, उस कौ अपनी कृं भी 
महत्ता नहीं । अतएव अर्जुन क स्वधमे-पालनरूप युद्ध करते हुए प्राङ़ृत 


ह । 


देह का उत्सगे करने का परामश दिया गया है। 


य एनं वेत्ति हन्तारं य॒शवनं मन्यते हतम्‌ । 
उभी तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ।१९॥ 


यः--जो; एनम्‌ = इस आत्मा को; वेत्ति जानता है; हन्तारम्‌ ~ 
ˆ मारने वाला; यः जो; च-- तथा; एनम्‌ इसे; मन्यते मानता है; 
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हृतप्र =मरा; उभौ दोनो ही; तोते; मनी; विजानोतः- जानते; 
नन; मयम्‌ यह; हन्ति मारता है; न= नही; हेन्यते=मारा 
जाता है। 


अनुवाद 
जो इसन आत्मा को मारने बारा मानता है, गीर जो इसे मरा हुमा 


मममतारै, बे दोनों ही अज्ञानी है 1 यथार्थं ज्ञानी जानता है कि यद्‌ 
अत्मानतोमारताहैमौरनरहीकभो मारय जाता दै ।॥१६॥ 


तात्य 


किसी घातकः रास्व का आघात होने पर भी देह भ अवद्ध हृए 
जीवात्मा की भृत्यु नही होती । जैसा पूवं श्लोकों मे मिद्ध किया जा चुका 
है जीवात्मा इतना मदम है किं क्रिमी भौ प्राकृत दान्त से उसका वरध नही 
करिया जा सकता । अपने अप्ाटरृत स्वरूप के कारण भी जीवात्मा भवध्य 
दै 1 भृत्यु तो केवल देह की ही होती है । किन्तु इमका ताप्पयं देह्‌-हिंसा 
को प्रोत्साहिते करना नही है 1 वैदिक निदेश है, 'माहिस्यात्‌ सर्द- 
भूतानि", किमी भी जीव कौ हिसा कभी न कर्‌ ।' आत्मा की अवध्यता 
के क्षान पे पथु-हिसा अभिप्रेत नही है। किसी भी जीव-देह्‌ कौ अना- 
धिवर ह्या करना लिद्य है एव राज्य अर भगवद्‌ विधान के अनुमार 
दण्डनीय भी है । परन्तु अजुन को तो वधमे घर्मर्थं नियुक्त किया जा रहा 
दै, स्वच्छन्दतापु्वक नहीं । 


भ जायते भ्रियते बा कदाचि- 
` सयं भूत्वा सदितावान भूय ॥ 
अजो नियः शाश्वतोऽयं पुराणो 
म॒ हन्यते दन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 


नजन; जायते जसता है; श्वयते = परता है; वा= आओौरः, कदा- 
चित्‌ कमो; न नही; मयम्‌ = यह; भूत्वा =होकरःमविता होने वाला 


१०६] श्रीमद्धगवद्रीता थथारूप ब्रिष्याय २ 


है; वा= ग्रथवा; न= नही; भ्रुयः== फिर; अजः =मजन्मा; नित्यः == नित्यः 
शारवतः सनातन; अयम्‌ यह; पुराणः न= प्राचीनतमः न= नही. हन्यतं 
= मरता; हन्यभाने=-नाश होने पर भी; शरीरे =देह्‌ के । 


अनुवाद 


आत्मा किसी भी कालमेंनतो जन्मताहैओौरन मरतादीहै। 
तथा एक वार होकर यह्‌.कभी नष्ट भी नहीं होता । यह्‌ नित्य, अजन्मा, 
शारवत्‌ तथा पुरातन दै । देह का वध होने पर भी अत्माका वध नहीं 
होता ॥ २०॥ 


` तास्पयं 


परमात्मा तथा उनके अणु-तुल्य भिन्नांश जीवात्मा मे गुणतया अभेद 
है, दोनों समान चिदगुणों से युक्त दँ । यही कारणदहैकि आत्मा देह के 
समान विकारी नदीं है । इसलिए आत्मा को चकुटस्थ' भी कहा जाता है 1 
देह में चह प्रधान विकार (परिवतेन) होते दँ माके गभे मे उसका 
जन्म होता है, कुद काल तकं अस्तित्व में रहता है, वदता है, कुं उत्पत्ति 
करता है तथा करम्ाः क्षय को प्राप्त होकर अन्तमेंलुप्तहौ जत्ता है) 
मात्मा इन सनी विकारं से नित्य मक्त है! वह स्वयं अजन्मा है, जन्म 
तौ उसके द्वारा गृहीत प्राक्त देह का ही होता है । आत्मा का कभी जन्म- 
मरण नहीं होता । जम्म लेने बले की मृद्यु भी अवश्य होती दै) इस 
न्याय से अजन्मा आत्मा के लिए भूत्त-वतंमान-भविष्य का भेद नहीं 
है । वह्‌ नित्य, शादवत्‌ तथा पुराण है, उसकी उत्पत्ति का कोई इतिहास 
नदीं है। देह मे आत्मदृद्धि रखनेके कारण ही हम आत्मा के जन्मादि का 
इतिहास जानना चाहते हैँ 1 देह की भाति आत्मा कभी वृद्ध मी नहीं 
होता । यह्‌ इसी से सिद्ध हौ जाताहै कि वृद्ध कह जाने वाले व्यक्ति मी अपने 
अन्तर मे उसी आत्म-तच्व का अनुभव करते हँ, जैसा यौवन अौर शँजव- 
कालम करते ये । देहगत विकार (परिवर्तन) आत्मा का स्पषं नहीं कर 
सकते । आत्मा वृक्ष आदि ग्रन्य प्राकृत वस्तु के समान क्षय को प्राप्त नहीं 
होता । आत्मा से उपसृष्ट भी नहीं होती । देह से उत्पन्न हुईं सन्तानमभी 
विभिन्न जीवात्माएं ह, देह के सम्बन्धसे ही त्रे किसी की सन्तत्ति प्रतीत 
होती द । आत्मा की उपस्थिति से देह सभिवृद्धित होती है, किन्तु स्वेयं 


= 


स्नौक २०] मस्यियोग {१०७ ' 


आत्मा में विकार अयवा प्रजनन नंहीं होता 1 

अतएव यद मिद्ध हृश्रा कि शरीर में होने वते छह प्रकार कै 
विकारो से आत्मा मेथा मुवत है ! "कठोपनिषद्‌" मे इसके सदश एक 
दनक प्राप्त होता है -- 


नजायते न्रियते वा विपश्चिन्‌ नायं कुतश्चिन्न विभरूव कश्विचत्‌ 1 
श्रजो नित्यः इावतोऽयं पुराणो न ह्यते हन्यमाने श्षरीरे ॥ 
(कठ० १.२.) 


दसं इलोक का श्रथ ओर तात्पयं भगवद्गीता के उपरोक्त दलोक कै 
समान है । परन्तु यद्‌। एक विरिष्ट शब्द का प्रयोग हुआ है" "विपरिचत्‌” 
अर्थात्‌ जानवान्‌! । 


आत्मा ज्ञान अथवा चेतना से नित्य पूर्णं रहता दै । यह्‌ चेतना ही 
अत्मा के स्वरूपे लक्षण है ! यदि आत्मा का अनुभव उनके अवस्थान--- 
हदय्भेनहो तौ भी चेतना की उपस्थिति से उसके ्ररितित्व का जान 
हो सकता है । मेष ग्रथवा किसी भ्रन्य कारेण से कभी-कभी आकाश मं 
मू दृष्टिगोचर नहीं होता, किन्तु सू्ेधरकादा से हम जाने जाते दवै कि यह्‌ 
दिनिका समय है, प्रत्त कालिक अ।काशमे योडासाभी प्रकाश होनेसे 
हमं समभ जते है कि सूर्योदिय हो गया । इमी प्रकार मानव, पु, आदि 
सव देहो भे न्धूनाधिकं चेतना रहती ही है, जिससे आत्मा का अनुभव हो 
जाता है। परन्तु यह्‌ आत्म-चेतना परमतत्त्व परमास्मा की चेतना से 
भिन्न है, कोकि परम चैतन्य सर्वज्ञ (मुत, वर्तमान तथा भविष्यका 
जता) है, जवि जीवात्मा की चेतना विस्मरणस्षील है । जव-जव जोव 
अपने यथायं स्वरूप को भुला वैटता है, तच-तव उसे श्रीङृप्ण के उपदेश 
मे सत्‌-दिक्षाश्ओौर वोघकी प्राप्ति होती है! अतएव यह सिद्ध हृभ्राकि 
भगवान्‌ श्वीद्प्म जौवात्पा के पमान विस्मरणभील नही है । यदि पसा 
होता तो उनके दारा दौ गड भगवद्गीता कौ निक्त व्यथ ही होती । 


परिमाण-भेद से आत्मा दो प्रकार के दै--जणु-आत्मा एवं विभु- 
आत्मा । कटोपनिषद्‌ में भो यद प्रमाणित्त है ` 


१०८] श्रीमद्धगवद्रीता चथारूप [्रव्याय र्‌ ` 


अणारणीयान्महतो महीयान्‌ आत्मास्यं जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः पश्यति वीतज्ञोको धातुः प्रसादान्महिमानं आत्मनः }। 
| (कठ. १. २.२०) 


“परमात्मा एवे अणु-आात्मा, दोनों शरीर रूपी वक्ष पर जीव, के 
हृदय मे अवस्थित है । विषय-वासनाघ्रों गौर शोक से पूर्णतः मुक्त हेश्रा 
पुरुप ही भगवक्करपा से आत्मा की महिमा को हद्यंगम कर सकत। है । 
श्रीकृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जसा अगले अध्यायो मे कहा गया 
है । दूरी ओर, अर्जुन उस अणु-मात्मा के समान है, जो अपने स्वरूप 
को भूल वैठता है । अतएव उसके लिए भगवान्‌ श्रीरृष्ण अथवा उनके 
प्रामाणिक प्रतिनिधि (सदगुरु) से प्रबोध प्राप्तं करने की नितान्त आव- 
श्यकता है । । । 


. वेदाविनाशिनं निं य एनमजमन्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌॥ २१॥ 


वेद = जानता है; अविनाशिनम्‌ = अविनाशी; नित्यम्‌ == नित्य; यः=~ 
जो; एनम्‌ == इस आत्मा को; अजम्‌ अजन्मा; मव्ययम्‌ = निधिकारः; 
कथम्‌ = किस प्रकारः सः-= वह्‌; पुरषः व्यक्ति; पाथं =है पाथं (अजुन); 
कम्‌ किसको; धषतयति=मरवाता है; हन्ति=मारता हैः कम्‌ 
किसको । 


अनुबाद 


हे पाथं ! आत्मा को नित्य अविनाशी, अजन्मा अर भ्रव्यय जानने 
वाला किस प्रकार किसी को मार सकता है, अथवा मरवा सकता है । २१॥ 


ताखयं 


रत्येकं पदाथं कौ अपनी समुचित उपयोगिता होती है । पूरे जानी 
मे यह्‌ विशेषता रहती है कि वह्‌ देशकाल के अनुसार पदार्थो का यथोचित 
उपयोग करना जानताहै ! हिसाकी मी उपयुक्ता है परन्तु उसका उचित 
उपयौग ज्ञानी पर निभैर करताहै) हृत्यारे को प्राणदण्ड दैन वाले 
न्यायाधीय को दोषी नहीं कहा जा सकता, क्योकि न्याय-संहिता के अनु- 


श्नोक २२९] सास्ययोग [१०६ 


सरार ही वह किती की हिसा का विधान करता है । मानव-मात्र के षर्म- 
शास्र "मनु संहिता" मे कथन है कि हत्यारे को प्राण-दण्ड देना उचित हैः 
जिक्तते पुनर्जन्म भ वहं उस महान्‌ पाप कमे क्रा कल मोयनेकोवाध्य नं 
ह्रे ! वयक्ता को प्राण-दण्ड देने वाली राजाज्ञा यथार्थं भं उसके लिए 
कल्याणकारी सिद्ध होती है । इसी भांति, जव शीक्ृप्ण युद्ध करने कौ 
श्रना देते है तो यह निरिचत समभना चाहिए कि इस प्रसंग मे हिसा 
प्रमम्याय केलिए अभिप्रेत है। अतः यह्‌ भली भांति जानकर कि श्रीहृण्ण 
क निमित्त से किये गये युद्ध मे हुई हिमा वस्तुत. हिसा नी है, अर्जुन 
को भगवान्‌ की इस आज्ञा का अवरस्य पातन करना चाहिए । गात्मा 
सर्वेया अवध्यहै) इस कारण न्यायके हेतु हिसा की जा सकती है । शत्य 
क्रिया का प्रयोजने रोगी को स्वास्थ्य-लाभ कराना है, मारना नही] 
श्रृ कौ दिक्षानुसार अजुन द्वारा हौनि काली युद्ध-क्रिया पूर्ण ज्ञान से 
युक्त दै । द्रसलिए उससे किचित्‌ भी पाप-फल नही वने सकता 1 


वासांसि जीणौनि यथा दिदाय 
सवानि पृद्गाति नरोऽपराणि । 
पथा शरीराणि विहाय जीणौ- 
म्यन्यानि संयाति नवानि देदी ॥२२॥ 


वाताति =वस्मौं को; जीर्णानि=पुराने; यया=जिस प्रकारः 
पिहाय=त्याग कर; नवानि= नये वस्त्रःगृह्धानि = ग्रहण करता है; नरः = 
भनुष्य; अपराणि = दूसरे; तया=्व॑से ही; क्षरीरानि=शरोर्यो को; 
विहाय =त्यागर करः; जीर्णानि जीणे हए; श्रन्यानि = दूसरे; संयाति = 
भारण करता है; नवानि नूतनः देही =देहवद्ध भात्मा 1 


अनुबाद 


जिद प्रकार मनुप्य पुराने वस्त्रो कौ त्याग कद नवीन वस्स धार्म 


करता है, उसी अकार आतमा पुराने जणं यसीरो को त्याग कर तन वद 
ग्रहृण करता है 1 २२॥ 


११०] श्रीमद्धयवद्रीता धयारूप [श्रघ्याय २ 
तात्पथे 


अणु जीवात्मा का देहान्तर करता है--यह एक स्वीकृत सत्य है ।, 
हृदय से शक्ति का उद्गम किस प्रकार होता है, यह्‌ वताने मे जसमथं 
होते हृए भी जो आधुनिक व्ञानिक आत्मा कै अस्तित्व मे विद्वास नहीं 
रखते, वे भी धह मानने को बाध्यहोजतेर कि शैशव से कौमार, 
कौमार से यौवन तथा यौवन से जराके रूपमे देह में निरन्तर परिवतेन 
होता रहता है । अन्त मेँ वृद्धावस्था के अनन्तर, देहान्तर हौ जाता है। 
इसका वणेन पूवं इलोकमे किया जा चुका । 

अण्‌-आत्मा परमात्मा की छृपासे ही देहान्तर करताहै। जिस्‌ 
प्रकार सखा सखा की वांछा की पुत्ति करता है, उसी भांति परमात्मा 
भी जीवात्मा की अभीप्सा पुणे करते दै 1.वेद, "मुण्डक" तथा “इवेताश्वतर 
उपनिषदो मे जीवतत्मा तथा परमात्मा को एक ही वृक्ष पर वैठे हुए दो 
मित्र पक्षियों की उपमा दी गर्द है। उन्मेस एक (अणु जीवात्मा) 
वक्षके फलोकोखा रहा रै, जवकि दूसरा पक्षी . (श्रीकृष्ण) केवल अपने 
सखा को देखता रहता है । चिद्गुणो में समान होते हुए भी एक पक्षी तो 
विषय-वृक्ष के फलो से मोहित हो जाता है, जवकि दूसरा उस सखा की 
क्रियाओं का साक्षी मात्र है। श्रीकृष्ण साक्षी-पक्षो है गौर अर्जुन फल 
खाने वाला विहंग है । सखा होने पर भी उनमें से एक स्वामीहै भौर 
दूसरा सेवक । अणु जीवात्मा ारा इस सम्बन्ध को भुला देना ही उसके 
एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने अर्थात्‌ देहान्तर करनेमेकारणरहै) 
प्राकृत देह्‌ रूपी वृक्ष पर जीवात्मा जीवन के लिए घोर संघ्पं कर रहा 
दै । किन्तु दूसरे पक्षी को परम गुरु स्वीकार करते ही, अर्थात्‌ अर्जन की भांति 
शिक्षा के लिए स्वेच्छापूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरणागत होते ही पर- 
तन्त पक्षी (जीव) सम्पूणं शोक से तत्क्षण मुक्त हो जाता है। कठ गौर 
दवेतारवतर उपनिषदो में इसकी भी संपुष्टि है 


समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीज्ञमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 


एक ही वृक्ष पर स्थित हए दोनो पक्षियों मेसे जो वृक्षकेफल का 
भोक्ता है, वह्‌ उद्ेग तथा विषाद से पुणतया ग्रस्त हौ रहा है । यदि वहं 


र्वोक २३] सांख्ययोग ` [१११ 


किमी प्रकार अपने सखा श्रीभगवान्‌ के सम्मुख होकर उनको महिमा को 
आत्ममात्‌ कर ते तो अविलम्ब दोकमुक्त हौ जाय । अर्जुन भी इस समय 
अपने नित्य सखा भगवान्‌ श्रढृष्ण के सम्मुख होकर उनसे भगवद्गीता 
काान प्राप्त कररहा टै । इस भांति स्वयं श्रीकृष्ण से श्रवण करके 
उनके परम माहात्म्य को हृदयंगम करने से वह्‌ निस्मन्देह गोकमुक्त हौ 
जायगा। 

श्रीभगवान्‌ नै इम दलौक मे अर्जुन को यह्‌ परामशं दिया दै कि वह्‌ 
अपने वृद्ध पितामह, भौप्म तया गुर द्वारा देहान्तर करने प्रर शोक 
नकरे। उनका तकं है किः धर्मयुद्ध मे उनके कलेवरो का वध करके उन्हू 
विविष देहु-जन्य-पापो से मुत कर देने मे उसे तो प्रसन्न हीटोना 
चाहिए 1 यज्नाहूति मयका धरमगुद्मे प्राण विसर्जने करमे वाला सकत 
दैद्‌-जन्य पापों से अविलम्ब मक्त हो कर उच्वलोक प्राप्त करताहै । इस 
करण अर्जुन के शौक का कोड भी युक्तिमम्मत हेतु नही । 


मैनं छिन्दन्वि श्ाणि नैनं ददति पावकः । 
न चनं केदयन्द्यापो न शोषयति मारवः ॥ २२॥ 


न= नही; एनम्‌ इस आत्मा को; छिन्दन्ति काट सक्ते दैः 
शस्प्राणि = दास्य; न= नही; एनम्‌ = दस आत्मा को; दहति जला 
सक्ती है; पावकः> अग्निः न~ नही; च - तयाः; एनम्‌ = दसे; क्लेदयन्ति 
न्=गीषा कर सकता है; आपः = जलः; म = नही; ोपयति = सुखा सकता 
है; मारतः वायु । 


अनुवाद 
म आत्मा को दण्स्य काट नहीं सकता, अग्नि जला नही ~ ४ 
जन गौना नही कर सक्ता आर वायु मुखा नहीं सकता ॥२३।। 
तात्पयें 
ज्वाला, वर्षा, चक्रावातं तथा खड्ग मादि किमी भी णस्वसे 


का वध नही क्रिया जा मक्ता। प्रतीत होता है रिः आधुनिकः ` 
मस्यों कै अतिरिक्त र्वं काल में अनेकः पायिव, जनीय, वायव्य 


११०] श्रीमद्धगवद्रौता चधारूप [्रघ्याय २ 
तात्पये 


अणु जीवात्मा का देहान्तर करता है -यह्‌ एक स्वीकृत सत्य है । 
हदय से शक्ति का उदुगम किस प्रकार होता है, यह्‌ वतते में असमर्थं 
होते हुए भी जो आधुनिक वैज्ञानिक भात्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं 
रखते, वे भी यह मानने को वाध्यहो जत कि शशव से कौमार, 
कौमार से यौवन तथा यौवनसे जराके रूपमे देह मे निरन्तर परिवतेन 
होता रहता है । अन्त मे वुद्धावस्था के जनन्त, देहान्तर हौ जाता है। 
इसका वर्णन पूर्वं श्लोकम किया जाचुकाहै)। 

अणु-आत्मा परमात्मा की कृपासे ही देहान्तर करता है । जिते 
प्रकार सखा सखा कौ वादा की पूति करता है, उसी भांति परमात्मा 
भी जीवात्मा की अभीप्सा पूर्णं करते द । वेद, “मुण्डक! तथा श्वेताश्वतर 
उपनिषदो" मे जीवात्मा तथा परमात्मा को एक ही वृक्ष प्र वैठे हए दौ 
भित्र पक्षियों की उपमा दीम है। उन्मेस एक (अणु जीवात्मा) 
वृक्षके फलोंकोखारहा है, जवकि दूसरा पक्षौ (श्रीकृष्ण) केवल अपने 
सला को देखता रहता है । चिदगुणो मे समान होते हुए भी एक पक्षी तो 
विषय-वृक्ष के फलो से मोहित हो जाता है, जवकि दूसरा उस सखा कौ 
क्रिया का साक्षी मात्र है । श्रीकृष्ण साक्षी-पक्षौ हैँ ओर अर्जुन फल 
खाने वाला विहग है । सखा होने पर भी उनमें से एक स्वामी है मौर 
दूसरा सेवकं । अणु जीवात्मा द्वारा इस सम्बन्ध को भूला देना ही उसके 
एकं वृक्षे से दुसरे वृक्ष पर जाने अर्थात्‌ देहान्नर करनेमें कारेण है । 
प्राकृत देह रूपी वृक्ष पर जीवात्मा जीवन के लिए घोर संघर्पं कर रहा 
है 1 किस्त दूसरे पक्षी को परम गुर स्वीकार करते ही, अर्थात्‌ अर्जुन की भांति 
शिक्षा के लिए स्वेच्छापुर्वेक भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरणागत होते ही पर- 
तन्त्र पक्षौ (जीव) सम्पूणं शोक से तत्क्षण मक्त हो जाताहै। कठ अर 
द्वेतादवत्तर उपनिषदों में इसकी भी संपुष्टि है : 


समाने वृक्षे पुरुषो निसम्नोऽनीराथा श्रोचति मुह्यमानः \ 
जुष्ट यदा पञ्यत्यन्पमीलमस्य महिमानमिति वोतशोकः ॥ ,, 


एक ही वक्ष पर स्थित हुए दोनों पक्षियों मे से जो वृक्षके फल काः 
भोक्ता है, बहु उद्वेग तथा विषाद से पूणंतया ग्रस्त हो रहा है) यदि वह 


लोर २३] सस्ययोग ` 1१११ 


किमी प्रकार अपने सखा श्रौमगवान्‌ के सम्मुख होकर उनकी महिमा को 
मात्ममात्‌ कर ले तो अविनम्ब शोकमुक्त हो जाय । अर्जुन भी इस समय 
अपने नित्य सखा भगवान्‌ श्रृष्ण के सम्मुख होकर उनसे भगवद्गीता 
काञ्ञान प्राप्त कररुहा दै 1 इस भांति स्वयं श्रीकृष्ण से श्रवण करके 
उनके परम माहापम्य को हृदयेगम करने से वह निस्मन्देहु शोकमुक्त हो 
जायगा । 

श्रीभगवान्‌ मे इम दलोक में अर्जुन को यहु परामदां दिया है कि वहं 
अपने वृद्ध पितामह, भीष्म तथा गुरं दारा देहान्तर करने पर शोक 
न करे) उनका तकं है पिः र्मयुद्ध मे उनके कलेवरो का वघ करके उन्दै 
विविध देदहु-जन्य-पापों से मूक्त कर देने मे उसे तो प्रसन्नं ही होना 
चाहिए । पत्ताहुति अयवा घर्मयदध मे प्राण विसजेन करने वाला सकल 
देह-जन्मर पापो से अविलम्ब मुक्त हो कर उच्चलोक प्राप्त करतादै । इस 
करण अर्जुन कै धोक का कोद भी युक्तिसम्मत देतु नही । 


नैन छिन्दन्ति दल्नाणि नैनं दहति पावकः । 
न्‌ चनं केद्यन््यापो न छोपयति मारुतः ॥२३॥ 


ननौ; एनम्‌= इस मात्मा को; छिन्दन्ति काट सक्ते ह; 
शस्प्राणि= शस्व; न-=नही; एनम्‌ = इस आत्मा को; दहूति~नजला 
सवती रै; पावकः अग्नि; न =-नरीः च -- तथा, एनम्‌ = दस; यलेदपन्ति 
= गीला कर मक्ता है; आपः == जलः न = नही; श्लोपयति = सुखा सकता 
दै; मास्तः=वायु । 


अनुवाद 
इम अत्मा फो कस्म काट नही सकता, अग्नि जला नही सक्त, 
जल यीता नदी कर्‌ सक्ता गौर वायु सुगा नही मक्ता ॥२३।। 
तात्प 


भ्याला, वया, चछावात तया खड्ग आदि किसी भौ शस्प से जात्मा 
कचप ८. जा सक्ता । प्रतीते होता रै करि आधुनिक आग्नेय 
अस्मोकेअं पूव फाल में जनकः पायिव, जलीय, वायव्य त्तथा 


११२] शरीमद्धगवद्रीता चयारूप [श्रव्याय २ 


आकाशादि से निमित शस्व भी थे। आधुनिक परमाणु शस्त . आग्नेय 
शस्त्रो की श्रेणी में अत्ते है ।, परन्तु पूर्वै मे सभी पांचभौत्तिकं तत्त्वो ते 
निर्मित शस्व प्रचलित थे । आग्नेय शस्त्रो का प्रतिकार वारुणी शस्त्री 
से होता है, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है । आधुनिक विज्ञान 
को चक्रावात शस्तं का भी ज्ञान नहीं है । इन सव वज्ञानिक उपकरणों 
के होते हए भी अत्मा कानतोखेदनकियाजा सक्तादैमौरन 
नाश ही। , | 

अतएव मायावादी अपने इस मत को सिद्ध नहीं कर सक्ते किं जीव 
मूल रूप में परमात्मा से' अभिन्न था, परन्तु अज्ञान के कारण उनसे पृथक्‌ 
होकर माया द्वारा आवृत्त हो गया । जव अणु-आत्मा का.भी छेदन नहीं 
किया जा सकता, जेसा श्रीभगवान्‌ स्वयं कहु रहे है, तो यह किस प्रकार 
सम्भव हो सकता द कि जीवौ के रूप में परमात्मा का विच्छेद हौ । सत्य 
यह है कि अगु-जीवात्मा ओर परमात्मा मे सनातन (नित्य) भेद ह । 
यही कारण है कि जीव माया-आवरण मे पतनशील है, जिसके परिणाप- 
स्वरूप परमेदवर श्रीकृष्ण का संग खो वैरते हैँ यह इस प्रकार समभा 
जा सक्ता है । अग्निक स्फुलिग गुणोँमें अग्नि केही समानहोतेदै, 
परत्वु अग्निसे अलग होते ही वे निस्तेज हो जाते हँ । "वराह पुराणे 
जीव को परमात्मा का भिन्न-प्रश कहा गया है । भगवदृगीता के अनुसार 
भी जीवे का सनातन स्वरूप यही है । अत्तएव सिद्ध होतादैकिमायासे 
मुक्त हो जनि पर भी जीवात्मा का पृथक्‌ स्वरूप वना रहत्ता है, जेसा 
अर्जुन के प्रति श्रीभगवान्‌ को शिक्षासे स्पष्ट है । श्रीङृष्णसे प्राप्त हुए 
ज्ञान के द्वारा अर्जुन निस्सन्देह मुक्त हो गया; फिर भी श्रीकृष्ण से उसका 
एक्य नहीं हआ । 

अच्छेचोऽयमदाघ्योऽयमङेयोऽलोष्यं एव च । 
निलः सूर्वेगतः खाणुरचरोऽयं सनातनः ॥ २४॥ 

अच्छेद्यः == काटा नहीं जा सकता है; अयम्‌ == यह्‌ आत्मा; अदाह्यः 
ज नहीं सकता; जयम्‌ = यह्‌ आत्मा; अक्लेद्यः जल से क्षय को प्राप्त 
नहीं होता; अशोष्यः =सुखाया नहीं जा सकता; एव निस्सन्देह; च = 
तथा; नित्यः नित्य; सर्वगतः = सवेव्यापकः स्थाणुः अविकारी; मचलः 
स्थिर रहने वाला; अयम्‌=यह आत्मा; सनातनः शाश्वत्‌ । 


श्नोक २५ मराल्ययोग {११ 
अनुवाद 


यह श्रात्ना रच्छ है, श्रक्तेच दै, श्रदाह्य भ्रौर प्रलप्य है । यह्‌ 
नित्य, सर्वव्यापक, अविकोसै, स्थिर रहने वाला, सनातन है ॥२४॥ 
तात्ययं ‰ 

श्रात्मा के ये सव गुण निन्चित ख्पसे सिदक्तेहँ कि वह्‌ पर 
मारमा का नित्य श्रणु-भंदा है । प्राता प्रविकारो है, वह सदा दसी श्प 
रहता दै 1 भ्रतएव स सन्दर्भ म शरदेतवाद को सिद्ध करना सम्मव नही है, 
क्योकि श्रगु नात्मा गुणो मे परमात्मा के समल्प कमी नहीं हौ सक्ता । 
माया वन्वन से मुक्त हूभ्रा श्रणु-मरात्मा दिव्यस्फलिगके सूपे 
जाज्वल्यमान मगवद्ज्योति मेँ निवाम मी कर सक्ता है! परन्तु 
वृद्धिमान्‌ जीव तो श्रीमगवान्‌ का सद्धकले के लिए भगवदढामोंमें 
ही प्रविष्टद्ो जति है। 

"सर्वगतः" शाब्द महत्वपूणं है । नि.सन्देह जीवात्मा श्रीमगवान्‌ कौ 
मृष्ट मं सर्वव व्याप्त ह । वे जल, वायु, म्राकाश पृथ्वी के भीतर तथा 
म्रग्निम भी स्थितै! मो मत यद्‌ कटतादैकिवे अ्रभिमें निर्जिहो 
जति द, उसे स्वीकार नहीं क्रिया जा सकता, क्योकि यहां स्पष्ट उतल्तेख 
है कि श्रात्मा श्रदाद्य' है मर्यात्‌ इसे श्रग्नि जला नही सकता । ग्रतः इस 
मे सन्देह नहीं किः सूर्यंलोक मे भी उपयुक्त कलेवर वाले जीवात्मा है । 
यदि सूयेलोक निर्जन हो तो स्स्वगतः' शव्द निरर्थक हो जायगा । 


अच्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमदिकार्योऽययुच्यते । 
तस्सदेवं विदित्वैनं नाचुदोविहठमर्दसि ॥२५॥ 


प्रव्यक्तः = इन्द्रियों से श्रतोत; मयम्‌--यह श्रात्मा; मचिन्त्यः= 
चिन्तन ते ्रतीत; मयम्‌ =यह श्रात्मा; सविकार्वः=विकारों से मुक्त; 
मयम्‌ यदं म्रात्मा; उच्यते =-कहा जाता है; तस्माद्‌ =दसतिए; एवम्‌ = 
इम प्रकारः; दिदित्वा=मली-मांति जानकर; एनम्‌ = इस भ्रात्मा को; न 
= नर्द; अनुदयोचितुम्‌ = शोक करने केः हुति (तू) योग्य है । 
मनूबष्द 
यह्‌ भ्रातमा परवयक्त, भ्रचिन्त्य तथा ्रविकारी कहा जाता है} इसे 
एसा जानकर तुभे देह के लिए शोक नहीं करना चाहिरए्‌ ॥२५॥ 
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तात्व्थं 


पर्व वर्णन कै अनुसार, आतमा का परिमाण हमारी लौकिक गणना 
के लिए इतना सूक्ष्म है कि सवसे शक्तिशाली श्रणुवीक्षण-यन्त्र के वारा 
भी उसे देखा नहीं जा सकता } वह्‌ वस्तुतः श्रद््य ही है । भ्रतः श्रुत्ति- 
प्रमाण कै श्रतिरिक्त किसी श्रन्य प्रयोग के दाय उसके ्रस्तित्व को सिद्ध 
नहीं किया जा सकता । हमे यह्‌ सत्य स्वीकार करना होगा, कि आत्मा 
के श्रस्तित्व के ज्ञाच का कोई श्नन्य स्रोत नहीं है, यद्यपि यह्‌ एक श्रनुभव्‌- 
गम्य सत्य है 1 एसे ्रनेक तथ्य हँ जिन उच्च प्रमाणकैश्रावारपरही 
स्वीकार करना पडता है । पिता का अस्तित्व माता के प्रमाण पर ग्राधा- 
रित है, जिसका निराकरण कोईनहीं कर सकता । मातरृ-पमाणके भ्रति- 
रिक्त पिता को जानने का कोर भ्रच्य साधन नहीं है । इसी प्रकार भ्राल- 
ज्ञान वेदाध्ययनसे ही लभ्य! भाव यह्‌ है कि मानवीय प्रयोगात्मक 
ज्ञान दे लिए श्रात्मा स्वेथा ्रचिन्त्यदहै। हमें वेद के इस सिद्धान्तको 
भी स्वीकार करना होगा कि आत्मा चेतनाभीदहै श्रौर चेतन्यभी। 
शरीरके धर्म के विपरीत, श्रात्मा नित्य अ्रविकारी है, उसमे कभी करद 
परिवतेन नहीं होता । यही कारण ह कि अनन्त विभु-ग्रात्मा कौ तुलना 
में श्रात्मा सदा  अ्रणु-तुल्य रहता है । विभु-्रात्मा श्रनन्त है, जवकि 
जीवात्मा ग्रणुतम है । आत्मतत्व मे विकार नहीं होत्ता, इसलिए म्रणु 
जीवात्मा नौर ग्ननन्त श्रात्मा (भगवान्‌) में नित्य यही सम्बन्ध रहता है, 
भ्रथति जीव श्रीभगवान्‌ के तुल्य कदापि नहीं हो सकता } ्रात्मा का पृथक्‌ 
स्वरूप है इस सत्य को ग्रसंदिग्ध रूप से स्थापित करने के लिए वेदे 
उपरोक्त सिद्धान्त कौ नाना सूपो भे पुनरुक्ति की गयी है । किसी-किसी 
तत्त्व के निर्दोष ओर पूणं ज्ञान के लिए यह्‌ ्रावर्यक होता है कि उसकी 
पुनरावृत्ति की जाय । ष्मः 


अथ चैनं निखजातं नित्य बा न्यसे तम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो मैनं शोचित्मदैसि॥। २६॥ 


अथ च ग्रौर यदि; एनम्‌ = इस भ्रात्मा को; निव्यजातम्‌ नित्य 
जन्मने वाला; नित्यम्‌ = सदा; वा=अथवा; मन्यसे मानता है; भृतम्‌ ` 
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मसे वाखा; तयापि ठेस होने पर भी; त्वम्‌ =तुः महाबाहो =दे महा- 
वाहु; न= नही; एनम्‌ = इस अत्मा के लिए; शोचितुम्‌ शोक केरे के; 
अर्हृतिन्=योग्य है । ४ 


अनुवादं 


यदि तरु इस आत्मा को नित्य जन्मने श्रौर नित्य मरे वालाभौ मानि, 

तोभी हे महाबाहु ! तेरे लिए शोक का कोई कारण नही है ॥२६॥ 
तात्य 

मानव-समाज मे दाशनिकों का एक एसा दल सदा रहता है, जो बौद्धो 
कीही माति यह्‌ नहीं मानता कि देह्‌ से अतीत्त श्रात्मा का कोई पृथक्‌ 
स्वरूप भी है } प्रतीत होता है किं जिस समय भगवान्‌ भरीकृष्ण ने मग 
वद्भीता का प्रवचन किया, उस समय भी दसं कोटि के दानिक विद्य- 
मान ये । उम्हे 'छोकायतिक' भ्नौर "वैभापिक' कटा जाता था ¡ इन दाशे- 
निरो फे मतम प्राकृत तत्त्वो के सम्मिश्रण की एक विशेष परिपक्व 
अरवस्या में जीवन-लक्षण श्रथवा श्रात्मा की उत्पत्ति होती ह । ्राधुनिक 
प्राकृत वैज्ञानिक एवं दानिक कौ भी यही विचार धाराहै। उनके 
अनुसार, दारीर कौ सवना केवल स्थूल तत्त्वो से हुई है तथा एके विशेष 
म्रवस्या म स्थूल तथा रासायनिक तत्वों की श्रन्तःक्रिया से जीवन-लक्षण 
प्रकट होते है । मानवीय संरचना-विज्ञान इसी मत पर प्राधारिति है । 
आजकल पाश्चात्य जगत्‌ मेँ लोकप्रिय हो रहै श्रनेके प्रकारके ध्मभी 
दरस मत की श्रौर शून्यवाद को मानने वाले अ्रभक्त बौद्धो का श्रनसरण 
करर 

यदि वैभापिक मतके श्रनुसार्र्जुन का श्रात्मा के श्रस्तित्व भे 
विद्वास नही है, तो भी शौक का कोई हेतु नही वनता। रसायनों की 
थोड़ी सी मात्रा के लिए शोक से विह्वल होकर श्रपने कतंव्य-कमे का 
स्याग कोद नही करता ) भ्राधुनिक विज्ञान तथा युद्धमे तो शन्रु-विजय 
के निमित्त रसायनों को प्रचुर परिमाण मे नेष्टे किया जातारहै। वैभा- 
पिक दन का कहनारहैकिशरीरका क्षय होने के साय ही तथाकथित 
भ्रात्मा भी न्ट हो जाते है । भ्रतएव भ्र्जुन वैदिक सिद्धान्त के अनुसार 
श्रमु-परात्मा के श्रस्तित्वको मने यान माने, दौनौं ही स्थितिर्यो मे उसके 


१९५] ˆ १ श्रीमद्धगवद्रौत पथारूप [ध्याय २ 
तवं ` 

पूवं वणेन के अनुसार, आत्मा का परिमाण हमारी लौकिक गणना . 
के लिए इतना सूक्ष्म है कि सवसे शक्तिराली ब्रणुवीक्षण-यन्त्र के हारा 
भी उसे देखा नहीं जा सकता । वह वस्तुतः अदृश्य ही है । मअ्रतः श्रुति- 
परमाण के अ्रतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग के दारा उसके श्रस्तित्व को सिद्ध 
नहीं किया जा सकता । हमे यह्‌ सत्य स्वीकार करना होगा, कि श्रात्मा 
के भ्रस्तित्व के ज्ञान का कोई ्नन्य स्रोत नहीं है, यद्यपि यह्‌ एक अनुभव- 
गम्य सत्य है । एेसे गरनेक तथ्य हँ जिन्हे उच्च प्रमाणके ्राधारपरदही 
स्वीकार करना पडता है । पित्ता का ्रस्तित्व माता के प्रमाण पर अ्राधा- 
रित है, जिसका निराकरण कोईनहीं कर सकता । मातृ-प्रमाण के भ्रति- 
रिक्त पिता को जानने का कोई श्रन्य साधन नहीं है । इसी प्रकार श्रातम- 
ज्ञान वेदाध्ययनसे ही लभ्यदहै। भाव यह्‌ है कि मानवीय प्रयोगात्मक 
ज्ञान के लिए ्रात्मा स्वेथा अ्रचिन्त्य है) हमे वेद के इस सिद्धान्तको 
भी स्वीकार करना होगा कि आत्मा चेतनाभीहै श्रौर चैतत्यभी। 
शरीर के धर्मं के विपरीत, श्रात्मा नित्य श्रविकारी है, उसमे कभी कोई 
परिवत्तन नहीं होता । यही कारण है कि भ्रनन्त विभु-श्रात्मा की तुलना 
में ्रात्मा सदा अ्रणु-तुल्य रहता है । विभु-्रात्मा श्रनन्त दै, जवकि 
जीवात्मा ग्रणुतम है । श्रात्मतत्त्व मे विकार नहीं होता, इसलिए श्रणु 
जीवात्मा श्रौर ्ननन्तःग्रात्मा (भगवान्‌) में नित्य यही सम्बन्ध रहता है, 
मरथात्‌ जीव श्रीभगवान्‌ के तुल्य कदापि नहीं हो सकता । ग्रात्मा का पृथक्‌ 
स्वरूप है इस सत्य को श्रसंदिग्ध रूप से स्थापित करने के लिए वेदमें 
उपरोक्त सिद्धान्त की नाना सूपो मे पूनरुक्ति कौ गयी है ! किसी-किसी 

तत्त्व के निदषि श्रौर पूणं ज्ञान के लिए यह श्रावद्यके होता है कि उसकी ` 

पुनरावृत्ति कौ जाय । 


अथं चैनं निदयजातं निलयं बा मन्यसे सृतम्‌ । 
तथापि त्वं महावारी नैनं सोचितुम्सि॥ २६॥ ` 


अथ च = ग्रौर यदि; एनम्‌ इस आत्मा को; नित्यजातम्‌ नित्य 
जन्मने वाला, नित्यम्‌ सदा, वा ग्रथवा; मल्यसे--मानतां हैः मृतम्‌ = 


सांद्ययोग ५ 
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दाला; तयापि =देसा होने पर भी; त्वम्‌ =-तु; महावाहो =है महा- 
त एनम्‌ = इस प्रात्मा के लिए; शोचितुम्‌ --भोक करने वेः 
हंतिनयोग्य है 1 + 
॥ यनुवाद 


यदि पर शस आत्मा को नित्य जन्मने भ्नौर नित्य मखे बाला भी माने, 
तीमीहे महाबाहु ! तेरे सिए शोकका कोर कारण नहीं है रक्षा 


तात्य 


मानव-समाज भ दानिक का एक एसा दल सदा रहता है, नो वीदं 
कही भाति यह्‌ नहीं मानता कि देह से अतीत श्रात्मा का कोई पृथक्‌ 
स्वस्प भी है । प्रतीत होता है कि जिस समय भगवान्‌ श्रीृव्म नै भग 
वदुगीता का प्रवचन किया, उस समय भी इम कोटि के दाशेनिक विद्य 
मान ये । उन लोकायतिक श्रीर 'वैमापिक' कहा जाता या । इन दादयः 
निरं के मतम प्रात तत्त्वो के सम्मिश्रण कौ एक पिकेप परिपक्व 
म्व्यां में जीवन-लक्षण श्रयवां श्रात्मा कौ उत्पत्ति हती है । प्राधुनिक 
भ्त वंज्ञानिक एवं दार्शनिकों कौ भी यही विचार धाराहै] उनके 
अनुकार, शरीर कौ सवना केव स्यूट तत्वों से हुई है तथा एक विरो 
वस्या भे स्थूल तया रासायनिक त्वो कौ ग्रन्तःकिया षे जीवन-लभ्षण' 
प्रकट हत दै । मानव्रीय संस्वना-विज्ञान इसी मत पर श्राधारितहै। 
श्राजकल पारचात्य जगत्‌ मे लोकप्रिय हो रहे श्रनेकं प्रकारके धर्मेभी 
दस मत क प्रीर शून्यवाद को मानने वालि श्रमक्त यौदधों का भ्रचुसरण 
कररहेर। 

यदि वैभापिक्‌ मतके भ्ननुसार ग्रजून का श्रात्मा के प्रस्तित्व भे 
विर्वास नही दै, तो भी दोक का फोई हेतु नही वनता । रसायनों की 
यो्सी मघराकेलिएुशोकस्े विह्वल होकर श्रपने कर्तव्य-फमं का 
त्याग कोई नहीं करता । श्राघुनिक विजान तया युद्धम तो शत्रु-विजय 
ऊँ निमित्त रसायनं को प्रचुर परिमाण भें नष्ट किया जाता है । वैभा- 
पिक दने फा कहना है कि शरीर का क्षय होने के साथ ही पेथाफधितर 
भ्राता भी नेष्ट हो जाता है) प्रतएव बरु वेदिक सिद्धान्त ढे भ्नुषार 
श्रगु-्रातमा के ्रस्तित्वको माने या न मानि, दोनों ही स्थितियों में उसके 


११६] । सीमद्धगवद्रौता पारूप [अध्याय २ 


लिये शोक का कोर युक्तिसंगत हेतु नहीं है । इस मत के श्रनुसारं प्रति 
क्षण भ्रनेक आत्माग्नों की जड प्रकृति से उत्पत्ति होती रहती है भ्रौर 
प्रनेक का निरन्तर नाश भी होता रहता है, इसलिए एसे प्रसंग मे शोक 
करना सर्वथा श्रप्रयोजनीय है । पितामह एवं गुरु के वध से वनने वाले 
पाप की आङंका से भयभीत होना भी भ्र्जून के लिए हैतुसंगत नही, 
वयोकि इस दरोन के अ्रनुसार श्रार्मा का पनजेन्म तो होता ही नहीं। 
श्रीकृष्ण ने श्र्जून को व्यंग पूवक महाबाहु" सम्बोधित किया, क्योकि 
इस वैभापिक मत को, जो वेदिक ज्ञान के स्वेथा प्रतिकुल है, वे स्वीकार 
नहीं करते । क्षत्रिय होने से भ्र्जुन वैदिक संस्कृति का भ्रनुयायी सिद्ध 
होता दै । भ्रतएव वेदिक सिद्धान्तो का भ्रनुसरण करते रहना ही उसके 

लिये योग्य होगा । (नि । 


जातसख हि वो शृत्युधवं जन्म शतस्य च । 
तसादयरिदार्येऽ्थे न तं शोचितुमरसि ॥२५७॥ 


जातस्य जन्मने वाली कौ; हि=क्योंकि; घ्र्‌वः= निश्चित हैः 
मृत्युः = मृत्यु; प्रवम्‌ = निदिचत है; जन्म = जन्म; मृतस्य मरने वाले 
का; चतथा; तस्माव्‌-~ ग्रतः; अपरिहार्ये उपायरहितः; अर्थे = विपय 
मे; न = नही; त्वम्‌ = तू; शोचितुम्‌ सोक करने; अर्हसि = योग्य है 1 

| अनुवाद 

जिसका जन्म हुभ्रा है, उसकी मृत्यु निक्चित है श्रौरमरे हृएका 
जन्म भी निरिचत द । ्रतएव इस भ्रनिवायं स्वधम पालन मेंतू शोक 
करने के योग्य नहीं है ।\२७॥ 


तात्य 


्रत्येक जीवात्मा ्रपने कर्मो के भ्रनुसार जन्म ग्रहण करता है । इस 
कारण एक्‌ कम-प्रवधि समाप्त हौ जाने पर मरकर भ्रगखी के लिए 
पुनजन्म लेना पड़ता है । इस भकार मुक्ति के विना जन्म-मृत्यु का यहं 
च चलता ही रहता है 1 परन्तु जन्ममृत्यु का यह्‌ चक्र ्रप्रयोजनीय 
हत्या, वध तथा युद्ध को प्रोत्साहित नही करता । साथ ही, मानव समाज 
मे नियम्‌ तथा व्यवस्था वनाये रखने के लिये हिसा तया कदाचित्‌ युद्ध 
भी ्रपरिहायं हो जाते हैं। | 


तोक २] सांत्ययोग [११५७ 


भगवत्‌-इच्छावरा कुरक्षेन का युद्ध श्रवदयंभावी था श्रौर सत्य के 
लिये युद्ध करना क्षत्रिय का धमं मी है 1 भ्रतः स्वघर्माचरण में सम्भावित 
स्वजन-वघ ते भय श्रयवा शोक उसे क्यों हो 7 अजुन विधि-विधान के 
पालन में प्रमाद कसले के योग्य नही है, क्योकि एसा करने पर वहु उसी 
पाप से सिप्त हो जायगा, जिसकी श्रारेका-मात्र उत्ते भय का श्रनुभव हो 
रहा है। परित्ितियों से स्पष्ट है कि स्वधर्माचरण से विमुख हो जाने 
पर भी स्वजनों को मृत्यु का परिहार तो वह्‌ कर नहीं सकेगा; परन्तु 
विक्मे-दोप से अध.पतन को ही प्राप्त होगा 1 


अन्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अन्यक्तनिधनान्येव तत्र फा परिदेवना ॥२८॥ 


मव्यक्तादौनि जन्म से पूवं विना शरीर वाले; भूतानि = सम्पूणं 
प्राणौ; ष्यक्त=शरोर धारण करते है; मध्यानि मध्य र्मे; भारत=ह 
भरतवंशौ ्र्जुन; मव्यक्त = श्रव्यक्त विना दारीर के; (निधनानि == निधन 
होने पर; एव इस प्रकार; सत्र इत विपय मे; काव्या; परिवेदना 
शोक दै। 


अनुवाद 


सव प्राणी प्रारम्भ मे, जन्म से पूवं श्रव्यक्त रहते ह, तया निधन 
होने पर पुनः भ्रव्यक्त हो जाति है । केवलं मध्यमे ही व्यक्त होतेह, 
भ्र्थातु शरीरधारणं कसते ह, इसमे शोक का बया कारण है ? 1२८] 


तात्ययं 


श्रात्मा को मानने श्रौरन मानने वाते, इन दोनों ही प्रकारके 
दा्दनिकों के मतके अनुसार दोक काको कारण नदी है! जिनका 
भ्रात्मा मे विश्वास नहीं है, उन्हँ वैदिके ज्ञान के अनुगामी श्रनीदवरस्वादी 
कटते ह । यदि तकं करनेके तिये नास्तिक-मत को स्वीकार भौ कर 
लिया जाय, तो भौ दोक करना व्यथं सिद्ध होता है । भ्राता के पृथक्‌ 
स्वरूप कैः ग्रतिरिक्त सम्पूणं प्रात तत्त्व सृष्टि से पूरं ग्रव्यक्त रहते है । 
इमी विरल भ्रव्यक्त ग्रवस्थासे सृष्टि प्रक्टहोती दै, अंसेश्राकाशसे 
वायु उत्पन्न होती है, वायु से श्रम्नि का प्रादुर्मावि होता है, श्रगिि से जल 


११८] भीपद्धप्बदौता पमाक्प [अध्याय र्‌ 


तया जल से पृथ्वी की म्रभिव्यक्ति होतीहै। पुथ्वीसे भी विविध पदार्थ 
होते है । जैसे एक गगनचुम्बी प्रासाद पृथ्वी से ही भ्रव्यंजित होता है; 
विखण्डित होने पर पुनः अव्यक्त हो जाता है तथा अन्त मे परमाणु सूप 
से विद्यमान रहता है 1 यह सिद्धान्त है कि ऊर्जा का कभी चिनाश नहीं 
होता, यथासमय पदाथ ही व्यक्त-मन्यक्त होते रहते है । एसे भें व्यक्त 
भ्रथवा अव्यक्त-किसी भी अवस्था के लिये शोकं का क्या युक्ति-संगत 
हेतु हो सकता है ? येन-केन-प्रकारेण श्रव्यक्त अ्रवस्थामे भी सृष्टि-तत्व 
का पूणं विनाश नही होता । भ्रादि-प्न्त मे सव तत्तव अव्यक्त रहते हैः 
केवल मध्य मे भ्रभिव्यक्त होते हँ । वस्तुतः इन दोनो श्रवस्थात्रो मे 
को न्तर नही है । । 

हमे गीता मे कटे गये इस वैदिक सिद्धान्त को स्वीकार करना 
होगा कि देह्‌ यथास्मय नाशवान्‌ हैँ (म्नन्वस्त इमे देहाः), जवकि प्रात्मा 
नित्य है (नित्यस्योक्तः शारीरिणः)। साथ ही यह्‌ भी नित्य स्मरण रहे कि 
देह परिधान-मात्र है । भरतः वस्तर-परिवतेन के लिये शोक क्यो किया 
जाय ? सनातन ्रात्माकी दृष्टिसे तो प्राकृत देह काको यथार्थं 
श्रस्तित्व ही नहीं है; वह वस्तुतः स्वप्न-तुल्य है। स्वप्न कालम हम 
्राकाश में उडने अथवा नृप बनकर रथमें वेठे होने की कत्पनाकर 
सकते है" परन्तु जाग जने पर जान सक्ते हैँ किह्मनतो वास्तवमे 
उड्डयन कररहैहैतथानही रथारूढ हैँ । वैदिक ज्ञान प्रात देह की 
भ्रनित्यता पर्‌ वल देकर हमे आतत्मानुभूति करने कौ ग्रोर प्र रित करता 
है । सुतरां, चाहे ग्रात्मा के अस्तित्व को माने अथवान सने, दोनोंदही 
पक्षो में देह नाश के लिये शोक करने का कोई कारण नहीं है । 


आश्वयैत्पर्यति कषथिदेन- 
माश्वथचद्वदति तथैव चास्य; । 
आश्रयेषेबैनमन्यः श्रृणोति 
शुत्वाऽप्येनं वेद न चैव कथित्‌ ॥२९॥ 
श्राङ्चयवत्‌ =मरार्चयं की भांति; पश्यति ==देखता है; कश्चित्‌ = 
कोई; एनम्‌ इस आत्मा को; श्राद्चयंवत्‌ = ्रार्चर्य॑कौ भांति; 
वदति = कहता है; तथा वसे; एव = ही; च. -तथा; श्रन्यः-= दूसरा; 


इतौक २६] साव्ययोग [११६ 


आश्चर्यवत्‌ = प्रादचर्यं की भाति; च = तया; एनम्‌ इस श्रात्मा को; 
श्रन्य दूसरा; श्णोति-= श्रवण करता दै; श्र त्वा सुनकरः श्रपि मी; 
एनम्‌ इसे; वेद न~ नही जानता; च तया; एव ही; कश्चिद्‌ = 
कोको । 


अनुवाद 
कोई महापुरुष ही इस श्रात्मा को प्रादवयं की भांति देखता है, 
वसे दूसरा कोर इसके तत्त्व का ्रारचयं कौ भांति वर्णन करता है, 
कोर्द-कोई उसका ्राद्चयं कौ भाति श्रवण करता है तथा कोई-कोई तो 
श्रवण करने प्र भी इसे नही जानता ॥२६॥ 


तात्पये 
"गीप्तोपनिषद्‌' मुख्य रूप से उपनिषदो के सिद्धान्तो पर आधा- 


स्ति है । इसलिए कठोपनिषद्‌ मे इसके समान इ्लोक का होना श्राश्चये- 
दायक नही दहै। 


श्रवणायापि बहुभिर्यो न लम्यः ग्दृण्वतोऽपि वहवो यं न विद्युः । 
आचर्यो यवता कुदालोऽस्य ल्वा श्राश्चर्यो कात्वा कुञ्चलागुशिष्टः ॥ 


भीमकाय पयु, वृहद्‌ वटवृक्ष तथा प्रम मूष्म जीवाणुप्रोमेभी 
अगु-ग्रात्मा स्थित है-यह्‌ तथ्य निस्सन्देह्‌ भ्रति विस्मयकारी हे । विदे 
रूप से, श्रत्ज्ञ श्रौर उच्छु खल मनुष्य तो प्राद्य-जीव, ब्रह्मा के यिक्षक, 
ज्ञानके प्रम सोत श्रीभगवान्‌ के उपदेश को सुनकर भी चैतन्य स्फुलिग 
अगु-श्रात्मा कौ महिमा को हृदयंगम नही कर पाते । विपय-परायण 
होने से इस युग के ग्रचिकांश लोग यह कल्पना भी नही केर सकते कि 
यह सूकष्म-ग्रात्म-कण इतना श्रणु-तुल्य श्रौर साय ही इतना महान्‌ कंसे 
हो सकता है । इसी से ्रात्मा के स्वरूप-वर्णन को वे श्राङ्चयं की भाति 
देखते ई । लोग मायावश इन्द्रिय बृप्ति केरे मे इतने ग्रधिक व्यस्त हो 
रहे है कि आत्म-ज्ञान के लिए उनके पास समय ही नही है, यद्यपि सत्म 
यहहै इस दिः आरआत्म-ज्ञान के विनासवप्रकार कौक्रियाकरनेषर भी 
जीवन-संधपं मे भ्रन्तः पराभव दही होतादहै। यह्‌ विचार को्नही 
करता कि आत्म-जिज्नाक्षा कर सांसारिक दु.खोसे मूक्तहो जाना 
चाहिए । 


१२०] भरीमद्धगबद्रौता पनाशप ्िघ्याय र्‌ 


जो श्रात्म-तत््व के जिज्ञासु है वे सत्संग मे उसका श्रवण करते हँ । 
किन्तु कभी-कभी अ्रज्ञानवश परमात्मा तथा अरणु-्रात्मा मे परिमाण- 
भेद किये विना दोनों को सव प्रकार से एकं समभ कर वे सत्यथ से भ्रष्ट 
हो जाते ह विभु-ग्रात्मा तथा अरणु-्रात्मा के यथाथं स्वरूप, कायं, 
परस्पर सम्बन्ध श्रौर्‌ अन्य प्रमुख-गौण सर्वागीण विवरण का पूणं ममंज्ञ 
म्रत्यन्त दुलंभ "है । जो म्रात्म-ज्ञन से कल्याण को प्रप्त हो चुका हैग्रौर 
नाना प्रकार से प्रात्म-स्वरूप का वणन करने मे समथं है, ेसा महापुरुष 
तोश्रौरभी अधिक दुर्लभ दहै परन्तु यह्‌ सत्यै यदि किसी प्रकार 
ग्रात्म-तत्त्व का बोध हो जाय तो जीवन साथक हो जायगा । इस प्रात्म- 
ज्ञान कौ सर्वाधिक सुगम पद्धति यह्‌ है किं भ्रत्य मर्तो से मागे-च्युत हए 
विना परम प्रमाण भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुखारविन्द से निस्यन्दित गीता- 
मृत को हृदयंगम कर लिया जाय । ` परन्तु यह्‌ निदिचत है कि श्रीकृष्ण 
को "भगवान्‌" वही मनुष्य मानता है, जिसने - इस जन्म मे त्रथवा पूरव 
जन्म में महान्‌ तप-त्याग किया हो । वस्तुतः शुद्ध भक्तं की ब्रहैतुकी- 
ग्रमोघ कृपा के प्रतापसेही श्रीकृष्ण के तत्तव का वोध हौ सकता है 
भ्रन्यथा नहीं । 


देदी नित्यमवध्योऽयं देहे सवख भारत । 

तखातसबोणि भूतानि न त्वं शोचितुमरैसि॥ २०॥ 
देही प्राकृत देह का स्वामी जीवात्मा; नित्यम्‌ सदा; अवध्यः 
म्रवध्य हैः श्रयम्‌ = यह; देहे देह मे; सवस्य = सवके; भारत है भरत- 
वदी ्रजुन; तस्मात्‌ = इसलिए; सर्वाणि = सम्पूण; भूतानि प्राणियों के 
लिए; न= नही; त्वम्‌ = तुः शोचितुम्‌ = शोक करने के; प्रसि योग्य है । 

अनुवाद 

है भरतवंशी भ्र्जुन ! देहं मे निवास करने वाला भ्रात्मा नित्य 


श्रवध्यहै। इसलिये किसी भी प्राणीके लिएतू शोक करनेके योग्य 
नहीं है ॥ ३० ॥ 


तात्पये 
इस इलोक में श्रीभगवान्‌ श्रविकारी ्रात्मा `~ तत्त्व-निरूपण का 
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उपसंहार करते है । श्रीकृष्ण ने विविध प्रकार से आत्मा को अविनाशो 
मौर दैह्‌ को अनित्य सिदध किया है। इस कारण अर्जुन के लिए इस भय- 
वश स्वधर्म से विमुख होना योग्य नही है कियुद्ध में पितामह भीष्म 
तथा द्रौणाचाये का निघन हौ जायगा } भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रभाणके 
आधार पर प्राकृत देह से भिन्न आत्मा का पृथक्‌ स्वरूप स्वीकार करना 
ही होगा, यह्‌ नहीं कि आत्मतत्त्व मे विश्वास न करे भयवा यह्‌ माने 
कि जीवन का प्रादुर्भाव रसायनों की भन्तःत्रिया की एक विशेष अवस्या 
मेंहोताहै। 

आत्मा को नित्य कहने का यह्‌ अभिप्राय नहीं कि हिसा को 
प्रोरसाहिर किया गया है । साय ही, युद-काल में नितान्त आवश्यक होने 
की स्थिति में उसका निवेध भी नही है । परन्तु एसी आवश्यकता भी 
भगवत्‌ आज्ञा के आधार पर न्यायसंगत सिद्ध होनी चाहिए, स्वेच्छा 
सेनही। 


खधर्मममि चावेक्ष्य न पिकम्पितुमर्ईसि । 
धम्यौदि युद्ध च्रेयोऽन्यतक्षप्रियस न विदयते ॥ ३१॥ 


स्वधर्मम्‌ = अपने घमं को; अपि=भी; च = गौरः; अपेक्ष्य - विचार्‌ 
कर; न = नही; विकम्पितुम्‌ संकोच कणे के; अहंतति = (तू) योग्य 
है; धर्म्यात्‌ मेभ; हि = निश्चय ही; युदधष्द्‌ = युद्ध से वदकरः श्रेय. 
कल्याणकारी साधन; अन्यद्‌ = दूमरा; क्षत्रिपस्य क्षत्रिय का; न = नही, 
विद्यते =रै। 


अनुवाद 


अपने क्षत्रिय-घर्म का विचार करकेभीतू यहजानने कितेरे 
लिए धर्ममय युद्ध से प्रेष्ठ दूसरा कोई कत्याण का साधन नही है । भतः 
युद्ध रूपी स्वधम में संकोच करने का कोई कारण नहीं है ॥ ३१॥ 
तत्सवं 


सामाजिक व्यवस्थया के चार आश्रमो भे सुचार प्रशासनं वेनापि 
रखने वाला द्वितीय भाप्रम क्षत्रिय! कदलाता है । श्त पद का अर्थं ह 
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आघात करना । इसके अनुसार नँ संकट से रसा करे, वह्‌ क्षत्रिय है 
(नायते-रक्षा करना) । क्षत्रियो को वन-मृगया करने कौ रिता दौ जाती 
थौ) क्षत्रिय वीर वन में सिह को सम्मृख ललकार कर उसके साय खड्ग 
से युद्ध करते । मृत सिह की राजकीय अन्त्येष्ठि कौ जाती. जयपुर 
राज्य के नरपति अभी तकं इस न्यवस्याकाअनुसरणकरते रहै ह। 
क्षत्रियो को आक्रमण भौर युद्ध करने की कला में, चिशेप रूप से शिक्षित 
किया जत। है, क्योकि घमंमय हिसा मी कभी-कभी अनिवाये हो जाती 
३ । इसलिए क्षत्रियो के लिए सीघे संन्यासाश्रम ग्रहण करने का विधान 
नहीं है । राजनीति मे बहिा कटनी तिक-कौशल हौ सकती है, आवश्यक 
साधन मयवा सिद्धान्त नहीं । धमं संहिताभो में उल्लेख है : 


आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसतो महीक्षितः । 
युद्धमानाः परं श्चक्या स्वर्गं यन्त्यपराद्मुखाः 
यज्ञेषु पश्वो ब्रह्मन्‌ हन्यन्ते सततं द्विजः । 
संस्कृताः किल मन्त्रैश्च तेऽपि स्वर्गमवाप्नुवन्‌ ॥ 


युद्ध मे अपने ईष्यालु राजा से संघपं करते हुए मरने वाले क्षत्रिय 
अयवा रजा को मृत्यु के अनन्तर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते है, जिन 
की प्राप्ति यज्ञान्निमे पुवलि देने वाले ब्राह्मणों को होती है !* अतः 
घमेमय युद्ध मे वध करने को प्रथवा यज्ञाग्निमें पशुवलि देने को हिसा 
नहीं कहा जाता, क्योकि उनको धर्ममयता से सभी लामाग्वित्त होते है । 
वलि के पशु को विविध योनियों मे गमनागमन किये विना तत्क्षण 
मानव देह प्रप्तहोजातीदहै गौर युद्धम वीरगति को प्राप्त क्षत्निय 
याज्ञिक ब्राहरणों को प्राप्त होने वाल्ने उच्च लोकों भँ प्रविष्ट हौ जति 


"स्वधमे! के दो भेद हैँ 1 जव तक मृक्ति नहीं हो जाती, तव तक 
जीव को मुक्ति के निमित्तसे धर्मानुसार दरीर सम्बन्धी कतेव्यों कां 
पालन करना होता है । मुक्ति के अनन्तर जीव का स्वधमं देहात्म-वद्धि 
से अतीत, द्व्यहो जाता! जव तक जीव में देहात्म-बुद्धिदहै, तमी 
तक उसे ब्राह्मण क्षत्रिय प्रादि के लिए निदिचत किये गये स्वधमं का 
पालन करना है । चौथे अध्याय के भ्रनुसार, स्वधमं कां विधान स्वय 
श्रीमभयवान्‌ ने करिया है । देह कै स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम घर्म कहते 


| 
४ 
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ट, जो भगवत्पराप्ति का प्रयम सोपान है । इस वर्णाधम धर्म॒(्राप्त देह 
के विशिष्ट गृर्णो पर आधारित स्वधर्माचरण) से मानव सस्ति का 
श्रीगणेश होता है । अस्तु, वर्णाश्रम-घर्म कै मनुसार किसी भी कार्यं -शेत्र 
में स्वधर्म का थआाचरण करने से उक्छृष्ट मौरवान्विव जीवन करी प्राप्ति 


दो सक्तीहै। 


सद्च्छया चोपपन्नं खर्दारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः श्रियाः पार लमन्ते युद्धमीच्यम्‌ ॥३२॥ 


यटच्छयां च =-भौर अपने आपः; उपपन्नम्‌ = प्रप्त टृ; स्वम = 
दिव्य लोक के; द्वारम्‌ = द्वार ख्य; अपावृतम्‌ = सुने हुए; सुखिनः सुखी; 
क्षत्रियाः क्षत्रियः; पार्थं = हे पृथा-पुय; लभन्ते = प्रप्त करते द; युदम्‌= 
गुदर को; हटशम्‌ = दम प्रकार । 


अनुवाद 


हे षार्य! वे क्षत्रिय मुखी द, जिन दम प्रकार के युद्ध का गवमर 
अपने भपि प्राप्त होतादै, क्योकि यह तो स्वगंके सुनेहृएु द्वारेकै 
ममान है ॥ ३२ ॥ 


तत्पिये 


दस युद्ध मे कु भी धेय की प्राप्ति होती नहो देषता हूं । यह्‌ मित्य 
नरक-वाम्न का ही कारण सिद्ध होगा )' एसा कटने काते अर्जुने के व्यव- 
हार कौ जगद्गुर भगवान्‌ श्रौृष्ण निन्दा कर रहे ह । अर्जुन के उपरोक्त 
वाक्य जन्नानप्रेरितिहीये। वहं स्वधर्माचरणमे भी अहिसा काषपालन 
करना चाहता चा । किन्तु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध-भूमि मे स्थित होकर 
अिपता-पालन करनातो मूर्घोकादही दर्शन है। भरञ्चर स्मृति" 
व्यासदेव के पिता महपि परराशरने कटा है 


क्षत्रियो हि प्रजा रक्षण शस्त्रपापिः प्रदण्डयन्‌ु 1 
निजित्य परसन्यादि किति धर्मेण पालमेव्‌ !} 
सभी क्लेशो से प्रजा का संरक्षण करना क्षत्रिय का घमं है । अतः 
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धर्मव्यवस्था ॐ लिए आवश्यक होने पर वहं हिसा करे । विपक्षी सेना 
को परास्त कर उसे धरमपूरवंक पृथ्वी का पालन करना चाहिये ! _ 

इन सव पक्षों पर विचार करते से स्पष्ट हो जाताहै कि अजुन के 
लिये युद्ध से उपरत होने का कोई युक्तिघंगत कारण नहीं है । यदि वहू 
शनु-विजय करने मे सफल रहा तो राज्योपभोग करेगा मौर यदि युद्ध 
भे बीरगति को प्राप्त हो गया तो उन उच्व लोकों में प्रविष्टहो जायगा, 
जिनके द्वार उसके लिये खुले हृए रह । इत प्रकार दोनों ही अवस्थाओं 
भे युद्ध उसके लिये कल्याणकारी सिद्ध होगा 1 


अथ चेमिमं धर्म्य संग्रामं न रिष्यसि । ` 
ततः खधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्यसि ।॥३३॥ 


अयजत: देत्‌ =यदिःत्वम्‌ = तू; इमम्‌ = दसः धर्म्यम्‌ =घममयः 
संग्रामम्‌ = युद्ध को; न= नदी; करिष्यसि करेगा; ततः = तो; स्वघमेम्‌ = 
स्वधमे; कीतिम्‌ च~ ओौर यश को; हित्वा--खोकर; पायम्‌ =पाप को 
ही; मवाप्स्य्ति प्राप्त होगा } 


अनुवाद 


इस पर भी यदित इस धममेमय युद्ध को नहीं करेगा, तो स्वधम- 
पालन में प्रमाद करने से होने वाले पापको ही निदिचितरूपसे प्राप्त 
होगा जौर योद्धाके रूप में अपनी कीरिभी खो वेठेगा | ३३॥ 


तात्पर्यं 


रजन त्रिमुवन-विश्रुत योद्धा था। शिवे आदि अनेकं देवताश्रों 
से युद्ध कर उसने धवल कीति का अर्जन किया। किरात वेष धारी 
रिवजी को युद्ध भें परास्त कर उनसे प्रसादरूप मे पाभुपतास्त्र 
भौ प्राप्त कर किथा। इन्हीं कारणों से वह्‌ शुरवीर के रूप मे स्व परसिद्ध 
हो गया । स्वयं द्रोणाचार्यं ने आशीर्वाद सहित उसे वह विशिष्ट शस्त्र 
प्रदान किया था जिससे बह गुरुकाभी वधकरनेमें समर्थंहो गया। 
इसी प्रकार अपने दत्तक-पिता देव राज इन्द्र॒ सहित अनेक शूरवीये से 
उसे युद्ध-कौदाल के विपुल प्रशञस्ति-पत्र प्राप्त हृए ये } इस स्थित्तिमे 
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यदि वह्‌ युद्ध-मूमि का परित्याग करता है, तो कर्तेव्य न करने से प्रमाद 
काही दोपी नही होगा, उस्केयगकी मी हानि होमौ, जिससे नरक 
का राज-पयप्रदास्त हो जायगा । प्रकारान्तरसे, असेनरके कौश्राप्ति 
युद्ध कणे से नही, मपित युद प्रमि से पलायन क्लेसेही होमी। 


अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽन्ययाम्‌। 
संमाितख चाकीर्िमेरणादविरिच्यते ।।३४॥ 


अकोतिम्‌ च अपि मपयद्य को मी; भुतानि लोग; कययिष्यन्ति 
न=करहैगे; ते= तेरे; अव्ययम्‌ = सदा; संभावितस्य सम्मान्य पुरुष के 
ए; च = तया; मकौति. == अपय; मरणाद्‌ मरने से भी; अतिरिच्यते 
==मन्दहोतीरै। 
अनृवाद 


अव लोग मी तेरे मपयदय का मदा केयन करेगे । सम्मान्य व्यक्ति 
कैः लिए अपकीति तो मृत्यु से भी धिक मन्द होती है॥ ३४॥ 


तात्पर्यं 


भगवान्‌ श्रीङकप्ण ने ससा ओर गुरु दनो ल्पसे दस दर्लोक में 
सर्जुनके युद्ध से विमुख हो जाने पर अपना सन्तिम निर्णय दिया है।वे 
महते ह : हहे अर्जुन । यदित युद्धमूमि से उपरत हौ जायगा तोतेरे 
वास्तचिक पलायन के से पूवं ही लोग तुमे भीर कहने लगेगे । यदि 
तू यह्‌ सममत है करि लोगों के भपगवब्द कह्ने पर भी युद्ध मरे पलायन 
करकेत्रुकमसषेकमश्रपनी जोवन-रक्षातो कर हीततेमा, तो मेरापरामशं 
हैकितेरेलियेयुद्धमे मरना अपेक्षाक्ृत मधिकं श्रेयस्कर होगा । तेरे 
समान गणमान्य पुद्य कैः लिये मपय तौ मृत्यु सै भो बधिक मन्द होता 
है । सतः ग्राण~मय से पलायन करना तेरे योग्य नही 1 वरन्‌ युद्धम वौर 
गति प्राप्त करना'ही शेयस्कर होगा! इससे तुभे इस भपयदा की प्राप्तिनदी 
होगी कितूनेमेरी मिव्रताका दुरुपयोग करिया मौर समाने मान- 
हानि मी नहीं टोमौ 1 


१२९] सीसम्धषपद्रीता पसाहूप [श्रष्यायं २ 


अतएव अर्जुन के लिये श्रीभगवान्‌ का अन्तिम निर्णय यही है कि 
वह संग्राम करते हुए प्राण-विस्जन कर दे, परन्तु पलायन न करे। 


भयाद्रणादुपरतं स॑खन्ते सां सहारथाः ) 
येषां च त्वं बहुमतो भूवा यायसि लाघवम्‌ ॥ ३५॥ 


भयात्‌ =भेयवश्ष; रणात्‌ =रणभूमि से; उपरतम्‌ == विमुख इअ, 
मंस्यन्ते -मानेगेः त्याम्‌ तुके; महार्थाः == महारथी; येषाम्‌ जिन के 
च = भी; त्वम्‌ = तु; यष्ुमतम्‌ = सम्मानित; भत्वा होकर; यास्यत्ति ~ 
्राप्त होगा; लाघवम्‌ तुच्छता को । 


अनुबाद 
तेरे नाम ओर यश का सम्मान कृरने वाले महारथी तुके भयव 
ही युद्ध से उपरत हुआ मानेगे । इस भांतितू कायर समभा जायगा ॥३५। 


तात्पयं 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपना निर्णय सनाते हुए अगे कहा : 
तुभे एेसा नही समभा चाहिये कि दुर्योधन, कणं तथा अन्यान्य उपस्थित 
महारथी तुभे भाद्यो तथा पितामह परं द्रवित होकर युद्ध से विरत हुभा 
मानेगे। वे तो यही स्मभेगेकि तुप्राणभेयसे युद्धसे विमूख हृ है । 
स प्रकार तेरे सम्बन्ध भे उनकी उत्व मान्यता नरकगासिनो होगी । 


अवाच्यवादांश बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः 
निन्दन्तस्तव सामथ्यै ततो दुःखतरं सु किम्‌ २६॥ 


अवाच्यवादान्‌ --जपशब्द; च~ भी; वहून्‌ अनेकः वदिष्यन्ति ~~ 
करगे; तव = तेरे; अहिताः.=शुः निन्दन्तः = निन्दा करते हए; तव ~ 
तेरी; साम्यम्‌ = सामथ्यं कौ; ततः उससे दुःखतरम्‌ अधिक दुख- 
दायी; नु = निर्य ही, किम्‌ =-भौर क्या होगा । 


षलोक ३६३५७] सा्ययोग [१२७ 
अनुवाद 
तेरे शतु भौ बहुत से मपनज्ञब्दं क्टुकर तेरी सामथ्यं का उपटाम 
करेगे । इससे जधिक दुख तेरे तिए भौर केया होगा ? ॥३६॥ 
तात्पयं 


भगवान्‌ श्रौङृष्ण प्रारम्भ में अजुन के अनुचित दया-भाव के अत्यन्त 
विस्मित हए थे; उसको करुणा को उन्दने अनार्योचित भी कहा । इस 
प्रकरण में अर्जुन की तथाकथित करणा के विशुद्ध अपने वचनो को उन्हनि 
विशद रूप से प्रमाथित किया दै। 


हतो पा प्राप्यसि खरी जित्वा वा मोक्ष्यते महीम्‌। 
तसादुक्तिष्ठ कान्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥२७॥ 
हतः = मरकरः चाया (तो); प्राप्स्यत्ति=> (तू) प्राप्त होगा 
स्यगम्‌ ~= स्वर्गं को; जित्या = जोतकर; वा=अथवा; भोक्ष्यते उपभोग 
करेगा; महीप ~ पृथ्वी का; तस्माद्‌ =-मतः; उत्तिष्ठ खड़ा हो; कौन्तेय 
दै कुन्तीपृ्; युदधापन्=युद्ध; के लिए; एत = द्दृ; निश्चयः संकल्प सहित । 


अनुवाद 
दे दुन्तीपुत्र ! यदित युद्धमेमारागयातो स्वर्गं को प्राप्त होगा 


मौर यदि जीत गया तो पृथ्वी केसाग्राज्य का उपभोग करेगा । इसलिए 
खड़ा होकर दुढृतापूरवकः युद्ध कर ॥ ३७ ॥ 


तात्पप 


यद्यपि अर्जुन-प्ष की विजय पूर्व-निरिचत नही थी, तयापि वह्‌ युद्ध 
करने को वाध्य था, क्योकि यदि वह्‌ माराभी जाना. तो उसेस्वरगं की 
ही प्राप्ति होती । 


सुखदुःखे समे कृत्ता साभालामौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युञ्यख नें पापमवाप्यसि ॥२८॥ 


भख सुख; दुःले=दुःख भ; सभेन-समतायुक्तः एत्वा = होकर; 
लाभालामी लाभ तथा हानि मं; जयाजयो = जय-पराजय मेः तत" = 


१२८] श्रमद्धगबद्रौता चथारूप , िघ्यायर्‌ 


तदुपरान्त; युद्धाय =युद्धाथे; युज्यस्व युद्ध करः; न= नदी; एवस्‌ --इस 
प्रकार (युद्ध करे से); पापमून्=पाप को; अवाप्स्यसिन=प्रप्त होगा । 


अनुवाद 


सुख-दुःख, हानि-लाभे तथा जय-पराजय को समान समकर निष्काम 
भावसेयुद्ध कर । एेसाकरनेसेत्ू पापसे कलुषित नहीं होगा । ३८ ॥ 


तात्प 


इस इलोक भँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन को स्पष्ट रूप से युद्ध के लिय 
ही (निष्काम भाव से) युद्ध करनेकीआज्ञादे रहर, क्योकि उन्दु यहं 
युद्ध भ्रभीम्सित है । कृष्णमावनाभावित क्रियाभों में मुख-दुःख, हानि-लाभ 
जय-पराजय का विचार नहीं किया जाता । प्रत्येक क्रिया को श्रीकृष्ण के 
प्ीत्ययं करना वुद्धियोग कहलाता है 1 इस प्रकार से प्राकृत कमे करने पर 
भी बन्धन नहीं होता । जो निजेन्दिय-तृप्ति के लिए सत्वगुणमय अथवा 
रजोगुणमय कमं करता है, उसी को शुभ-अशुभम्‌ कमं फल प्राप्त होता है; 
परन्तु जो पूणं रूप से श्रीकृष्ण-भक्ति-परायण क्रियार्ओ के ही शरणागत 
हो गया है, वह्‌ भक्त साधारण जीवन-पद्धति के समान किसीकामभीच्छणी 
अथवा किकर नहीं रहता । शास्व-वचन है : 


देव्षि-भूताप्तनृणां पितृणा न किङ्करो नायमृणी च राजन्‌ । 
सर्वात्मिना यः शरणं शरण्यं गतो मृकरुन्दं परिहृत्य क्तम्‌ ॥ 
(भागवते ११.३.४१) 


“अन्य सव कतव्य को त्याग कर जो मनुष्य अनन्य भाव से मुक्ति- 
दाता श्रीकृष्णके ही दारणागत हौ जाता है, उसका देवताओं, समस्त 
प्राणियों, स्वजनो, मानव अथवा पिततो के प्रति कु भी कर्तव्य अथवा 
ऋण शेप नहीं रहता 1" उपरोक्त शलोक में श्रीकृष्ण ने र्जुन को इसी 


तथ्य का. संकेत क्रिया है। मगले इलोकों मे ट्च सिद्धान्त का अधिक 
विशद वणन है । ४ 


दसोक ३६] मांद्ययोग [१२६ 


~ णपा तेऽभिदिता सादये बुदि्येभि चिमां शृणु 1 
सुखा युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहायसि ॥३९॥ 


एषा यहः ते तेरे सिए; मनिहिता = कटी गयौ;्ाङ्कपे = साम्य 
योग के विपये मे; बुद्धिः वद्धि; योने = निष्काम कर्म के विपयर्मँ; तु= 
तथा; इमाम्‌ =द्से; श्टेणु श्रवण कट; बदूया युद से; युक्तः युक्त 
हया; पया जिस; पाय=हे पाये (अनुंन); क्मेबन्धम्‌ = कमं वन्न 
से; प्रहास्यसि == मुक्त हो जायगा । 


अनुवाद 

यहां तक मेने तेरे लिए सांख्य-दर्शन का वर्णन स्या । अवं उम 

बुद्धियोग का श्रचण कर जिससे निष्काम कमं किया जाता है । है पार्य! 

दस बुद्धियोग से युक्त होकर दरू कर्मे-वन्धन से षदा े बिए मृक्त हो 
जायगा ॥३६) 


तात्पये 


वैदिके दाब्दकोय “निषक्ति' के अनुमार सांगोपांग तत्व-निषू्पण 
करने को 'संख्य' कट्ते ईह । इस न्याय से 'सास्य' दाच्द उस दर्दने का 
श्नोतक है, जो माट्म-तत्व का वर्णन करता ई । योग का यर्थ इन्धिय- 
निग्रह्‌ से है। मजुन का युद्धोपरति विषयक प्रस्ताव विपय-वासनामे ही 
प्रेरित था। यपने प्रधान कर्तव्य को मूला कर वहे युद्ध से उपरत हौ 
जाना चाहता था, क्योकि उसकी धारणा में मपने माई, धुतरण्टृपुो को 
प्रास्त कखः राग्योपमोग करने की अवेक्षा स्वजनों का वधन करने से 
ही वह मिक सुखी हो सकेगा । विजय से प्राप्त होने वाता सुव तथा 
स्वजनों को जीवित देखने का सुख-दन दोनों के मुल भें निभेद्धिय 
तुष्ठि छी वष्ट ह ईै, क्योकि दोन म गुटि तयः कर्तव्यं की गवदैदना 
दै । इसलिषए्‌ श्रीकृष्ण मर्जुने को यह स्पष्ट करना चाहते ये किं यदि वह 
पितामह का शरोरांति कर्‌ देगा, तो भी उनकी आत्मा का वध नही 
होगा। उन्होने यह्‌ मौ स्पष्ट किया कि सव जीवात्मा गौर्‌ स्वथं वे 
श्रीभगवान्‌ मौ नित्य मपना स्व्प रखते है । वैपूर्वं मँ भी अपने-अपने 


१३०] । भीमद्धगवद्रौता पारूप [ध्याय २ 


स्वरूपम ये, इस समय भी है तथा भविष्य में भी उन सवका अपना व्यक्तिगत 
स्वरूप वना रहेगा! आत्मा वस्तुतः नित्य है, विवि प्रकार से देहरूपी 
परिधान ही बदलता है। इम कारण प्राकृत कलेवर से. मुक्ति हौ जाने प्र 
भी जीवात्मा का भिन्नस्वरूप वना रहता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आत्मा 
तथा देह के तात्त्विक अध्ययन का भ्रति विशद वणेन किया है । आत्मा त्था 
देह के इस तास्विक ज्ञान का प्रतिपादन यहां विविध दृष्टिकोण से सास्य 
करूप मे किया गया है । यह्‌ स्मरण रहै कि दस सांख्य का अनीशवरवादौ 
कपिल के सांख्येन से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । पाखण्डी कपिल के 
सांख्य से बहुत पते श्रीमद्भागवत मे भगवान्‌ के अवतार का, प्रामाभिक 
कपिल देव तै यथा्थै सास्य का प्रवचन अपनी माता देवहृति' को 
किया धा। उन्होने स्पष्ट कहाहै कि पुरुष म्र्थात्‌ परमेङ्वर क्रियाशील 
रहः वेही प्रकृति पर दृष्टिनिपात कर सृष्टि करते हैँ । वेद तथा गीता भे 
इसी सिद्धान्त का प्रतिपादनरहै। वेदोंमे कहाहै किश्रीभेगवान्‌ ने 
प्रकृति पर दृष्टि -निक्षेप कर उसमे अणु-जीवो का गर्माधान किया 1 ये 
सभी जीवात्मा जगत्‌ मे विषय-मोग के लिए कमनिष्ठ हैँ तथा माया- 
विमोहित होने स्वयंको ही भोक्ता समभ रहे हँ । इस प्रवृतिकौ सीमा 
मोक्ष-वांछा रहै, जिसके कारण जीवात्मा श्रीभगवान्‌ से सायुज्यकी 
अभीमप्ा कर वर्ता है । मुक्तिकी यह्वा माया का प्व से प्रवल 

यन्धन हैः एेसे अनैक विषय-भोगमय जन्मों के अनन्तर ही कोई दुर्लभ 

महात्मा वासुदेव (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) की क्षरण ग्रहृण कर परम सत्य को 

प्राप्त करता है । 

श्रीकृष्ण के शरणागत हृभ्रा श्रर्जून पूवं मे उन्दै गुर भ्रंगीकार कर 

चुका है : “शिष्यस्ते ऽहुं काचि मां त्वां प्रपन्नम्‌ 1'' इसलिए श्रीकृष्ण अव 

उसके लिए प्रति वुद्धियोग श्रथवा भक्तियोग कौ प्रढति का निरूपण करेगे, 

जो श्रीभगवान्‌ की प्रीत्यथं किया जाता ह । दसवें अध्याय के दसवें इलो 

मे कथनरैकरि बुद्धियोगके दारा भरीभगवान्‌ से सीषा सम्पकं हो जाता 

है, जो प्रमात्मा-रूप से सवके हृदय मे विराजमान है । श्रीभयवान्‌ से 

एसा सम्पकं भक्तिभाव के विना नही हो सकता । इसलिए भक्तियोग 

अथवा भगवत्सेवा म्रथवा कृष्णभावनामृत में स्थित हुभा भक्त ही श्रीकृष्ण 

की अशेषविशेष कृपा से इस बुद्धियोग' को प्राप्त करता है ! श्रीभयवाच्‌ 


इलीक ३६] । सांख्ययोग [१३१ 


स्वयं कड्‌ रहे ह कि प्रेमपर्वक नित्य-निर्तर भक्तिनिप्ठ रहने वाले मक्ता 
कोही वै भक्ति का विचुदध ज्ञान प्रदान करते है । इस प्रकार भक्त सुगमतां 
सते परिदानन्दमय भगवद्धाम में उनका सान्निघ्य प्राप्त कर सकता है। 
अस्तु, इस रतोक भें उल्लिखित शवुदियोग' भगवद्भक्ति का ही 
वाचक है तया यहां आए "सास्य" दाव्द का पाखण्डी कपिल दवारा प्रतिपादित 
मास्य नमक अनीदवरवाद से कुद भी सम्बन्य नहीं है । बतः यहां कहे 
मदे सांख्ययोग को श्रमपूर्वक नास्तिक सास्य स सम्बद्ध नदीं समभना 
चादिए । उस दर्भन का तो अपने समय में भी वस्तुतः को प्रभाव नही 
था। भगवान्‌ श्रोकृप्ण भी रेते नास्तिक मनोधर्मं का वर्णन नहीं कसते । 
यथायं सांय वही दै, जिसका वणेन भगवान्‌ कपिल ने श्रीमदूमागवत में 
क्रिया है; किन्तु उस सास्य का भी वतमान प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं 
दै । यहां सास्य का तात्पर्यं है आत्मा श्रौर देह का तत््व-विवेचन । अर्जुन 
को वुद्धियोग' यवा "भक्तियोग" कौ पाव्रता प्रदान करने के निमित्त से 
हौ भगवान्‌ श्वकृप्ण ने आत्मतत्व का तात्त्विक विवरण प्रस्तुत किया । 
अस्तु, भगवान्‌ श्रीषष्ण के साख्य तथा भगवानु कपिन दारा श्रीमद्‌ 
मागवरत मे प्रतिपादित साख्य में तात्त्विक अभेद है । दोनों भक्तियोग ह। 
इसमे श्रोभगवान्‌ ने कहा है कि जो अत्पज्न है, वे मनुष्य हौ सांस्य तथां 
भक्तियोग मे भेद-वुदि रवते टै 1 
निस्सन्देह्‌, अनीद्वरगदौ साद्य का भक्तियोग से कोई सम्बन्ध 
नही हो सकता । तयापि बुदिरीन व्यक्तियो का दुराग्रह टै कि भगवद्‌- 
गीता मे भनीष्वरवाद-परकः सांष्य का वणेन है। 


सुतरं, यह हृदथेगम कयना आवश्यक है कि 'ुद्धि-योग' का तात्प 
कृप्णमावना अर्यात्‌ भक्ति के यल्वादं मौर प्रवोष से पूर्णतया युक्त 
होकर क्म करना है । जो केवल धीमगवान्‌ की प्रीत्तिके लिए कम करता 
दै, वह्‌ पुरूप कटिन-से-कठिन काये करते हृए भी 'ुद्धियोग' से युक्त रहता 
दै; दके अरय में नित्य-निरन्तर्‌ चिन्मय रसानन्द का यास्वादन करता 
दै । देसी भगवत्यराबणता के फलस्वरूप भगवता से उते सम्प चिन्मय 
गणो कौ स्वतः उपलब्धि हो जातौ है 1 दस प्रकार उपे जनान के लिए अना- 
वद्य उम नही करना पडता; भक्ति के प्रतापसेही बह पूर्ण मुक्तहो जाता 
है । हृष्णमावनामावित कमं तथा सकाम कर्म, विरोपत- परिवार अववा 


१३२] श्नीमद्धगवरद्राता चारप [श्रघ्याय २ 


प्राकृत सुख की प्राम्ति रूपी इन्द्रिय तृप्ति के लिए कमे करने मेँ गम्भीर 
भेद है 1 चुद्धियोग' हमारे कर्मो को दिव्यता प्रदान करता है । 


` ेदाभिक्रमनाद्ोऽलि प्रलबायो न वियते । 
खर्पमप्यस्य धमेख त्रायते महतो भयात्‌॥४०॥ 


न -नरी; इह =इस वुद्धियोग मे; अभिक्रम == भारम्भ का; नाशः = 
विनाश; अस्ति= होता; प्रत्यवायः हास; न= नदीः विदयते=होताः 
स्वल्पम्‌ थोडा; अपि भी (साधन); मस्य = इस; घमंस्य घम्‌ काः 
्रायते=-उद्धार कर देता है; महतः महान्‌; भयाच =भयस्ने । ` ` 


अनुवाद 


कृष्णभावना के लिये जो कु भी साधन किया जाता है, उसका न 
तो कभी नाश्होतामौरनदह्वासदही होतार! इस पथमे की रर्‌ अल्प 
प्रगति भी महान्‌ भय से रक्षा करलेती है ॥ ४०.॥ 


तात्पये 


अपनी इन्द्रियों को तृप्तं करने की इच्छा को त्यागकर कृष्णभावना- 
भावित कमं अर्थात्‌ कृष्ण की प्रसन्नता के लिये कम करना सवेश्रेण्ठ दिव्य 
क्रियाहै। यदिरेसेकमकोोटेरूपमेही प्रारम्भ कियाजाय,तो.भी 
उसमे न तो कोई व्यवधान अतादहै रन ही कभी उसका नाश होता । 
यह्‌ नियम है कि किसी प्राकृत क्रियाको प्रारम्भ कर पूणं करना 
आवश्यक है, अन्यथा सम्पूणं प्रयास विफल हो जता है। परन्तु 
ृष्णभावनाभावित कमे कौ यह विशेषता है करि अपुणे रहं जनि पर 
भी उसका चिरस्थायी फल होता है । उतः कृष्णभावनाभावित कर्म 
करने वाले की किसी मी दामे हानि नीं होती । यदि कष्णभावना- 
भावित कमे केवल एकं प्रतिशत ही पूरणं हुमा हो, तो भी उसका सनातन 
फल होगा, जिससे पहले कयि हए की आवृत्ति किये चिना, भविष्य में 
उत्तरोत्तर उन्नति की जा सकती है । इसके विपरीत, प्राकृत कमं जव 
तक शत-प्रतिदात पुणं नहीं हो जाता, तव तक उससे कुछ भी 
लाम नहीं होत्ता । भजामिल ने कृष्णभावना विषयक साधन का अभ्यास 


84 शरणरन्द {१३१ 


हश धदम ता रिदा, पर्नयु्दुम्यदरभ्मरहामे उमेदनेरनस्‌ 

11111111 11111 
र्दद गदपर्य अण्णान्दतं हरेदनन्नतरण्योःर एतेत्नोएर। 
पदश्यशाभाममूरमुष्य हि शोत्यापं भाप्तो भत्ता स्वपसा ॥ 


व्यि विपद भोय को दायर दृष्दभोकतामोकिनि समङ्रमेदामि 
करर ददिति कमात मपि भो नो सरकज कदा ति) एमे 
विरमति, पहन विदामो होकर मै श्दानामरोणत 2" [धोना 
श्व ११४१०) एमी प्रकार गोरो है, मने गमतन भगमा को 
भत मन्दते प्रिर दोप्रात कव रे भीष्यमाम?' 

प्र शयमम उमेर पण्ड टेतद गापो ममानङी जपि 9} 
सिस्व कृस्यमातनमिसि कमं णा काटतम्न ठो जति षर भो 
दुमे कृष्दसावनामविनि यना दना? ज कममेश्य द्रतामौ किमत 
क रि पूनतेनमम उ ददित ण्व्य भपवा पनादृरो ज कमम 
स्नृष्द देह श प्रणि हणी, दिग भगर्ति षा मद्र भून, 
शमम को दपमा। द हेत्य भावाभास कमेक मनुर विषणा 


प्परसापालिसा पटिगरर शग्नन्दन। 
पदुधाया पनन्याप्रपुदमौऽस्ययमापिनाम्‌।२१॥ 


प्ठषगाणापिषण भुत हध्नमावा, इटिः पनः, एश 
अन्धः हम समार म, एुर्नन्रन्‌ ? दुर्दःरन, अटाषा मण्य 
दष (विभ ह निषदा. मनन्त माग प समोर, शुरप. 


१२८. अष्टवमादिनाम्‌ शष्यम्रना न पिदृ ना 1 


भतुषार 






श्यते हनुम निरपरासम शधि ने ए 7१. दन 
तष ष्यत हका है । रि कृर्कन्दने › सदर पोर दगा कः वृदः 
11.1.81 





11. 


हप्र दाग गरन सगर द्म हद हो जरल 


१२३४] श्रीमदवबद्ौदा पभार्प, [श्रघ्याय र्‌ 


प्रकार द्धा को "व्यवसायात्मिका" वुद्धि कहते है । श्री चैतन्य चसितिमृत 
में उल्लेख है : 


श्रद्धा" शब्दे चित्वास कहे सुदृढ निदरचय । 
कष्णे भदित कंले सवं कमं कृत हय ॥ 


श्रद्धा का तात्प है भगवद्भक्ति में सुदढ विश्वास । इस श्रद्धा से 
युक्त होकर ष्णभावनाभावित कमं करने में तत्पर हुए पुरुष के लिए 
परिवार धर्म, मानवता, राष्टरीयता विषयक सांसारिक कर्तव्यो का पालन 
करने की आवश्यकता नहीं रहती । पूवं मेँ किये गये गुभ-अशुभे कर्मो के 
फल ही मनुष्य को सकाम कमं में लगाते है । कृष्णभावनाभावित हो जाने 
परतो जुम कमं-फल के निमित्त से उद्यम करना भी व्यथंहो जाताहै। 
करष्णमावनाभावित पुरुष के सम्पूणं कम, अनुकरल-प्रतिक्रल के द्वैत से मुक्त, 
मायातीत हो जाते है! कृष्णमावनामृत की परमोच्च संसिद्धि देहात्म- 
बुद्धि का त्याग करने से उपलब्ध होती है । कृष्णभावना का शनेः शनैः 
विकास करने से यह्‌ स्थिति स्वयमेव प्रास्त हो जाती है। कृष्णभावना 
भावित के सुदुढ्‌ निश्चय का श्राधार वह ज्ञान है जिससे यह पूणे बोध हौ 
जता है कि वासुदेव श्रीकृष्ण ही सम्पूणं प्रकट कारणों के आदि-कारण 
दै (वासुदेवः स्वमिति स महादमा सुदुलंभः) । जिस प्रकार वृक्ष की जड़ 
मे दिया गया जल पत्लव-शाखा आदि में स्वतः वितरत हौ जाता है, 
उसी भांति कृष्णभावनामृत के द्वारा अपनी, परिवार की, समाजे की, 
राष्ट की, मानवता की, वस्तुतः सभी की सर्वोच्च सेवा की जा सकती है। 
अपने कमं से यदि भ्रीरृष्ण का तोषण हो जाय, तो अन्य सव भी सन्तुष्ट 
हो जायंगे । 


कृष्णभावनामथी सेवा का सर्वत्तिमि अभ्यास श्रीकृष्ण के प्रमाणित 
प्रतिनिधि, गुरुदेव के आश्रयमेंहीकियाजासकता है, जो शिष्य के 
स्वभाव को जानते हैँ ओर कृष्णभावना की र उसका मागं ददन 
करने में पूणे समयं होते हैँ । अतएव कृष्णभावनाभरृत को. भली-भांति . 
आत्मसात्‌ करने के लिए श्रीकृष्ण के पेते प्रतिनिचि की आज्ञानुसार दृढ़ता 
पवक कमं करना आावद्यक दहै । इतना ही नही, प्रामाणिक गुरु की आज्ञा 
को तो वस्तुतः जीवन का अनन्य लक्ष्य ही वना ले । श्रीविरवनाय चक्र- 


ध्वोरः ४२-४३] ्ययोग [१३५ 


यत्तौ दकुर ने “धीगुष्देवाप्टक' नामकः मुप्रसिद स्तोषमे हमं इम भिरा 
का भवदन पयार: 


यस्य प्रसादादूभगवत्प्रसादो यस्याप्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ! 

ध्यायंस्तुवेस्तस्य यशस्परिसंध्यं वन्दे गुरोः भरोचरणारविम्दभू ॥ 
शुष्य कौ कृषा से ही मगवल्छरपा प्राप्त होती है । गुरुदेव को प्रमन्न 
क्रिये विनां कृप्मभावना कौ प्राप्ति क्रिमी भी मापन से नही हये सकती। 
अतः तीनों संन्ध्या्रो मे उनसे कृपा की याचना करे । उन्दीं गुर्देव के 
सौमायमन चरणारविन्दकी म मादर बन्दना करता हूं 1' 

यद्‌ मम्पू्णं पद्धति मारमा वेः उख पूणं ज्ञान पर आधारित है, जिसके 
दासं देहात्म-चुद्धिका नाय हौ जाता है । मात्मा कै तत्वे को केवत 
मिद्धान्न रूप मे मानना पयाप्त नटी, व्यवहार में उसका याचरण भी करना 
चािए । एमा होने पर सकाम कर्म रपी इन्दिय-तृप्ति मम्मव नहीं 
रदूती । नाना प्रकार कै सकाम कर्मो ते वही मार्मच्युत होता है, जिसकी 
बुद्धि व्यवमायात्मिका नदी है1 


मामिमां पुष्पितां वाच॑ प्रबदन्लयविपधितः। 
वेदबादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ 
कामात्मानः खगैपरा जन्मकमैफेरप्रदाम्‌ 1 
क्रियाविदपहुखां मोगैश्वेगतिं प्रवि ॥४३॥ 


यामर--जिमः; इमाम्‌ -टग प्रकार की; पुष्पिताम्‌ = दिखा शोमा- 
युक्त; यचम्‌ = वापी को; प्रवन्दन्ति ~ कहत है; भविपदिचतः--यवितरेकी- 
जनः वेदवादरताः ==वेदानुमामौ कहलानि वलि; पायं =हे पाये; न =नही, 
अन्यद्‌--अन्य कुद; भस्ति= द; इति = यह; वादिनः = कहने वाते; 
कामात्मानः मोगकामो ; स्वगपरा = स्वर्गारोहण के इच्छुकः नन्मकम- 
फलम्रदाम्‌ =सक्(म कम, उच्न कुल मँ जन्म आदि प्रदायक, क्रियाविशेष = 
अम्बर पूणं प्या; बहूलाम्‌ विविच; भोम = इन्द्रिय तृप्ति; देशव = 
पिरवरय; गति प्रगति; प्रति = उन्मुखी 1 


१३९] श्रीमद्धगवद्रौता पथारूप ्रिघ्याय र्‌ 
अनुवादं 


अल्पन्ञ मनुष्य ही वेद के. उन आलंकारिक वचनो में असक्त 
रहते हैँ जो स्वर्ग, उच्चकुल, देश्ये रौर भोगो को देने वले नाना प्रकार 
के सकामकर्मो की स्तुति करते हँ! मोग भ्रौर एेश्वयं के अभिलाषी ही 
एेसा कहते हैँ कि इससे श्रेष्ठ ओर कर नहीं है ।1४२-४३॥। 


तात्पयं 


अज्ञान के व्ीभूत हुए मन्दबुद्धि वाले सामान्य लोग वेदों के कर्म- 
काण्ड मे प्रशंसित सकाम कर्मो मे अत्यधिक आसक्त रहते हँ । मदिरा, 
कामिनी तथा प्राकृत देश्यं से पूणं स्वर्गीय जीवन के उपभोग से अधिक 
अन्य कुद भी उन्दँं अभीप्सित नहीं रहता ! वेदो में स्वर्गारोहण 
करते कै लिए न्ज्योतिष्टोम' आदि यज्ञो का विधान किया गया है) 
वास्तव में कहने का तात्पये यह है कि स्वगे-गमन के अभिलाषी इन 
यज्ञो को करर, किन्तु अत्पज्ञ मनुष्य समक वर्ते ह कि यही वैदिक 
ज्ञान का परम लक्ष्य है। एसे सावनहीन लोगों के लिए दृद्तापुरवेक 
कृष्णभावनाभावित कमं करना सुदुष्कर होता है ! जिस प्रकार कोई मूख 
मनुष्य परिणाम को न जानते हए विषमय वृक्षों के कुसुमों मेँ आसक्त हो 
जाय, उसी भांति अज्ञानी ही स्वर्गीय रेडवय एवं उससे उपलब्ध होने 
वाले विषय भोग के प्रति आकृष्ट होते है 1 


वैदिक कमेकाण्ड मे उल्लेख है कि चातुर्मासिक तप करने वाले 
अमृत एवं नित्य आनन्द को प्राप्ति के लिए सोमरस नामके पेय-द्रव्य के 
पान के अधिकारी हो जति हैँ! इस पृथ्वी पर भी वहत्त से व्यक्ति 
वलिष्ठता एवं इन्द्रिय तृप्ति की सामथ्ये के लिए सोमरस का पान्‌ करे 
को अतीव उत्कण्ठित रहते हैँ ! भव-वन्धन से मुक्ति मे श्रद्धाहीन होने के 
कारण इस कोटि के मनुष्य वेदिक यज्ञो के जाडम्बरमय अनुष्ठानो मे ही 
विशेष ञासक्त हँ । प्रायः विषयी होने से उन स्वर्गीय सुख से अधिक आर 
कधं भी अभीष्ट नहीं रहता । ज्ञात होता है कि स्वगं मे नन्दन-कानन 
नामकं अनेक वन्‌ है; जहां सुन्दर देवांगनाग्रों का संग तया प्रचुरमावा 
मं सोमर मदिरा नित्य्‌ उपलब्धे है । इस प्रकार का शारीरिक सुख 
निस्सन्देह्‌ विपयजन्य है । एसे मी व्यक्ति जो अपने को इस प्राकृत 


श्लोक ४४-४५] सास्ययोग [१३७ 


जगत्‌ का अधीदवर सममते हुए अनित्य प्रात सुख को भोगने मेँ ही पूर्णं 
भ्पपसे भनुरक्तरहै। 


मोगैश्परसक्तानां तयापहूतयेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते॥४४॥ 


भोग विषय भोग; एेश्वयं = ठेश्वयं मे; प्रसदतानाम्‌ = जो आसक्त 
है; तया = इन से; अपहूत-चेतसाम्‌ = जिनका चित्त मोहित है (उनके); 
व्यवस्षापालिमिका = टद्‌ निश्चय; बुद्धिः--भगवद्मक्ति; समाधौ =अन्तः- 
करण मे; न -- नही; विधीयते-=टोती । 


अनुवाद 
जौ मनप्य विषय मोग मौर लौकिक ेइवयं मे अत्यन्त आसक्त होने 


के कारण दस प्रकार संमोहित हो रहै ह, उनके चित्त मे भगवद्भक्तिका 
दद्‌ निदचय नही होता ॥ ४४॥ 


तात्पयं 


समाधि" का र्यं चित्त कौ एकाग्रता से है। वेदिक शब्दको 
विरक्ति के अनुसार 'सम्पगाधीयतेऽस्मिन्नात्मतत्त्व-ययातम्यम्‌" : आतम 
तत्त्व मे मनोयोग को समापि कहा जाता है ।' इन्धिय तृप्ति मँ भासक्त 
अथवा अनित्य विपो से विमोहित हृए व्यक्तियों को समाधि की प्रान्त 
कभी नही हौ सकती । उन्दे तो वस मायाके चक्रम ही निरन्तर दण्डित 
क्रिया जाता है । 


शण्यविषया वेदा निरैगण्यो मवार्॑न । 
निनदो निदसत्वसो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥४५॥ 


च्रगुण्यविषयाः = तीनो गुणों को विषय करनेवाते ई; वेदाः वेदः 
निस्त्गुण्यः--गुद्ध सत्त्व मे स्थित; भव = हो; अर्जुन = हे अर्जुन; निन = 
दनो से मुक्त; नित्यसत्वस्थः = नित्य युद्ध सत्त्वगुणः मेँ स्थित; निर्योग 
कषेम प्राप्ति तथा संरदण के विचार से मक्त; भात्मवान्‌ = स्वरूप मे 
स्थित । 


१३८] शीगनद्ममटरीता पाक्य [श्रिघ्यापर्‌ 
अनुवाद 


वेद मुख्य रूप से प्रकृत्ति के तीनों गुणो को ही विपय करने वाले 
ह । हे अर्जुन! तू इन गुणों का उल्लंघन कर. उनसे अतीत हौ जा । सम्पूणं 
हन्द्रो यौर योगक्षेम की चिन्ता से मुक्त होकर आत्मपरायण वन ॥४५॥ 


तात्पर्यं 


किसी भी प्राकृत क्रिया को केरनेसे त्रिगुणमय कमे ओर कमे- 
वन्धन वनते हं । ये सक्राम होते है, इसलिए प्राकृत जगत्‌ मे बन्धनकारी 
ह । सामान्य जनता को इन्दरिय-तृप्ति से कमः शुद्ध सत्त्व के स्तर तक 
पाने के उदय से वेद मुख्य रूप मेँ सकाम कर्मोकादही वणन करते 
ह । परन्तु अर्जुन तो भगवान्‌ श्चीकृष्ण का अनन्य शिप्य एवे प्रिय सखा 
रै । अतः उसे वेदान्तदच के स्तरपरदहीञारूददहोजनेकीञआज्नादी 
गयी ह, जिसका प्रारम्भ ब्रह्म-जिज्ञासा से होतार | संप्नारके सवप्राणी 
जीवित र्ट्नै कै लिए घोर संघपं कर रहैर्हु। उनके कल्याण्थही 
श्रीभगवान्‌ ने जगत्‌-मृष्टि करने के अनन्तर उस वैदिक ज्ञान का सदपदेश 
किया, जिसमे जीवन-यापन की यथायथं पद्धति तथा भव बन्धन से मुक्ति 
क ममं दिखाया गया है! विषय भोगमय क्रियाग्रों अर्थात्‌ कमकाण्ड, 
का जन्तहौ जने पर ही उपनिषदों से भेगवतप्राप्ति का सुयोग भुलभ 
होता दहै। ये उपनिषद्‌ बेद-ग्रंश ह, उसी भांति जसे भगवद्गीता पचम 
वेद --मदाभारत का ग्रंश है! इनसे भगवतू-परायण जीवन का उपक्रम 
होता दै। 

जव तके प्राकृत देह विद्यमान है, तव त्क गूणमय कमे तथा कम- 
वन्धनं वनते रहैये । अत्तएव मनुष्य को चाहिये कि सुख-दुःख, शीत-ग्रीष्म 
आदि को सहन करने का अभ्यास कर हानि-लाभ की चिन्ता से मुक्त हो 
जाय । पूणत्तया कृप्णभावनाभावित होकर सर्वतोभावेन श्रीकृष्ण-कृपा कौ 
भाश्रयतता ग्रहण कर्‌ लेने पर ही यह्‌ गुद सत्त्वमयी अवस्था प्राप्त होती है। 


यावानथे उदपाने सवतः संघुतोदङे । 
ताान्सर्वेु वेदेषु माद्मणस विजानतः ॥ ४६॥ 


शलोक ४६] साघ्यपोग [१३६ 


यावान्‌ = जितना भी; अर्थ.=प्रयोजन; उदपाने जल-कूप ये 
सर्वतः =-मर्यविधः संप्लुतोदके = महान्‌ जल्ताश्चय मे; तावात्‌ = इसी भांति; 
स्वप्र सम्पूर्ण; वेदेषु = वैदिक शास्तरौ मे; बराह्मणस्य = परम ब्रह्य श्रीङप्ण 
के; विजानतः पूरणं ज्ञानी का 1 


अनुबाद 


छोटे जनाय से सिद्ध होने वाने सभी प्रयोजन वडी नलराधि से 
तुरन्त पूणं हो जति है । इसी प्रकार, वेदो का आन्तरिक तत्पर्यं जानने 
वाले के लिये उनके मव प्रयोजन मिद्धहो जति ह ॥ ४६ ॥ 


तात्य 


वैदिक कर्मकाण्ड मे प्रतिपादित कर्मो तया यनो का उर्व दानैः 
भैः आत्मानुभरूति करने कौ ओर मनुप्य को प्रेरित करना है । भात्मा- 
नुगरति का लक्ष्य नगवद्गीता कै प्रह्ये {१५. १५) भव्याय में स्पष्ट 
किया गया है--"वेद-अव्ययन का लक्ष्य जगत्‌ के आदि कारण भगवान्‌ 
श्रीकृप्य कौ जानना है 1 "अतः जत्मानुमूति का नयं है-- शरीषकप्ण एवं 
उनसे उपने नित्य सम्बन्ध का ज्ञान) मीताके पद््रहरवे अव्याय में श्रीकृष्ण 
से जीवत्माके म्वन्य का भी उत्नेख दै । जीवात्मा श्रीकृष्ण के भिन- 
मय ह| उनके द्वारा अपने हृदय मे गुप्त इष्णमावना को पनः उदुमावित 
केरेलेनाहीर्वदिक्‌ ज्ञान की अवधि टै । शीमेदुभागवत (३१२२८) 
दमक सुधि दै। 


अहो बत श्वपचोऽतो गरोयान्‌ यज्जिह्वाप्र वं त्तं नाम वुम्यम्‌ 1 
तेपुस्तपस्ते जुहु. सस्नुरार्या ॒प्रद्यनुचुर्नामि गृणाति ये ते ॥ 


हे प्रभो ! चाण्डालादिके नीच कुलमे जन्म लेने पर भी अपके 
नाम का सेकौर्तेन करने वाला आत्मत्व कै परमोच्च स्तर प्रर स्थित 
है। एमा पुय वेद्विक कर्मकाण्ड के अनुसार सम्पूर्णं तप एवं यत कर चुक्रा 
दोगा ओर समस्त तीयो मे स्नान कर उसने वहुधा वेद-स्वाष्याय भौ 
अत्रय किया दगा । वह्‌ आयेधेष्ठ मान्य है ।' मतः कर्मो तया श्रेष्ठ विपय 
मौगके तिर्‌ स्वर्ारोहण करने में ही आनक्त न रहकर वुद्धिमत्ताूवक 


१४०] भामद्दगवदरौता पारूप [अध्याय २ 


वेदों का यथाथ तात्य जान ले! इस युग के मनुष्यों के लिए क्म 
काण्ड के सम्पूणं विधि-नियमों तथा वेदान्त-उपनिषद्‌ के निर्देशों का पालन 
प्रायः असम्भवं हौ गया है । वेदों के तात्पयं की सिद्धि के लिए अत्यधिक 
समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन अपेक्षित । इस युगमे ये सव प्रायः 
असाध्य है! एसे मे पत्तितत-पावनावतार श्रीशौर सुन्दर चैतन्य महाप्रभु 
दवारा प्र्ारित हरिनाम-संकरीतेन के द्वारा वेदिक संस्कृति के परम लक्ष्य 
की सिद्धिसवं सुलम हो सकती है । महान्‌ वेदिक विद्वान्‌ प्रकाशानन्द सरस्वती 
नेश्रीश्रीगौर सुन्दरसे जिज्ञसाकीथीकिवे वेदान्त का स्वाध्यायं 
करके भावुक की भांति भगवन्नाम कीतेन ही क्यों करते हं । उत्तरस्वरूप 
श्रीमन्महाप्रमुने सविनय निवेदन किया कि उनके गुरुदेव ने महामूखं जान- 
कर उन्हँ केवल कृष्ण-नाम कतेन करने का आदेश्च दिया । उन्होने एसा 
ही किया श्रौर परिणाम मे भावोन्मत्त हो गये ! वतेमाने कलि काल की 
अधिकतर जनता पर्याप्त दिक्षा प्राप्त न होने से मूढ है, इसलिए वेदास्त 
दर्शन को समभेने के योग्य नही है । परन्तु कृष्ण ताम के निरपराध कोतेन 
से वेदान्त का परम प्रयोजन स्वतः सिद्ध हो जाता है । वेदान्त वैदिक ज्ञान 

की अवधिहै ओर वेदान्त दशेन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 
अतएव जो कृष्णनाम के .संकीतेन का रसास्वादन करता दहै, वही महात्मा 
सर्वोच्च वेदान्ती है । वही सम्पूणे वैदिक अध्यात्म विया का परम्‌ रक्षय है \ 


करमण्येवाधिकारसते मा फरेषु कदाचन । 
मा कमफरदेतुभूमौ ते सङ्गोऽस्वक्मैणि ॥४७)) 


कमणि == स्वधर्मरूप कर्मं करने मै; एवन्=ही; अधिकारः -- अरभि- 
- कार है; ते .~तेरा; मा नहीं; फलेषु = कर्मफल का; कदाचन कदापि; 
मानी ; कर्मफल = कर्मफल का; हतुः कारणः भ्रुः = हो; मान्=नहीं 
ते=तेरी; संगः-भासक्ति; अस्तु हो; अकर्मणि क्म न करते मे । 


अनुवाद 


तेरा अधिकार स्वधमं रूप कमं कलेमेहीहै, क्ंफल मे नहीं । 
अपने को कमफल का दतु कभी न समम प्रौर कत्तव्य न करेमेभीतेरी 
आसक्तिने होवे 1 ४७), 


ध्लोक ४८] सांख्ययोग 1१५१ 
तात्पयं 


यहां तीन तत्त्व विचारणीय है : स्वधर्मर्प करम, विकर्म तथा श्रकर्मँ । 
स्वधर्म उन कर्मो को कहते है, जौ प्रकृतिस्थ मवस्था मे शास्त्र कै विधाने 
के अनुसार किय जति है! अनधिकारपूर्वक किया गया स्वेच्छामय कम 
(विकरमं' कहलाता है तथा स्वधर्माचरण मे प्रमाद "अकर्म है। 
श्रीभगवान्‌ ने यर्जुन को निष्क्रिय न होकर कर्मफल भे अनामक्तिपूरवैक 
स्वधर्मरूप कमे करने का परामश दिया है । जिसकी कर्मफल मे आसक्ति 
है बही पुरुष कर्मं का टतु वनकर कर्मानुसार सुख-दुख भोगता दै । 

स्वघम्‌ के तीन आवान्तर भेद है : नित्य, आपात एवं सकाम क्म । 
नित्य-कमं शास्र के निरदेशानुसार निस्पृह्‌-भावे से किये जाति है । अनि- 
वाये होने से ये नैमित्तिक कर्म स्वगुणमय है । सकाम कर्मो से बन्धन 
होता दै; इसलिए ये कत्याणकारी नही है 1 मनुप्य-माग्र का स्वधमं मे 
अधिकार दै, किन्तु फल कै प्रति निस्पृह भावस ही कमं करे । इस प्रकार 
को निष्काम धर्माचरणं निस्सन्देहं मुक्ति पय को ओर स्ति जाताहै। 

अतएव, श्रीभगवान्‌ ने अर्जुन को फलासक्ति को त्याग कर कर्तव्य के 
परम युद्ध करने की आज्ञादी है । उसका युद्धसे उपरतहो जानाभी 
प्रकाराम्तरसे भासक्तिकाही एक रूप है। मासक्तिके रहते मृक्ति-पय 
की प्राप्ति नही हो सकती । आसक्ति भ्रनुकुत हो या प्रतिकूल, वह्‌ वन्धन- 
कारी ही सिद्धहीती दै । अकमं तो पापमयहै ही । अतएव कर्तेव्यके 
कूपमं युद्ध करन। हौ अर्जुन के लिए मुक्ति क! एकान्तिक कल्याणकारी 
मार्गेदहै। 


योगस्थः कुरु कमौणि सङ्गं क्त्वा धनंजय । 
सि्छसिद्छोः समो भूत्वा समलं योम उच्यते॥ ४८॥ 


योगस्यः= योगं मे ददतापूर्वक स्थित हुमा; फुरन्=कर; कर्मापि = 
स्वधर्म; संगम्‌ = आसक्ति को; त्यकत्वा = त्याग करः; धनंजय =है धनंजयः 
तिद्ि-असिद्‌योः- सफलता-विफलता मे; सम-= स्मान बृद्धिवाता, 
शरुत्वा = होकर समत्वम्‌ मन का समत्व भाव ही; योग. -- यगः उच्यते 
नकटा जाना दहै। 


९४२] श्रोमददगषरीता चधारूप त्रिघ्याय र्‌ 
अनुवाद 


हे अर्जन ! योग भें स्थित होकर तथा सिद्धि-्रसिद्धि मे समान 
वुद्धि वाला हृ्रा, आसक्ति का परित्याग कर स्वघमरूप कम का आचरण 
कर। मन कासा समभावदही योग कहलाता है ॥*४८ ॥ 


तात्पयं ` 


श्रीकृष्ण अर्जुन से योग में स्थित होकर कमं करने को केह रहे ह । 
इस योग काक्या स्वरूप है? योग का अर्थं है नित्य-विक्षुन्ब रहुने वाली 
इन्धियो को वश मे कर मन को परमतत्त्व मे एकाग्र करना । परमतत्त्व 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैँ । बे स्वयं भ्र्जुनको युद्ध की अन्नादे रहैरह। 
अतः अर्जुन को युद्ध के परिणाम से कोई सरोकार नदीं होना चाहिए 
जय विजय का विचारं श्रीछृष्ण किया करे, अर्जुन को'तो वस श्रीकृष्ण 
के निर्देशानुसार कम करना है । श्रीकृष्ण कौ आज्ञा का पालन ही यथाथ 
गोग है । कृष्णभावनामृत' नामक पद्धति मे इसी का अभ्यास किया 
जाता है । इष्णभावना के माध्यमसे ही इस अहुभाव का त्याग किया 
जा सकतारहैकिर्मै स्वामी हूं, सोक्ता हं । इसके लिए ध्रीृष्ण अथवा 
उनके सेवक क( सेवक वनना होगा । कृष्णभावनाभावित स्वधर्माचरण 
: यही है । कृष्णभाव्रनाभावित स्वधर्माचरण ही योग में स्थित होकर कमे 
` ` केरनादह्‌। 


अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वर्णाश्चम धमं का अनुयायी है । विष्णु-पुराण 
भे उल्लेख है कि सम्पूणं वर्णाश्रम घम का प्रयोजन श्री विष्णु को प्रसन्न 
करना है । सांसारिक परिपाटी के विपरीत, अपनी इन्द्र्यो की तृप्ति करम 
के स्थान पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सन्तुष्ट करना चाहिए 1 श्रीकृष्ण का 
परितोषण कि विना वर्णाश्रम धर्मं का भली-भांति पालन नहींहो 
सकता । परोक्ष रूप से अर्जुन को श्रीकृष्ण कौ आज्ञानुसरि कर्म करने का 
परामश दिया. गया है । 


द्रेण ह्यवरं कमे बुद्धियोगाद्धनंजय । 
बुद्धो ज्ञरणमन्विच्छ ृपणाः फलहेतवः ।\४९॥ 


इतोक ४६-५०] सष्ययोग [१४३ 


दरेण =दरुर से ही त्याग कर; हि = निस्सन्देह ; भवरम्‌ = निन्य; 
कमं = सकाम कर्म; दृद्धियोगाव्‌ = कृष्णभावनामूृत के वल प्र; धनंजयं 
दे अर्जुन; बुद्धौ = इस वुद्धि योग का; शरणम्‌ = माधय; भन्विच्छ= 
ग्रहण कर; पणाः दीन है; फलहेतवः == कमं फल की इच्छा वाले । 


अनुवाद 


है धनंजय { भक्तियोग के द्वारा सव प्रकार के सकामवर्मो से मुक्त 
हुआ पूणं रूप से उसी बृद्धियोग कौ दारण ग्रहण कर, क्योकि कर्मफल को 
वासना वाले अत्यन्त दीन है ॥ ४६॥ 4 


तात्पर्यं 


जिसे नित्य भगवद्दास के रूप मेँ जपने स्वरूप का यथायं वोधहो 
जाता है, वह पुरुप कण्णमावनाभावित क्रियां के अतिरिक्त अन्य सव 
कर्मो का त्याग कर देता है। जैसा कि पूव मे कहा जा चुका है, चुद्धियोगं 
का अरं है, भगवद्भक्तियोग । भक्ति जीव का स्वरूपभूत कर्महै। नो 
कृपण भर्यात्‌ दीन है, वे ही श्रपने कमं फलों को भोगने की इच्छा रखते 
ह, जो अधिकाधिक वन्धनकारी सिद्ध होती है । कृष्णभावनाभावित कर्मो 
के मतिरिक्त न्थ सव कार्यं निन्य रहै, क्योकिवे कर्ताको जन्म-मृत्युके 
चक्र्मेही नित्य आवद्ध रखते हँ। अतः कर्मफलका कारण वननेकी 
इच्छा कभी न करे । प्रत्येक क्रिया कृप्णभावनाभावित, प्ण-प्रीत्यये ही 
होनी चाहिए । कृपण दैववद् श्रयवा परिश्म से प्राप्ठ वैभव का सदुप- 
योग करना नही जानते । जोवन कौ कतायेता इसी मे है अपनी सम्मरमं 
शक्तियो को कृष्णभावनाभावित क्रियाप्नो में नियोजित किया जाय। 
परन्तु कृपणो के समान मन्द-माग्य मनुष्य भी अपनी मानवी रक्तिका 
उपयोग भगवत्सेवा में नही करते । 


बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्डे। 
तसा्ोगाय युज्यख योगः कर्म कौथलम्‌॥५०॥ 


बुद्धिपुक्तः =मगवदृभक्ति-परायण पुरुप; जहानि 
दैः इह इसी जीवन म; उपे =दोनों चे; मनद 





१४४] भीमद्धगवद्रीता चषास्प [श्रघ्याय २ 


तस्मात्‌ इसलिए; योगाय=भक्तिके लिए ही; युज्यस्व चेष्टा करते 
मे युक्त. रह; योगः = ृष्णभावना ही; कमसु कर्मो मे; कौल्ललमु- 
कुशलता है । । 


अनुवाद 


भगवद्भक्ति के परायण हुआ मनुष्य इसी जीवन मे पुण्य ओर पाप 
दोनों से मुक्त हो जाता है 1 इसलिए है अर्जुन ! इस भक्तियोग के लिए 
ही प्रयल कर, यही कमं -कौराल है ।॥५०॥ 


तात्प 


जीवात्मा अनादि कार से पुण्य ओर पाप रूपी कमं-वन्धनों का 
संचय कर रहा है । इस कारण अपना यथाथं स्वरूप उसे सदा अज्ञात 
रहता है। इस अज्ञान को भगवद्गीता के उपदेश से हटाया ज। सकता 
है, जो जीवको यह्‌ शिक्षा देती रै कि पूणं रूपसेश्रीङृष्ण के शरणा- 
गत होकर कमे-वन्धन रूपी श्प खला के द्रारा जन्म-जन्मान्तर मे नित्य 
प्राप्त होन वाली पीड़ा से मुक्तं हौ जाय । अतएव भ्र्जुन को कृष्णभावना- 
भावित्त कमं करने को कहा गया, क्योकि केवल यही पद्धति कमे-बन्धन ` 
से मृक्तिकारकदै। 


कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मवन्धयिनिथक्ताः पदं गच्छन्यनामयम्‌ ५९ 


कमेजम्‌ = सकाम कमे से उत्पन्न होने वलि; बुद्धियुक्ताः =वुद्धियोग 
से युक्त; हि = निरिचत रूप मे; फलम्‌ = फल को; त्यक्त्वा त्याग करः; 
मनीषिणः = भक्त-महपि; जन्मबन्ध = जन्म-मृत्यु के वन्धन से; विनिर्मुक्ताः 
मुक्त हुए; पदम्‌ =परम पद को; गच्छन्ति = प्राप्त करते है; अनामयम्‌ 
-==दुःखरहित । 


अनुवाद 


भक्तियोग के परायण हुए विवेकी पुरुष श्रीभगवान्‌ कै शरणागत 
होजातेदँओरसंसारमेदही कमफल को त्याग कर जन्ममृत्यु के चक्र 


पैर ५१] सांल्ययोग [१५१५ 


ते मुक्त हो जति है। इस प्रकार उन्दरं उस यनामय पद की प्राप्ति हीती 
३, जो सव दुध्लो से पररह ।५१ 


तात्पयं 


मुक्त जीवात्मा उस्न भनामय पद की वाद्या रखते है, जहां प्रात 
दू-ख नही ह । शीमद्भागवते में कयन है : 
समाधिता ये पदपल्लवप्लवं महत्पदं पुष्ययशो भररिः । 
अवम्मरुधि्ेत्सतपदं परे पदं पदं षदं यद्विपदां न तेषाम्‌ ॥ 
(भागवत १०.१४.५८} 
'जगदाधय श्रौमुकून्द के चरणारविन्द रूपौ तरणी का आश्रयं ग्रहण 
करने वाले के लिए समार-स्रागर वत्सपद के समान सुगम हौ जाता है। 
उसका ल्य वेह परम पद वैकुण्ठ दै जहा प्रकत जगत्‌ का कोईभी 
दु-ख नही है, ठै स्यान नदी कि जहां पद-पदं पर प्राण-संकट उपस्थित 
रहता दै" 
अज्ञानवश, मनुप्य को यह वौघ नही होता कि यह्‌ संसार वास्तव 
म सत्यन्त घृणास्पद एव दुःखदायी स्यान है, क्योकि यहां पद-पद पर 
भवकीहौ प्राप्ति होती है) अज्ञानी मनुष्य यहं सोचकर सकाम कर्मोमें 
तत्पर रहते द क उनके फलस्वल्प वे मुखी हो जयंगे । वै यह्‌ नहीं 
जानते कि ब्रह्माण्ड के किसी भी भागमें,किसी भी प्रकार को देहमेंदु-ल- 
रहित जीवन उपलन्य नही हो सकता । जन्म, मृत्यु, जरा ओौर व्याधि-- 
जीवनकेये दुःख संसारमे सर्वत्र दृष्टिगोचर होते है । विन्तु जो धर्ष 
भगवान्‌ क नित्य दास के रूप मे मपने यथायं स्वरूप को ओर भगवत्‌- 
स्वष्प को जान लेता है, वह्‌ भगवद्मक्ति के प्रायण हो जता है। 
इते बह उन वैकुण्ठ लोकों मे गमने करने का अधिकारी हौ जातादहै, 
जहां गतो दुःखमय प्राङृत जीवन है गौरन काल एवंमृत्युका 
प्रय ही ह । स्वल्प-जान से दिव्य मगवत्स्वरूप का वध भी हौ जाता 
है1 जो मनुष्य श्रमवदया जीव भौर भगवान्‌ को समकक्ष मानता है, वह 
जनान है मौर इत्विए्‌ भगवद्भक्ति कर के योग्य नही} वहतत 
स्प्ने को ही ईवर मान वेव्ता है, जिससे बारम्बार जन्ममृत्यु 


१४४८] शीमद्धगवद्रौता चषार्प [श्रघ्याय २ 


तस्माद्‌ इसलिए; योगाय भक्तिके लिए हीः युज्यस्वन्=चेष्टा करने 
मे युक्तं रह; योगः = कृष्णभावना ही; कर्मसु कर्मो मे; कौशलम्‌ 
कुशलता है । 


अनुवाद 


भगवद्भक्ति के परायण हुभा मनुष्य इसी जीवन में पुण्य मौर पाप 
दोनों से मुक्त हो जाता है ¦ इसलिए हे अर्जुन ! इस भक्तियोग के लिए 
ही प्रयत्न कर, यही कमं -कौडल है ॥५०॥ 


तत्पियं 


जीवात्मा अनादि कासे पुण्य मौरपाप रूपौ करम-वन्धनों का 
संचय कर रहा है ! इस कारण अपना यथाथं स्वरूप उसे सदा अज्ञात 
रहता दै । इस अन्ञान को भेगवदुगीता के उपदे से हटाया जा सकता 
है, जो जीवको यह रिक्षादेतीदहै कि पूणंरूपसे श्रीकृष्ण के शरणा- 
गत होकर कम-वन्धन ल्पी श्णूखला के हारा जन्म-जन्मान्तर मे नित्य 
प्राप्त होने बाली पीड़ा से मुक्त हो जाय । अतएव भ्र्जुन को कृष्णभावना- 
भावित कमं करने को कहा गया, क्योकि केवल यही पद्धति क्म-वन्धन 
से मक्तिकरारकदहै। 


कर्मजं पद्धियुक्ता हि फं त्यक्त्वा मनीपिणः । 
जन्मवन्धविनियेक्ताः पदं गच्छन्यनामयम्‌॥५१॥ 


कमेजम्‌ = सकाम कमे से उत्पन्न होने वलि; बुद्धियुक्ताः =वुद्धियोग 
से युक्त; हि = निरिचित रूप से; फलम्‌ फल को; त्यक्त्वा ~-त्याग करः; 
मनीषिणः = भक्त-महपि; जन्मबन्ध == जन्ममृत्यु के वन्धन से; विनिर्मुक्ताः 
मुक्त हुए; पदम्‌ =परम पद को; गच्छन्ति प्राप्त करते है; अनामयम्‌ 
==दुःखरहित ! 


अनुवाद 


भक्तियोग के परायण हुए विवेकी पुरुष श्रीभगवान्‌ के शरणागत 
हो जाते दँ मौर संसारम ही कर्मफल को त्याग कर जन्म-मृत्यु के चक 


इलोक ५१] सांख्ययोग १५५ 


से युक्तं हौ जते है । इस प्रकार उन्हूं उस मनामय पद कौ प्राप्ति होती 
है, जो सव दुः से परे है ॥५१॥ 


तात्पय 


मुत जीवात्मा उस अनामय पद कौ वादा रखते है, जहा प्रतत 
दुःख नही है 1 श्रीमद्भागवत मे कथन है : 
समाधिता ये पदपल्लवप्लवं महत्पदं पुण्ययक्षौ मुरारेः । 
भवम्युधिरवत्सपदं परं पदं परं पदं यद्विपदां न तेषाम्‌ ॥ 
(भागवत १०.१४.५८} 


जगदाश्रय श्रीमुकुन्द के चरणारविन्द रूपौ तरणी का आश्रय ग्रहणं 
करने वालि के लिए ममार-सागर वत्सपद के समान सुगमो जाताहै। 
उसका सक्षय बह परम पद वैवुण्ड है जहां प्राकृत जगत्‌ का कोर्भी 
दुख नही दै, एसा स्यान नही किं जहां पद-पद पर प्राण-संकट उपस्थित 
रहता है 

अन्नानवक, मनुप्य को यह्‌ वौघ नही होता कि यहं संसार वास्तव 
भें भत्यन्त धृणास्पद एवं दु.खदायी स्याने है, षरयोकिं यहां पद-पद पर 
भयकीही प्राप्ति हत्ती है) अज्ञानी मनुष्य यह्‌ सोचकर सकाम करमो 
तत्पर रहते हँ फ उनके फलस्वरूप वे सुखी हौ जायंगे । वे यह नहीं 
जानते कि ब्रह्माण्डकेक्रिसी भी भागमे,किसी भी प्रकार की देहमे दुख 
रहित जीवन उपलब्ध नही हो सकता । जन्म, मृत्यु, जरा ओर व्याधि-- 
जीवनकेये दुः संसारम सवेत्र दृष्टिगोचर हति है । किन्तु जो पुरूष 
भगवान्‌ के नित्य दामन के रूप मं अपने यथायं स्वल्प को ओर भगवत्‌- 
स्वह्पको जानत्तेतारहै, वहं भगवदूमक्तिके परायण हो जाता दै। 
इससे वह्‌ उन वकरण्ठ लोकों भँ गमन करने का अधिकारौ हो जाता है, 
जहां नतो दुःखमय प्राकृत जोचन दै गीरन काल एवंमृष्युका 
प्रवेद ही है 1 स्वरूप-ज्ान से दिव्यं भगवत्स्वरूप का वोध भी हो जारवा 
है। जो मनुष्य भ्रमवश जीवे मौर भगवान्‌ को समकक्ष मानताहै, बह 
अज्ञानी दै मौर इसलिए मगवदृभविति करन के योग्य नहीं! बहतो 
सपने को ही ईदवर मान वेठता है, जिससे वारम्वार जन्म-मृतयु 


१४६] ` भीमदसवदरौतः पथाश्प , [श्रघ्याय र 


का मार्ग रस्त हौ जाता है दुसरी ओर, जो यह्‌ जानते हए कि वह्‌ 
स्वरूप से भगवान्‌ का नित्य दास दै, भगवत्सेवा के परायण हो जाता 
है, बह ततक्षण वैकुण्ठलोक का अधिकारी हौ जाता दै! भगवत्सेवा को 
ही कर्मयोग, वुद्धियोग अथवा भक्तियोग कहते है । 


यदा ते मोहकलिलं द्धिव्यैतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतन्यख श्रुतख च ।५२॥ 


यदा जिस काल में; ते=तेरी; मोह = मोहरूप; कलिलम्‌ = 
सघन अटवी को; बुद्धिन्तवुद्धियुक्त भगवत्सेवा; तरिष्यति पार कर 
जायगी; तदा==उस समय; गन्तासि प्राप्त होगा; निर्वेदम्‌ =-वेराग्य 
को; श्रोतन्यस्य सुनने योग्य; श्रू तस्य=सृने हुए के; चतथा । 


अनुवाव 


जव तेरी वुद्धि मोहरूपी सघन दलदल को पार कर जायगी, उस 
समयत सुने हुए से गौर जो सुनने योग्य है, उससे भौ वैराग्य को प्राप्त 
होगा ॥५२॥ 


तात्पर्यं 


महाभागवतो के जीवन मे एसे अनेक उत्तम उदाहरण उपलब्ध ह, 
जिन्दँ भगवदुभव्ति करने से ही वेदिक कमे-काण्डसे वैराग्य हो गया। 
जव मनुष्य को श्रीकृष्ण अओौर उनसे अपने सम्बन्ध का तत्त्व वोव होत्ता 
है, तो सकाम कर्मो से स्वभावतः विरक्ति टो जाती है, चाहे वह्‌ अनुभवी 
बराह्मणहीक्योनहो। मक्त-परम्पराके महान्‌ आचाय श्री माधचेनद्र 
पुरोपाद का कयन है-- । 


सन्ध्यावन्दन भद्रमस्तु भवतो भोः स्नान - तुभ्यं नमो । 
भो देवाः पितरड्च तयंण-विघौ नाह्‌ क्षमः क्षम्यताम्‌ ॥ 
यत्ने वापि निवद्य यादवकुलोत्तमस्य कंसदिषः । 
स्मारं स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये किमन्येन मे ॥ 


लोक ५३} वारयोग ध 


णद ैकलिके सन्ध्पा-बन्दन { तुम्हारी जय हो । हे स्नान ! तुम 
परणामं ह । है देवपिवृगण ! आपके तिए तपेण करे मे मै अव असमय 
हो गयाहूं। क्षमाकरः घव तो जहां भीम कता है" यादव्ङुल- 
अवतंस कंसारि श्रीकृष्ण का ही स्मरण करता हं । इष प्रकार करते 
हुए म सव पापों से मुक्त हो गया दं मेरे लिए यदी पयप्ति है 1“ १ 

सिकालिक सन्या, परात.कालिक स्नान, पित-तपेणादि वेदिक कम 
वनिष्ठ माघकके लिए दही अनिवार्यं है! पूर्णतया इष्णमावनाभाविते 
भति से श्रीकृर्ण भवित मे तत्पर हुभा भयत दन कर्मो के भ्रति सर्वथा 
उयेसावान्‌ हौ जाता ई, क्योकि वह्‌ पहले दी तायं हो चुका है । भगवान्‌ 
श्रो्प्ण कौ सेवा से ज्ञान-लि कर लेने वाले के लिए शास्र मे षणि 
तप-यन्ञादि आवदयक नहीं रहते । इसी भाति, जो यह्‌ जानि विनाकि 
वेदों का मदय श्रीकृप्ण-प्राप्ति है, कमेकाण्ड मे तत्पर रहता है, बेह्‌ समय 
खा अपन्यय ही करता है । प्ण-मक्त तो वैद-उपनिपदों कौ परिषि, 
शब्द-ब्रह्म का भी उत्लेधन कर जति है । 


श्रुविविप्रपिपन्ना ते यदा स्थाखसति निरा । 
समाधावचला युद्धि्तदा योफ्मवाप्यसि ॥ ५३॥ 

, शरति=नाना परकर के वैदिके मन्व; विप्रतिपन्ना =चेदो भे के 
कमफती भे विचरति ए विना; ते=-तेरी; यदा निस काल मे 
स्यास्यति =स्थिन हो जायगी; निश्दला= निष्ठ; समापो =-कृष्णमावनां 
भे; अचला = स्थिरः बुद्धि = परजा; तदा =उस समय; योगम्‌ मोग कोः 
अवाप्यसि च=प्राप्त होगा 1 । 

अनुवाद 
जितत समय तेरी बुद्धि वेदो कौ यलंकारमयौ भाषा से विचत्ति 
कः त 
हए विना स्वरर्प-समापि मँ ही अचल रहैमी, उस 
योग कनै प्रा्ति रौ जायी ५५३॥ ९ 1 
तात्यये 


समाधिवत्ता वही कहुलाता है, जो पुणेतया कप्मावनामाधित ह 


ज श्न] सौमद्धगवद्रौता चथारूप [अध्याय २ 


गया हो । भाव यह्‌ है कि पूणं समाधिवेत्ता को ब्रह्य, परमात्मा गौर श्री 
भगवान्‌ की भी प्राप्ति ह्यो जाती है 1 अपने को श्रीकृष्ण का नित्य-दास जन 
कर कृष्णभावनाभावित स्वधर्माचिरण को ही अपना एकमात्र क्तेव्य 
मानना स्वरूप की परम सिद्धि है । कृष्णभावनाभावित (अनन्य भगवदुभक्त) 
वेदों की आलंकारिक भाषा से विचलित अथवा स्वभे-प्राप्ति के किए 
सकाम कम मेप्रवृत्तन हो) कृष्णभावनामृत मे श्रीकृष्ण से सीधा 
सम्पकं स्थापित हौ जाता है, गतः उस दिन्य अवस्थामें श्रीकृष्ण के 
सम्पूणे आदेश का वोधदहो सक्ताहै। इन क्रियाग्रों के फलस्वरूप 
निद्नयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निरिचित है। इसलिए केवल इतना ही 
अपेक्षित दै कि श्रीकृष्ण अथवा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि- गुरुदेव की 
आज्ञा का पालन किया जाय । 

असन उवाच । 

यितग्रस्ञस् का भाषा समाधिखस्य केराव । 

सिपधीः र भ्रमापेत किमासीत व्रजेत ॥५४॥ 

अजुनः उवाच अर्जुन ने कहा; स्थितप्रज्ञस्य =ङृष्णभावना मे अचल 

भाव से स्थित हए पुरूष के; काक्या; भाषा =- लक्षण है; समाधिस्थस्य 
न्=समाघि में स्थित; केदाव = हे कृष्ण; स्थितघीः = कृष्णभावना में स्थिर 
बुद्धि; प्रभोषेत बोलता है; किम्‌ किस प्रकार; आसीत = रहता हैः 
व्रजेत चलता है; किम्‌ =-कंसे । 


अनुवाद 


अर्जुन ने कहा, प्रभो ! कृष्णमावनाभावित स्थिर वुद्धि वाले पुरुष 
के क्या लक्षण है, वह्‌ किस प्रकार बोलता है, उसकी भाषा क्या होती 
है, तथा वह्‌ किस प्रकार वैठता ओौर चरता है ।॥५४॥ 


तात्पयं 


्रत्येक मनुष्य अपनी स्थिति के अनुरूप क्षणो से युक्त रहता है । 
छृष्णभावनाभावित भक्त का भी अपना विरिष्टं स्वभाव, आलाप, 
गमन्‌, चिन्तन, अनुभव आदि होते हैँ । धनवान्‌ की घनादयता का, रोमी 
के रोग का तथा विद्धान्‌ की चिद्रत्ता का ज्ञान उनके लक्षणो से ही होता 


इलोक ५५] साख्ययोग [१४६ 


है 1 इसी प्रकार कृप्णभावनाभावित भक्त भी विविघ व्यवहारो मे विशिष्ट 
लक्षणो से युक्त रहते रँ । भगवद्गीता में इन लक्षणो का ज्ञान उपलब्ध 
है । कृष्ण भक्त किस प्रकार बोलता है, यह्‌ सवसे अधिक महत्व रखता 
है, क्योकि वाणी मनुष्य का सर्वाधिक महत्त्वपुणं गृण है। कहा जता है 
किमूखंके न बोलने तक ही उसे पहचाना नही जाता ) उसके बोलते 
ही उसका यथार्थं स्वरूप प्रकट हो जाता है । कृष्णमावनानिष्ठ पुरुष का 
सरवप्रधान लक्षण यह्‌ है कि वह्‌ श्रीकृप्ण के सम्बन्धमें ही वार्तालाप 
करता है । इससे उसमें वे सव लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते ह, जिनका 
सगे उल्ल है । 


श्रीमगवाडुवाच । 
प्रजहाति यदा कामान्सर्ान्पा्यं मनोगताय्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः सित्तमज्ञस्लदोच्यते ॥५५॥ 


श्रीभगवान्‌ उवाच = श्रीभगवान्‌ ने कहा; प्रजहाति त्याग देता है; 
यदान्=जिस काल मे; कामान्‌ = विषय वासना को; सर्वान्‌ = सम्पूणं रूप 
से; पायं =हे पार्थ (अर्जुन); मनोगतान्‌ मनमानी नात्मनि ात्म- 
तत्तव भे; एव ही; आमना =गुद्ध चित्त के द्वारा तुष्टः = सन्तुष्ट रहता 
है; स्िततप्र्तः= स्थिर मति वाला; तदा उम समय; उच्यतेन्=कहा 
जातादहै। 


अनुवाद 


मंगलमय शरीभगवान ने कहा, हे पाथं ! जिस कालभे यह्‌ जीव 
मन से उत्पन्न हुई विषय वायना को सम्पुर्ण रूप से त्यागकर चित्त द्वारा 
आत्मा भँ ही सन्तुष्ट रहता दै, उस समय इसे स्थिर वुद्धि वाला कदा 
जाता दै ।॥५५॥ 


तात्पय 


श्रीमद्भागवत से प्रमापित है कि पूर्णतः कृप्णभावनाभावित हुए 
भगवद्भक्तिनिष्ठ पुरुष में महषियों के योग्य सव सद्गण निवास करते 
है । इसके विपरीत, भवितविहीन मनुष्य में कोई सद्गुण नदीं होता, वह 


| भीमद्धगवदरोता पारूप ` ` [श्रध्यायर्‌ 


म मनोधमेमे ही लगा रहता है । भतएव यहां क ही कहा गया है 
न से उत्पन्न हुई सव प्रकार की विषय वासना को त्यागना आवङ्यक 

1 यह्‌ छतरिम साधन से नहीं हौ सकता । परन्तु. ृष्णभावनामृत्त के 
रायण हये जनि पर विषय कामना अनायास गवषश्डहो जातीहै। 
तएव मनुष्यमात्र को उत्साहपु्वैक कृष्णभावना के परायण हो जाना | 
(1हिए, बयोकि भगवद्भक्ति तत्काल शुद्ध सत्त्व मे भारूढ कर देती है । 
गवान्‌ के दसिकैषूपमें स्वरूप का आस्वादन करते हुए महात्मा 
न श्रपने श्रात्मा मेँ ही सन्तुष्ट रहते ह । एेसे भगवत्प्ाप्त पुष में तुच्छं 
परषय वासना का लेश भी नहीं रहता । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कै नित्य दास 

` रूप में श्रपने स्वरूप में ही वह सदा प्रसन्न रहता है । 


दुः्ेष्वुद्धि्ममनाः खेषु बिगतस्पहः । 
वीतरागभयक्रोधः सितधीयचैनिरूच्यते ॥५६॥ 


दुःखेषु == तीनों प्रकारके दुःखों की प्राप्ति में; अनुद्विग्नमनाः जिस 
1 चित्त उद्रेगरहित रहता दै; भृखेषु = सुख मे; विगतस्पृहः स्पृहा- 
न्य; वीतन=मुक्त; राग=भासवित; भयन=भेय; क्रोधःन्=क्रोध से; 
थतघीः = स्थिर वुद्धि; मुनिः ऋषि; उच्यते == कहा जाता है । 


अनुवाद | 


जो तीनों प्रकारके दुखोंकी प्राप्ति से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता 
ख में स्पृहाशुन्य रहता है तथा जो आसक्ति, भय ओर क्रोध से मक्त 
, उसे स्थिरमति मृनि कहा जाता है ॥५६॥ 


तात्पयं 


मुनि उसे कहा जाता है, जो मनोधर्मी करने मे मन को नाना प्रकार 
से उदवेलित करने पर भी किसी ता्विक निष्कषं तक नही पहुंच सके । 
कहा जाता है कि प्रत्येकं मनि का भिन्न मत होता है; यहां तक कि जिस 
कामत अन्य मुनियोंसरेभिन्ननहो, उसेतो सिद्धान्ततः मुनिक्हाही 
नहीं जा सक्ता । नासौ मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम्‌ 1 परन्तु जसा भगवान्‌ 
ने यहां वणेन किया है, स्थिर वुद्धि" मुनि, साधारण मूनिर्यो से भिन्त 


दमौक ५७] मांल्ययोग [१५१ 


है 1 स्विखवृदधि वाला मुनि सदा कृष्णभावनामावित शता है, क्योकि 
वह मनोधमं की प्रवृत्ति को समाप्त कर चूका है । मनोधर्मं का उत्लंघन 
कर वह्‌ इस निप्कपं पर पटंचता है कि वासुदेव श्रीकृष्ण सर्वव्यापक है । 
पी 'स्वितप्रत् मुनि" कहा जाता है । ेा पूरणं छृप्णमावनामावित पुरुप 
त्रिविघ दुःखो के आक्रमणं से विचतित नहीं होता 1 उन्हें मयाचित 
भगवत्छृपा सममता हुमा वह तो यही मानता है कि अपने पिते पापों 
कै लिए वह इससे कटी अधिक दुःख उठाने के योग्य था । उसे अनुभूति 
होती है कि भगवत्छृषा से उते नाममात्रके दुःख कौही प्राप्ति हरईदहै। 
रसे ही, मुख की प्राप्ति होने प्र वह्‌ अपने को सुख के मयोग्य मानकर 
सारा श्रेय श्रीमगवान्‌ को देता है । वह अनुभव करता है कि भगवत्छृपा 
कै प्रतापसे ही उसे एसी मुखमयी अवस्या से प्राप्ते हुई है, जिससे उत्तम 
भगरवत्सेवा करने मँ वह॒ समर्यं हो गया है । इस प्रकारे वह मगवत्सेवाके 
लिए सदा-सर्वदा साहसी तया क्रियाशील रहता है, राग-देप लिपायमान 
नही होता । राग का मथ अपनी इन्िय-दृष्ति के लिए किसी वस्तुको 
स्वीकार करना है, जवकरि एसी विपयेषणा का अमाव वैराग्य कहलाता 
है । परन्तु कृष्णभावनामावित-भक्तमें न राग होता है मौर न वेराग्य 
ही, उसका तो सम्पूरणं जीवन ही श्रीकृप्ण की सेवा के निमित्त समपिते 
रहता है ! तएव उद्यम के विफल हने पर मी वह लेगमात्र कन्य 
अयवा श्रु नही होता । कृष्णमावनाभावित भक्त नित्य कतसकलप 
रहता दै । 
यः स्तरानमिनेदस्तत्तसाप्य श्॒माद्यमम्‌ । 
नाभिनन्दति न दि वख प्रनना प्रतिष्ठिता ॥१७॥ 

यः==जो; सर्वर = सरवय; मनभिस्नेहः=स्नेहयुन्य हुआ; त्‌ उस; 
तव्‌ =उसः प्राप्य प्राप्त कर; शुम लाम; मश्ुनम्‌ =-हानिको; न 
नहीं; मनिनन्दति-=मानन्दित होता; न==नही; देष्टि =देप करता है; 
तस्य-=उस का प्रज्ञा पूणं जानः; प्रतिष्ठिता अचत है । 

अनुवाद 
जौ शुरु सव श्रोर स्नेह रहित हआ युम की प्राप्ति से हपित नही 








शरामद्धगवद्रीता 
१५य्‌ गवट्राता चथारप [िघ्ययर्‌ 


होता नौर अनुभ की प्राप्ति मे शोक नहीं करता, वद्‌ पूणं ज्ञानमें 
स्थित है 1४७1! । । 


तत्पयं 


संसार मे नित्य-निरन्तर, शुभ-अञ्युभ, उयल-पुथल होती रहती है । 
जो इससे उदेलित नहीं होता, बुभ-अशुभ से बप्रभावित रहता है, उस 
पुरूष को कृष्मभावनामावित्त जानना चाहिए । जवे तकं संसार मे निवास 
है, तव तक गुम-अगयुभ की सम्भावना वनी रहेगी, वयोकि यह्‌ जगत्‌ 
हृदो से पूणं है । परन्तु कृष्णभावनाभावित्त भनेन्य भक्त इनसे प्रभावित 
नहीं होता; उसका प्रयोजन एकमात्र श्वीकृष्णसे ही रहता, जो 
परम मद्धलमय दँ । यह्‌ कृष्णभावना बुद्ध सत्त्वमयी समाधि प्रदान 
करती है। । 


यदा संहरते चाय कूमौऽङ्गानीव सर्वशः व 
इन्द्रिाणीन्दरियाभैभ्यस्तसख र्गा प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 


यदा = जिस काल मे; संहरते समेट लेता है; च तथा; अयम्‌ = 
यद्‌; कुमः कट्ुमा के; अ गानि इव = अङ्को की भांति; सवशः सव ओर 
से; इन्दरिपाणि = इन्द्रियो को; इद्धिय अर्थम्यः=इन्द्रिय-विषयों से; 
तस्य उसकी; प्रज्ञा वृद्धि; प्रतिष्ठिता स्थिर कही जाती है । 


अनुवाद 


जिस प्रकार कचुप्रा यपने गङ्ख को सव जोरसे समेट लेतादै, 
उसी भति जो पुरूष श्रपनी इन्द्रियों को इन्द्रियोके विषयों सेहृटा 
सकता दै, उसकी वुद्धि स्थिर होती है ॥५८॥। 


तात्पयं 


योगी भक्त प्रथवा भगवत्पराप्त महात्मा की कसौटी यही ह कि वह्‌ 
सपनी इच्छा के अनुसार इन्द्रियों को वञ्च मे कर सकता है ! परन्तु जधि- 
काश्चि लोगतो दास की भांति इन्द्र्यो की आज्ञाका पालन करमैरमेही 
लगे हए है । इस श्लोकम योगी के वैठने का प्रकार कटा गया है। 


श्लोक ५६] सांख्ययोग [१५३ 


इन्दियां वस्तुतः विषधर सर्पो के समान हैँ । उन स्वच्छन्द एवं स्वेच्छा- 
मय आचरण ही सदा प्रिय रहता दै । यह्‌ भाव्ध्यक है कि योगी भयवा 
भक्त इन्द्िय रूपी सर्पो का निग्रह्‌ करने में सपेरे के समान वलवान्‌ हो । 
वह्‌ उन सवेच्छाचार कभी नही करने देता । शास्त्र में इमके लिए अनेक 
विधि-निवेषद। इन विधि-निेधों के पानन दारा विपय-मोग कौ 
मर्यादित किये विना कष्णमावनागरृत में बचत निष्ठा नदी हो 
सकती । इस सन्दभे मे यहां कद्ुएु का उत्तम उदाहरण दिया गया है र्म 
मेँ दतनी साम्यं होती है कि जपने अद्घोको एक क्षणम ममेटतेतादै 
श्रीरफिरक्रिमीभीक्षण विद्धे काके लिए उन्हें पुनः बाहर कर सकता 
है! छष्णभावनाभावित्तः भक्त अपनी इन्दियो का उपयोग भगवत्सेवा 
कै करयो भेँही करते ह, अन्यथा उनक् संवरण करिए रहते हैँ । इम प्रकार 
इन्दो को भात्मवश्च रखने वाने कूम के दृष्टान्त से यह्‌ शिक्षा दी गईदै 
कि इन्दिरयो को नित्य-निरन्तर भगवत्सेवामृन में ही निमर्जिते रसे । 


निषया बिनिववैन्ते निराहारख देदिनः। 
रसवर्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवसते ॥५९॥ 


विषया; =दइद्ियो कै विषय, विनिवर्तन्ते--निवृत हौ जाते दै, 
निराहारस्य = संयम करने वाले; देहिनः ==देहवद्ध ओव के; रसवर्जम्‌ = 
रम सही जाता; रसः == भोग कौ इच्छा, मपिमी; अस्य उसकी; 
परम्‌ = उत्तम रम का; ईैष्ट्वा = अनुभव हने पर; निवर्तते =भान्त हो 
जाती है। 


अनुवाद 
विषयो कौ प्रहणन करने वाचे वद्ध जीव के वियय तो निवृत्त हो जाति 
है, परन्तु भोगों मे भागक्ति वनी रहती है । किन्तु उत्तम रस के अनुमवसे 
उनकी भी निवृत्ति हौ जाती है मौर वुदधियोग कौ प्राप्ति होती है ॥५६॥ 
त्रात्पयं 
कृष्णभावनार्प शुद्ध सत्व मे स्थित हए विनां विपय-भोगका 


निवर्तन करना किसी के लिए भी शक्य नही हो सकता } विधि-विधान 
दवार विपय-मोग कौ मर्यादित करना रोगी के निए कुद खाद्य पदार्यो 


१ भय] शीषद्धरदल्यैवा चथास्प [अध्वाय २ 


का निवेध करने के समान है! परन्तुनतो रोगी को यह्‌ निषेध रुचि- 

कर लगता है मौर न ही भोजन के प्रति उसकी रुचि समाप्त हाती है । 
इसी प्रकार अष्टांग योग के यम, नियम, आसनः प्राणायाम, प्रत्याहारः 
धारणा, ध्यान आदि साधनो से इद्धिय को वज में करना उन्‌ अत्पज् 
मनुष्यो के लिए उपयुक्त है, जो इससे अधिकं कु नहीं जानते । जिसने कृष्ण- 
भावना मे उत्तरोत्तर प्रगत्ति करते हुए श्रीकृष्ण के अनुपम माधुर्यमिति 
का आस्वादन करलियादहै, उस भक्त कोतो निष्प्राण एवं म्लान 
भाक्त वस्तुओं मे लेशमात्रे भौ रचि नहीं रहती । अतएव पारमार्थिक 
उन्नति के लिये किये गये संयमादि विघान अत्पन्न साधको केलिएही है 
परन्तु ये विधाने तभी अथे रखते है, जव यथाथे मेँ कृष्णभावना का 
आस्वादन कर लिया जाय ! जो यथाथ मे कृष्णभावनाभावित्त हो गया 
है, उसके लिये इस संसार के सव मन्द भोग स्वतः नीरस हो जते ह| 


यततो द्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपथितः। 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं सनः॥ ६०॥ 


यत्ततः = यत्न करते हुए; हि = निःसन्देह; अपि=भी; कौन्तेय = 
हे दुन्तीनन्दन; पुरुषस्य = मनुष्य की; विपरिचतः == विवेकयुक्त; इद्दरियाणि 
इन्द्रियां ; प्रमायोनि = उत्तेजित; हरन्ति = हर लेती है; प्रसभम्‌ =वल- 
पूर्वक; मनः--मन को 


अनुवाद 


हे अजुन ! इन्द्रियां इतनी वलवान्‌ तया वेगवती हँ कि उन्हँ वश 
मं करने के चिए प्रयत्न करते हुए विवेकी पुरूष के मने को मी वलपु्वंक 
हर लेती ०1 


तात्पयं 


एसे अनेक विदान्‌ मुनि, दाशेनिक एवं योगी ह, जो इन्द्रियनिग्रह 
के लिये प्रयत्नलील रहते हैँ 1 किन्तु यथासम्भव प्रयास करते हए उनमें 
वड्‌ से वड़ं भौ सन कौ उत्तेजना के कारण इन्द्रिय-तृप्ति रूपी अन्धकूप 
मं पतित हो जाते हैँ 1 महामुनि योगिराज विर्वामित्र उग्र तपर्चर्यां एवं 
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योगाभ्यास दवारा इद्िय निग्रहुकै लिए उदमशीतभे; परन्वुवेभी 
मेनका के साय मेयुन में प्रवृत्त होकर परमार्य-पय से श्रष्टदहौ गये) 
विद्व-इतिहास मे इसके समान अगणित दृष्टान्त उपलब्ध ह । अतः पूर्ण 
त्तया ङप्णभावनाभावित हुए विना मन मौर इन्दियो कौ वदाम करना 
दुःसाध्य है । श्रीकृष्ण मेँ मन को निवेदित कयि विना विषय मोगका 
त्याग नही किया जा सकता} मक्त-रिखामणि श्रीयामुनाचार्ये ने इस 
सन्दर्भ म स्वयं मपनी अनुभूति का उत्लेख क्रिया है ) वै कहते हैँ : "निसं 
समयसे भत को श्रीकृष्ण चरणारविन्द की सेवामें नियोजित कर्म 
निर्य नूतन मगवत्‌-रस के जस्वादन मं प्रवृत्त हो गया ह, तव ते मेथुन 
का विचारभातेदही मेरामुख विकृत ह्यो नाता है, यहां तक कि उस 
विचारपर ही उद्रमन करने तमतां ।' 

छृष्णभावना इतनी सर्वाग सुन्दर मौर मधुरिमामयी है कि उसके 
श्रभाव से विवय भौग स्वतः नीरस हौ जाता ह । यह्‌ उसी भाति होता 
है जैसे पुष्टिदायक पर्याप्त भोजन करने से मूसे की भूख निवृत्त हौ जाय । 
कृप्णभावनाभावित होने के कारण ही महाराज भम्बरीप ने महायोगी 
दुर्वासा मुनि को भी निरस्त कर दिया था। 


तानि सवीगि चयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वेशे दि यखेन्द्रियाणि तस प्रज्ञा परदिषटिता ॥ ६१॥ 


तानि-==उनः सर्वाणि = सव इन्द्रियों को; संयम्यनवया मे करके 
युक्त = तत्पर हुमा; भातत = स्थित हो; मत्यरः=मेरे परायणः; वज्ञे 
वश में होती है; हि =नि सन्देह; यस्य == जिसको ; इद्धियाणि = इन्दियां; 
तस्य=-उसकी; प्रजञा=इुदधि; प्रतिष्ठिता स्विर है! 


अनुवाद 


इमलिए स्व इन्दियो का संयम करके भक्तियोग मै तत्यर हुमा मेरे 
प्रायण ह जाय ! नो इन्दियों को वच मे करके अपनी वुद्धि को मुफमें 
एकाग्र करता है, कही मनुष्य स्थिर वृद्धि से युक्त दै १६२) 


६५६] शरोमद्धगवद्रोता पारूप 1 


तत्पं 


- कृष्णभावना योग की परमोच्च संसिद्धि है, यह्‌ इस शलोक मे स्पष्ट 
रूप में कहा गया है 1 दृष्णभावनाभावित हए विना इन्दियो को चवरोमें 
करना असम्भव है । पूरवे कथन के अनुसार, महामुनि दुर्वसा नै महाराज 
अम्बरीष से विग्रह कर लिया ओौर अहंकार से उत्पन्न हृए व्यथं क्रोध के 
वरीभूत होकर अपनी इन्द्रियो का संयम नहीं कर सके । दुसरी ओर मनि 
के सदश योगी न होने पर भी भगवदृभक्तिके प्रभावसे राजाने मुनि 
के अनाचार को शान्तिपूर्वक घटन कर लिया । परिणामस्वरूप, अन्त में 
उन्ही कौ विजय हुई 1 महाराज की इन्द्रियां उनके वडा मे रहती थीं, 
वयोकि श्रीमद्भागवत के अनुसार वे निम्नलिखित गण से युक्त ये :. 


स वै सनः कृष्णपदारविन्दयोवेचां सि वैकृण्ठगुणानुवर्णने ! 
करौ हरेमेन्दिरमाजेनादिषु भरति चकाराच्युतसत्कथोदये \1 

, युकुन्दलिङ्धाल्यदशंने ददौ तदभृत्यगानस्पशंऽगंसंगमम्‌ । 
घ्राणं च तदृपादस्रोजसौरभे भरीमत्त्‌ लस्या रसनां तर्दापिते ॥ 
पादौ हरेः क्षे्रपदानुसपणे शिरो हषोकेलपदाभिवादने । 
कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमदलोकजनाश्रया रतिः ॥ 


"राजा अम्बरीष ने अपना मन श्रीकृष्ण के पदारविन्द मे एकाग्र 
किया; वाणी को भगवद्धाम का वणेन करनेमें, हाथोंको हरि-मन्दिर 
का माजन करनेमे, श्रवणो को हरि-कथाश्रवण में तथानेवो को 
श्रीभगवान्‌ के मधुर देन में नियोजित किया । वे ्रपने गात्र से भक्तों 
का स्प तथा नासिका से श्रीभगवान्‌ के चरणारविन्द मे अपित पुष्पो 
की सौष्ठव का आघ्राण करते थे; जिह्वा को भगवद्‌-समपित तुलसी की 
सौरम्‌ ग्रहण करने मे तथा चरणों को हरि-्षे्र-गमन में संलग्न रखते, 
सिर से नित्य भगवद्‌-वन्दना करते रहते; तथा उनकी सम्पूणं कामना 
भगवत्‌-दच्छा की पूति करनेमे ही तत्पर रहती थी ! इन सव दिष्य गणो 
से युक्त होने के कारण ही वे मत्पर" भगवद्भक्त वन गये ये 


(श्रीमदमागवतत ९.४.१८-२०) 


श्लोक ६२] मांल्यपोग {१५७ 


म मन्दम मं 'मदर' शब्द महत्त्यपूर्णं है । महाराज मम्बरीष 
का जीवन "मत्परः वनने की पद्धति सिखाता है । विदच्चूडा मणि 
नया "मत्पर परम्परा के आचाय, श्रौ बलदेव विदयामूपण का कयन 
है; "मदृभक्तिपरभावेन स्वे न्दिय-विजयपूिका स्वात्मा दृष्टिः सुलभेति 
भावः।” “कृप्पभतित कौ महती शक्ति केद्वारा ही इन्द्रियों को पूर्णं 
श्पसे वश में किया जासदतता है 1" इस सन्दर्म मे जग्निकाद्ष्टान्तमी 
दिपा जाता हैः: जसे घर के भीतर स्थित नगण्य अग्नि-ज्वाला भी सव 
कुद मरमसात्‌ कर देती है, उमी भांति योगी के हृदय में स्थित रहने वाले 
भगवान्‌ विष्गु सम्पूर्ण दोषों को नष्ट कर देते द । 'योगमूव्र' भी शीविष्णु 
केष्यान का हौ विघने करता है, बून्यके ध्यान का नही । जौ श्रीविष्णु 
के अतिरिक्त किसी अन्य त्रस्तुका ध्यानकरते है, वे योगी कहुनाने 
वलि मूढ बिसी ध्रममय मृगमरीचिका के अन्वेषण म ममयही नष्ट कर्‌ 
रहै है । हम इप्भावनाभावित (कृष्णपरायणः) वनना है; यथायं योग 
कायहीलध्यहै। 


ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेपूषजायते । 
सद्कात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥६२॥ 


प्ायत : ~ चिन्तन करते हुए; विषयान्‌ = इन्दिय विषयो का; पुंसः 
न्तमनुप्य कौ; संगः =-आमक्ति; तेपु उन इन्द्रिय विषयो मे; उपजायते 
दहो जाती है; संगाद्‌ -यासक्तिं मे; संजायते = उत्पन्न होती है; कामः 
कामना; कामात्‌ =काम से, क्रोधः क्रोध, अभिजायते प्रकट 
होता टै ।॥६२॥ 
अनुवाद 
इन्दिय विषयों का चितन करने से मनुप्य कौ उनमें आसविति हो 
ज्तौ है; मामक्ति से काम उत्पननहोताहै न्याकाम से क्रोष प्रकट 
होतारै। 
तत्पं 
जो मनुप्य कृप्यमावनानादित नं होता, उसमे इनि 


विषयो कै चितन से विपय भोग नी इत्र उ्त्न्न हो जाती है ! श्य 


भृन् उ 





१५] भोमदगबद्रौता धयारप [अघ्याय र्‌ 


को कुछ न वु वास्तविकं काथ चाहिए । अतः यदि उन्द भगवद्भिति 
मे तत्पर नहीं रखा जायगा तो वे निरचत रूप से भोग-परायण हाना 
वाहगी । अन्य स्वर्गीय देवताओं के सम्बन्ध में कहना दी क्या, शिव ब्रह्मा 
सहित जगत्‌ का प्रत्येक जीव इन्द्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है । 
इस प्राकृत प्रपंच से मुविति का एकमात्र मागं कृष्णभावनाभावितं हौ 
जाना है ! भगवान्‌ शिव व्यान-मग्न थे, किन्तु पावती हारा विपय भोग 
के लिए उत्तेजित किये जाने पर वे सहमत हौ गये, जिससे कातिकेय का 
जन्म हुञा 1 तरण भगवद्भक्त ठकुर हरिदास.को भी मूतिमान्‌ माया 
देवी ने इसी प्रकार प्रलोभित किया था, परन्तु विशुद्ध कृष्णभक्त्ि के 
प्रतापसे वे अनायास उस परीक्नामे उत्तीणं हो गये! श्रीयामूनाचाये 
रचित पूर्वोक्त लोक के अनुसार. भगवान्‌ के संग में भगवदीय माधुयंरस 
का आस्वादन करने में तन्मय हुआ शुद्ध भक्त विषय भोग का सहज ही 
सम्पूणं रूप से परित्याग कर देता है । यही उसकी कृतार्थता का रहस्य 
है 1 अतएव जो कृष्णभावनाभावित नहीं है, वह्‌ बाह्य रूप से इद्दरियों 
का कितना मौ प्रव दमन्‌ क्यों न करे, अन्त में निरिचत रूप से विफल 
ही होगा, क्योकि विषय सुख का स्वल्प चिन्तन भौ उसे इन्द्रिय तृप्ति के 
लिए उत्तेजित कर देगा । 


करोधाद्धयति संमोहः संमोहार्स्टृतिबिभ्रमः | 
स्मृतिभ्रेशादुद्धिनाशो बुद्धिनाशास्रणश्यति।)६२॥ 


कोधातु = कोच से;भवति = दोता दै; संमोहः = पूणं मोह; संमोहात्‌ = 
संमोह से; स्मृति-विभ्रमः ==स्मरण-शक्ति भ्रमित हौ जाती है; स्मृति 
शरत्‌ =-स्मृति के भ्रमत हौ जाने से; बुद्धिना =बुद्धिनागः; बुद्धिनाशात्‌ 
==बुद्धिनाद से; प्रणश्यति अघः पतन हौ जाता है । 


अनुवाद 
कोथ से मोह्‌ को उत्पत्ति होती है भौर मोह से स्मरण शक्ति रमित 


हौ जाती है; स्मृ्ति-्रम से वुद्धिनाच होताहै ओौर बुद्धिनाश से संसारकूप 
मे फिर मे पत्तन हो जात्ताहै। ६३॥ = 


इतक ६४] वांस्ययोय [१५६ 
तात्पर्य 


कृप्णभाोवना का विकास दने पर यह्‌ जान होता है कि प्रत्येक वस्तु 
कां भगवेत्सेवा में उपयोग किया जा सकता है } जो कृषप्णभावना के तत्र 
को नही जानते, दे ही बाह्य शूप से प्राकृत वस्तुभो को त्यागने का प्रयल 
करते द । यही कारण दैकिमुमुशुहोने पर भीवेवेराग्यकोप्राप्तनहींकर 
परते। दूरी भोर, कृष्ण-मावनामादिते वेप्णव प्रत्यक वस्तु को भगवत्येवा 
मँ लगाने मं कुशल होता है)! इस गुण के कारण ही व्रह भोगरपरायण 
महीं होता । उदाहरणाय, गि्विशेपवादी कौ धारणा में निकिभेयहोनि से 
परमतत्त्व श्रीभगवान्‌ भोजन नहीं कर सकते । इस्रतिए वह स्वादु 
भोजन को त्यागने का प्रयत्न करता है । इसके विपरीत, भक्त जानता है 
कि श्रीकृष्ण प्रम भोक्ता ह तथा भक्ति भाव से समपित नवे को अवद्य , 
स्वीकार करते दँ । यतः स्वादिष्ट भोजन को भगवद्‌-निवेदित कर वह्‌ 
स्वये भी उतेकै प्रसाद को ग्रहृण करता है } इस प्रकार मक्त कै व्यि सभी 
कृ भक्तिवर्धक थन जाता है, जिससे परमार्थं से विच्युत होने का भय नहीं 
रहता । भक्तगण कृप्णभावना से भावितं होकेर प्रसाद प्रहुण करते है, जवकि 
अभक्त श्रत समभ कर उसका तिरस्कार कर देते हु । कृतिम (बाह्य) 
त्याग कखे वाने देते निविश्चेषवादी जीवन के भस्वादन से वंचित दही रह्‌ 
जातेरहै, इम कारण, मन की तुच्छ उत्तेजना भी उन्दै पूनः संसारकूप मं 
गिसादेतीहै। इसी से कटा जाता है कि मूक्तिकै स्तर तक पहु जाने 
परभी रेस्रा जोव पुन परतन को ही प्राप्त होता है, क्योकि उसे भक्ति 
योग का भाश्रय प्रप्त नहीहै। 


रागदवेषवियक्तस् विपयानिन्दरियैषरव्‌ । 
आत्मवश्यर्वियेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 


रायन्=मायक्ति (लौर); द्रेय देय से; वियुक्तैः मक्त; तुतो; 
विषयान्‌ = इद्धि विपयों को; इन्दि =-दन्दियो दाय; चरनुन-योगता 
हमा भी; मात्मवश्वैः-=अपने वसय मे कौ हुः विषेयातमाःनसंयमी; 
भ्रसशदम्‌ = मगवलत्कृपा को; अधिगच्छति = प्राप्त करता है । 


१६०} ` 7 श्रौममद्रगवद्रौत्ता पथारप [श्रच्ययिर्‌ 


अनुवाद 


यो पुरुप संयम का अभ्यास करता हुआ इन्दियो को वश मं कर्‌ 
लेता है, वह्‌ पूणं भगवक्करेपा को प्राप्त करता दै ओर इस प्रकार सव 
प्रकार के रागदेप से मूक्त टौ जाता! ॥ ६४॥ 


तादस्पय 


पर्वं दलोकोँ में कहा जा चुका हैकि इन्द्रियों को भगवत्सेवामें 
तत्पर किये विना किसी कृतिम पद्धति के हारा बाह्य सूप से इन्द्रियो का 
नियन्त्रण कर तेने पर्‌ भी पततन की पूर्णं सम्भावना रहती है । दूसरी 
ओर, यद्यपि पूर्णत्तया ृष्णभावनाभावित्त पुरुप वाह्य रूप से विपयोमे दी 
संलग्न दीखता ₹ै, परन्तु भक्तिके प्रभावसे इन क्रियाभ्रों मे श्रासक्त 
नरी होता। श्रीकृष्ण का परितोपण करना ही कृप्णभावनाभावित का 
अनन्य प्रयोजन ह । अतएव वह्‌ सव प्रकार की श्रासक्ति से मुक्तं रहता 
है 1 श्रीकृष्ण की वांछा होने पर भक्त एेता कमं करनेमे भी संकोच नदीं 
करता, जिसे सामान्यतः अवाञ्छनीय माना जाता है। श्रीर्‌ यदि श्वीकृप्ण 
की ङच्छान हो तो वह्‌ उसक्मेकोभी नहीं करे, जिसे वह श्रपने 
लिए सामान्य सूप से करता हो ! इसलिए फिसी कर्म को करना यान 
करना पणं रूप से उसके दाय भे दै, क्योकि वह्‌ श्रीङृष्ण कौ ्राज्ानुसार 
ही कमे करता है । यह वुद्धियोग श्रीश्याममुन्दर की श्रहैतुकौ निरवधि 
अनुकम्पा का मू्ेरूप है जिसकी प्राप्ति भक्त को विषयों मे भ्रासक्त होते 
हए भी हो सकती है । 


व सवैदुःखानां दानिरसखोपजायते । 
प्रसनचेतसो द्या बुद्धिः पथवतिषते ॥६५॥ 


४ प्रसादे = प्रहैतुकौ भगवल्छपा कौ प्राप्ति से; सवंदुःखानाम्‌ समस्त 
दुला का; हानिः = नाश; अस्य उसके; उपजायते=-हो जाता है 
प्रसन्नचेतसः ==माह्लादित चित्त वाले की; हि = निःसन्देहः माञ्च -अति 
गीर; बुद्धिः =वुद्धि; परि =-पर्याप्त; अवतिष्ठते स्थिर हो जाती है! 


एलोक ६६] सांश्ययोग [८१ 
अनुवाद 


भगवत्करपा के दारो बुद्धि योग सते युक्त हुए पुरुष के सव दुख नष्ट 
हयो जाते ह। प्रसन्न वित्त वाले की वुद्धि तिरोीघ्र स्थिर ही जातीदै ॥६५॥ 


नालि बुद्धिरयुक्तख न चायुक्तख भावना ! ` 
न वामावयतः शान्विरशान्तख इतः सखम्‌ ।(६६॥ 


म जस्ति=-नही होती; बुद्धिः =दिन्य बुद्धि; अगुक्तस्य =जो छृष्ण 
भावनां से युक्त नही है, उसमे; न नही; च॑ = तथा; अयुक्तस्य ~-ङृष्ण 
भावना शून्यः पूप मे; भ्यवना प्रसन्न चित्त; ननी; च=तया; 
अभावयतः श्रस्थिर बुद्धि वाते मे; शन्तिः शान्ति; अशान्तस्य = 
अशान्त का; कुतः कंसे (होगा); सुखम्‌ = सुख । 


अनुवाद 


जो फष्णभावनाः (वुद्धियोग) सै युक्त नही है, उसका न ती चित्त वेग 
मेहोतादैगौरन ही बुद्धि स्थिर रहती है तया जिसकी वृद्धि स्थिर नहीं 
द, उसको शान्तिभी नही होती । शान्ति के विना युतो किसप्रकारसे 
होया ? ॥६६॥ 


तात्पर्ये 


कृष्णभावनामावितं हए विना शान्ति कौ कोई सम्भावना नही हौ 

हो सकती । पाथं ्रध्याय (५२९) से गिद्ध होता है कि यथार्थं सान्ति 
तभी मुलम हो सकती है जव यह ज्ञात हो जाय कि शीङृप्म सम्पूणं यनन 
तथा तपो के एकमात्र ओोक्ता, सव तमको के प्रम ईदवेर भोर प्राणी-माव 
कैः सुहद है । भक्त. जो छृप्णभावनाभावित नही है, उसका मन एकाग्र नहीं 
ही सकता । मन की चेचलता का एकमाय कारण परम सक्षय का न होना 
है। शरोकृप्ण परम मोक्ता, ईदवर मौर सवके युद द--इस निद्वय से 
एकाग्र हुए चित्त मे शान्ति स्वतः सुलम दी नाती है । अतएव जो श्रीकृष्ण 
के सम्बन्य ङे विनां काये करता है, वह्‌ नीवन में न्ति तवर दारमथिक 
उन्नति का कितना भी आडम्बर क्यो न करे, वास्तवमे दा दुखी तया 


१६२] श्ोमदरगबदरता षवास्प = ्िघ्याय र्‌ 


अशान्त ही रहता है । कृष्णभावना स्वयं प्रकट होने चाली वह्‌ शान्तिमयी 
अवस्था है, जिसकी प्राप्ति श्रीकृष्ण के सम्बन्वमें ही होती है। 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य दरति प्रज्ञां वायुनीवमिवाम्भसि ॥६७॥ 


इन्दियाणाम्‌ इन्द्रियो के; हिरी; चरतामू-=साय विचरणं 
करता हुमा; यत्‌ जिस इन्द्रिय के साथ; मनः मन; मनुविघीयते = 
निरन्तर रहता है; तत्‌ = वह; अस्य =उसकौ; हरति न= हर लेती हैः 
प्रज्ञाम्‌ = वुद्धि को ; वायुः वायु; नावम्‌ = नीका को; इव जैसे (हर 
चेता है) ; भम्भसि जल में । 


अनुवाद ` 


जिस प्रकार प्रचण्ड वायु जलगामी नौका का अपहूरण करती है, उसी 
भाति जिस भी इन्द्रिय परमन केन्द्रित हो, वह्‌ एक ही इन्द्रिय मनुष्य 
की बुद्धिको हर नेती है ॥ ६७ ॥ । 


तात्पर्यं 


यह्‌ नितान्त आवश्यकं है कि सभी इन्द्रियां भगवत्सेवा मे तत्पर रह, 
विपयों मे लगी हुई एक इन्द्रिय भी भक्त को परमाथे-पथ से भ्रष्ट करने 
के लिए पर्याप्त है । जसा महाराज अम्बरीष के जीवन-चरितर से स्पष्ट 
है, सभी इन्द्रियो को कृष्णभावना के प्रायण करे; मनोनिग्रह्‌ की यथार्थं 
विधियहीरै) 


तसाययख महावाहो निगररीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथभ्यस्तख प्रज्ञ प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 


तस्मात्‌ = इसलिए; यस्य जिसकी; महावाहो है महावाहो; 
निगृहीतानि वषमे कौ हुई है; सर्व॑शः=-सव प्रकार से; इन्द्रियाणि 
इन्द्रियां; इन्दरियायेम्यः=-इन्दरिय-विषयों से; तस्य = उसकी; प्रज्ञा वुद्धि; 
प्रतिष्ठिता =-स्थिर होती है। 


श्लोक ६६] सास्ययोग {१६३ 


अनुवाद 
इसकिए हे महावाहो! जिसकी इन्दियां सव प्रकार ते इन्द्िय-विषयों 
ततेवशर्भे की हु ह उसी की वृद्धि नि-सन्देह्‌ स्थिर हत्ती रै ॥६०॥ 


तात्य 


जिस प्रकार शेष्ठ वल केट्रायदा्रू-मर्देन कियाजातादै, वैसे 
ही इन्दो का निग्रह मानवी चेष्टा से नही, मपितु उन्हें भगवत्सेवा 
भं नियौनित करनेसे ही किया जा सकेता है । जो व्यक्ति यह हृदयंगम 
कर्‌ लेता है कि कृप्णभावना केदारा ही वुद्धि स्थिर होती है, जिसके 
लिए प्रामाणिक गुर के अदेानुसार इस कला का भम्यास का 
चाहिए, वह्‌ साधक अथवा मोक्ष का भधिकारी कहलता है 1 


या निदा स्भूतानां वसं जाग सैयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पद्यते युने५॥६९॥ 


याजो; निद्या रात्रि है; सर्वसव; भ्रूतानाम्‌ जीवों की; 
तस्याम्‌ = उसमे; जार्गाति = जागता रहता दै; संयमो = मात्म संयम वाला; 
यस्याम्‌ = जिसमे; जाग्रति == जागते है; भूतानि == सव प्राणी; सा वह्‌; 
निशा= राति है; पयतः = तत्व को जानने वाले; मुनेः = मुनि के लिए 1 


अनुवाद 


जो सव जीवों की रात्रि है, उसमें मात्मसंयमी जागता है ओर सवर 
प्राणी जिसमें जागते है, तत्व को जानने वति मुनि के धिषु वह्‌ 
रात्रि है ।६६॥ 


तात्पयं 


बुद्धिमान्‌ मनुप्यों की दो कोचियां हं एक प्रकारके मनप्यतो 
इ्द्िय-तृप्ति के लिए लौकिकं कमं करने मे निपुण होते है, जवि दुरे 
आात्मद्ष्टा पुरुप स्वरूप-प्राप्ि कै सिए जागृत रहते ह । अन्तदरष्टा सुनि 
यवा मनीपीजनों की त्रिया विपयियो के सिए रजनी के समान ई + 
स्वरूप प्रस्त कै सम्बन्ध मे उत्तानो होने से विषयी देसी रावि > दिर 


१६६ ! शीमद्रगयद्रौत पथारूप [अष्यायर्‌ | 
अनुवाद 


जिसने इन्द्रिय-तप्ति की वासना को सम्पुणे ूपसे त्याग दिया है 
जो सव प्रकार की इच्छा ओर ममतासे मृक्त हैतथाजो अहंकार को 
त्याग चुका है, वही पुरुष यथाथ शान्ति को प्राप्त करता है. ७१॥ 


तात्पये 


निःस्पहतता का अथं इन्द्रिय तम्तिकीदइच्छाकानहोना है! भाव 
यह है कि छकृष्णभावनाभावित वनने की इच्छा वस्तुतः इच्छायून्यता ही 
है । देह मे मिथ्या अहुभाव ओर संसार की किसी भी वस्तु में कल्पित 
स्वामित्व. न रखते हुए श्रीकृष्ण के नित्य दास के रूप में अपने यथाथ 
स्वरूप को जान चेना कृष्णभावना की सिद्ध अवस्था है । इस संसिद्धि में 
अवस्थित भक्त जानता है किं सम्पूणं सम्पत्ति के एकमात्र स्वामी श्रीकृष्ण 
है, अतः प्रत्येक वस्तु का उपभोग उनकी प्रीत्यथे ही होना चाहिये । अजुन 
प्रारम्भ मे निजेन्द्रिय-सूख के लिये युद्ध करना नहीं चाहता है । परन्तु पूण- 
तया कृष्णभावनाभावित हये जाने के अनन्तर उसने युद्ध किया, वयोकि 
श्रीकृष्ण को यही इष्ट था । व्यक्तिगत रूप से अर्जुन को युद्ध सवथा अन- 
भीष्ट था, किन्तु श्रीकृष्ण की प्रीत्यथे उसी अर्जुन ने पूणं पराक्रम से युद्ध 
किया । श्रीकृष्ण के परितोषण की स्पृहा वस्तुतः निस्पृहाः ही है । इच्छा- 
नाश की यह पद्धति छकृतन्निम नहीं है । जीवात्मा इच्छासून्य अथवा इन्द्रिय- 
गून्य नहीं हो सकता, उसे इच्छा का स्वरूप हौ वदलना है । वितुष्ण.पुरुष 
निरिचत रूप से जानता ह कि सव कुद श्रीकृष्ण का दहै (ईश्षावास्यमिदं 
सव), अतएव किसी भी वस्तु पर अपना मिथ्या जधिकार घोषित नहीं 
करता । यह ज्ञान स्वरूप-प्राप्ति की इस पूणे अनुभूति पर आधारित है 
कि प्रत्येक जीव श्रीकृप्ण का नित्य-भिन्ने-म्रंश है, अतः उसकी नित्य स्थिति 
श्रीकृष्ण के समान अथवा उनसे अधिक कदापि नहीं हो सकती । कृष्ण 
भावनामृत का यहे ज्ञान यथाथ शान्ति का प्रधान अवलम्ब है । 


एषा ्राह्ली सिततिः पाथे नैनां प्रप्य बिुद्यति । `` 
सित्वास्यामन्तकाङेऽपि बक्षनिर्वाणसूच्छति ।।७२॥ 


षवोक ७२ सांख्ययोग [१६७ 


एषा यहः ब्राह्मी = दिव्य; स्यितिः=-अवस्या है; पार्य =है अर्जुन; 
न= नही; एनाम्‌ = इसके; प्राप्य प्रान्त हो कर; विमुष्यति = मोहित 
होता है; स्थित्वा स्थित होकर; अस्याम्‌ = दस श्रवस्या मे; भन्तकात्ते= 
मृत्यु समय; श्रयि=भी; ब्रह्मनिर्वाणम्‌ =चिन्मय भगवद्धाम को; 
ऋच्छति प्राप्त करता है 1 


अनुवाद 


यह दिव्य भग्रवत्परायण जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य 
भोहित नहीं होता! अरन्तकालमें भी इस प्रकार स्थिर हमा परूष 
भगवदूषाम को प्राप्त हो जाता दहै।॥७२॥ 


तात्यये 


कृष्णभावना अर्यात्‌ भगवत्परायण जीवन की प्राप्ति धषणभरमें भी 

हो सकती है भौर यह भी सम्भवे है कि कोटि-कोटि जन्मोमेभी दइस्रकी 
भ्राप्तिन हो । इसके लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि पूर्वोविति सत्य 
को हृदयंगम कर लिया जाय । श्षद्वांग महाराज ने देहान्तं के कुच 
क्षण पूर्व शरीकृप्ण के शरणागत होकर इस कृतायं अवस्या को प्राप्त कर 
लिया था। "निर्वाण" का अथे है विषय परायण जीवन कौ समाप्ति । बौद्ध 
देन के अनुसार, इस प्राकृत जीवन के अनन्तर केवल शून्य शेष रह जाता 
है, किन्तु भगवद्गीता कौ रिक्षा इससे भिन्न है । यथाथ जीवन का तो 
प्रारम्भ ही शस प्रहृत जीवन का अन्तहो जाने पर होता है। घोर 
विषयौ के लिए इतना जानना भौ पर्याप्त होगा कि इस प्राकृत जीवन 
का अन्त निरचत है । परन्तु भक्त महानुभावो कै लिए इस प्राकृत जीवन 
के परचात्‌ एक चिन्मय जीवन भी है । इस जीवन का अम्त होने से पवेही 
यदि कोई सौभाग्मवदा कृष्णभावनाभावित हो जाय, तो उपे ततक्षण ब्रह्य 
निर्वाण" पद प्राप्त हो जाता है । भगवद्धाम तथा भक्तिमे सर्वथा अभेद 
है, दोनों भगवत्‌-स्वरूप है । अतएव भगवद्भक्ति भे तत्पर होना भगवद्‌- 
धाममे प्रवेश करने के तुल्य हं। प्राकृत जगत्‌ में इन्द्रिय तृप्ति रिपयक 
क्रियाय घटित होती ह, जबकि भगवद्धाम में केवल कृ्णभावनामावित 
कमे होते है। जो इसी जीवन मे कृष्णमावनाभावित हो जाता ह वह 
तत्काल ब्रह्मभूत स्तर पर आरूढ हौ जाता है । इतना ही नही, प्ण 


१६८] | श्रोमद्धगवद्रौता धथारूय [अध्याय र्‌ 


भावनाभावित पुरुष देहान्त से पूवं ही मगवद्धाम में प्रविष्ट हो जाता 
है। 
 , बरह्म तत्ते प्रकृति के सर्वथा विपरीत है । भतः ब्राह्मी स्थितिः' का जये 
"प्राकृत क्रियाग्रो के स्तर से अतीत अवस्था )' भगवदुगीतामे अन्यत्रभी 
भगवद्भक्ति को मृक्तावस्था स्वीकार किया गया है । अस्तु, भव्‌-बन्धन्‌ 
से मुक्ति का नाम ही ब्राह्मी स्थिति' है। 

श्री भक्तिविनोद ठाकुर के अनुसार, भगवद्गीता का यह्‌ तीय 
अध्याय्‌ सम्पूणं श्रन्थ के प्रतिपाद्य तत्त्व का सारांशं है । भगवद्गीता के 
प्रतिपाद्य है कमयोग", "ज्ञानयोग" तथा "भक्तियोग" । दित्तीय श्रध्याय में 
सम्पूणं ग्रन्थ की अन्तवेस्तु के रूप मे, कमयोग' तथा ज्ञानयोगः का विशद 
निरूपण है एवं भक्तियोग की अवतरणिका भी विज्ञापित है । 


उदभु तत्सदिति श्रीमदृभगवदूगीतासुपनिषरपु ब्रह्मविद्यायां योग- 
शास्ते श्रीकृष्णाजुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः १२ 
इति भक्तिचेदान्त भाष्ये दितीयोऽध्यायः ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 





कर्मयोग 


(भगवत्परायण कर्मं) 


असन उवाच । 
ञ्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुदधिर्जनादेन । 
च्छि कर्मणि पोरे मां नियोजयति केशव ॥१॥ 


अर्जुनः उवाच अर्जुन ने कहा ; ज्यायसी न्=उत्तम ; चेत्‌ यदि; 
कर्मणः-=सकाम कमं से; तेन्=मापका; मत्ा=मत; वुद्िः=वुद्धि; 
जनादन =-हे कृष्ण ; तत्‌ फिर ; किमू क्यो ; कर्मणि कमं मे; घोरे 
च्जधन्य ; मामू मुस ; नियोजयसिन्=लमाति द; केशव==है कृष्ण 1 


७० | । शीमद्धगभदौता चथारूप [अध्याय ३ 
अनुवाद 


अर्जुन ने कटा, है जनादेन ! यदि सकाम कमं कौ अपेक्षा आप बुद्धि- 
योग को श्रेष्ठ समदते है, तो फिर हे केशव ! मुले इस घोर युद्ध में 
चलपूर्वकं क्यो नियोजित कर रहे है ? ।।१॥ 


तात्पयं 


अपने अन्तर ङ्क सखा अजुन को शोक-सागरमें से शुक्तं करने के 
उदेश्य से भगवानु श्रीकृष्ण ने दवितीय अध्यायमें जीव कै स्वरूप का 
विशद प्रतिपादन किया है । इसी सन्द मे बुद्धि-योग' अथवा कृष्ण- 
भावनामृत को स्वरूप प्राप्ति का मागं कहा गया है! कभी-कभी ध्रमवश 
कृष्णभावनामृत को जडता समञ्ञ लिया जातां है ! इस श्रान्ते धारणा से 
युक्त पुरुष तो प्रायः कृष्ण नाम कीर्तन द्वारा पूरणंतया कृष्ण भावनाभाविते 
वनने के निमित्त एकान्तवास भी करने लगता है \ परन्तु कृष्ण भावनां वें 
दकेन मे भलीर्भाति शिक्षित हुए विना एकान्त मे भगवन्नाम जप केर 
उचित नहीं है। रेसा करने से अबोध जनता कृत तुच्छ अचंनाकी दी 
प्राप्ति होगी । अर्जुन भी कृष्ण भावनामृत अथवा "वुद्धि योग' का ता्पयं 
यही समक्ञा किं क्रियाशील जीवन से संन्यास ग्रहण कर एकान्त मे तपः 
त्याग करना चाहिए 1 वस्तुतः कृष्ण भावनामूृत को हेतु वनाकर वह्‌ चतुः 
रतापू्वेक युद्ध से उपरत हो जाना चाहता था । तथापि, निष्कपट शिष्य 
के रूप मे उसने इस विषय को अपने गुर श्रीकृष्ण के आगे रख दिय 
ओर अपने श्रेण-साघन के सम्बन्ध में उनसे जिज्ञासा की । उत्तरस्वरूप 
भगवायु श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता के तृतीय अध्याय मं कमं योग' अथि 
कृष्ण भावनाभावित कमं कौ विस्तृत व्याख्या की है । 


व्यामिश्रेणेव वाच्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 
तदेकं षद्‌ निधित्य येन श्रेयोऽहमाश्याम्‌ ।\२॥ 


व्यामिश्रेण == अनिश्चित (दुविधा पूरण) ; इव से ; वाक्येन वचनं 
से ; वृद्धिम्‌ = वद्धि को; मोहयसिदव मोहित सी करते है; मे मेरी 


श्लोक २] कर्मयोग [१७१ 


तत्‌ = मतः; एकथू = एक ; बद कद्धिये ; निश्चित्य = निश्चय करके ; येन 
जिसके द्वारा; श्रेषः= यथायं लाभ को; महम्‌ =्म; माप्नुयाप्र होर 1 


अनुवाद 


आपके अनिश्चिते (दुविधापूर्ण) उपदेश से मेरी वुद्धि मोहित सी 
हो रही है । अतएव निश्चयपूरवेक वह साघन करिये, जिससे मेरा कल्याण 
हो सके ॥२॥ 


तात्पयं 


पूरवेबर्ती अध्याय मे, 'भगवदूगौता' के उपक्रम के रूप मे "तांष्य- 
योगः, शुद्धि योग, इन्द्रियनिग्रह, निष्काम कमं योग, साघक की स्थिति 
आदि का वणेन"माया है । परन्तु इन सव तत्त्वो का विवेचन व्यवस्थित 
रूपमे नहीं किया मया । कत्याण मामं कै ज्ञान भौर उसके सनुसार कम 
करने के लिए अधिक सुनियोजित दिग्दर्शन अपेक्षित है । अतएव अर्जुन 
इन सम्ध्रामक प्रतीयमान होने वाले तत्त्वो का स्पष्टीकरण करना चाहता 
था, जिसे साधारण मनुष्य भी उन्हें यया्थं खूप मेँ ग्रहण कर सके । 
यद्यपि श्रीकृप्ण का रसा कोई प्रयोजन नही था कि वे अर्जुन को बाग्चा- 
तुयं से मोहित करते, परन्तु अर्जुन को यह्‌ वोध नहीं हो सका क्रि कृष्ण- 
भावना की पद्धति यथायं में क्या है- जडता (निप्करियता) अथवा सक्रिय 
भगवत्सेवा । इस प्रकार अपनी जिज्ञासा के माध्यम से अर्जुन उन समस्त 
जिन्ञामुमों के लिए कृप्मभावनामृत का पय प्रशस्त कर रहा है, जो सथार्थं 
मेँ भग्रवद्गीता के रहस्य को आत्मसात्‌ करने के अभिलापी है । 


श्रीमगवावुवाच ! 
रोकेऽसिन्दिविधा जिष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान ! 
शनानयोगेन साह्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌ ॥३॥ 


. शरीभगवान उवाच भगवान श्रकृप्ण ने कहा ; लोकेन लोक में; 
अस्मिन्‌ इस ; द्विविधा=दो प्रकार की ; निष्ठा=निष्ठा; पुरा=पूरवं में; 
भोक्ता=कटौ गयी दँ ; मया=मेरे हारा. अनघ हे निष्पाप ; ज्ञानयोगेन 


१७० | श्रौमद्धगषदौता चथास्प [अरघ्याय ३. ` 
अनुवाद 


अर्जुन ने कटा, हे जनादन ! यदि सकाम कमे कौ भपेक्षा आप बुद्धि- 
योग को श्रेष्ठ समदते दहै, तो फिर हे केशव ! गुले इस घोरयुद्ध भें 
वलपूर्वकं क्यों नियोजित कर रहै हँ ! ।१॥ 


तात्पयं 


अपने अन्तरद्ध सखा अर्जुन को शोक-सागरमे से मुक्त करमेके 
उदेश्य से भगवाचु श्रीकृष्ण ने द्वितीय अध्याय में जीव के स्वरूप कां 
विशद प्रतिपादन किया है । इसी सन्दभं मे शुद्धि-योग' अथवा कृष्ण- 
भावनामृतत को स्वरूप प्राप्ति का मागं कहा गया है! कभी-कभी भ्रमवश 
कृष्णभावनामृत्त को जडता समद्च लिया जात्ता है! इस श्रान्ते धारणासे 
युक्त पुरुष तो प्रायः कृष्ण नाम कीर्तन द्वारा पूर्णेतया कृष्ण भावनाभावित 
वनने के निमित्त एकान्तवास भी करने लगता है । परन्तु कृष्ण भावना के 
दलेन मे भलीभांति शिक्षित हुए विना एकान्त मे भगवन्नाम जप करना 
उचित्त नहीं है । रसा करने से अवोध जनता कत तुच्छ अर्चना की ही 
प्राप्ति होगी । अर्जुन भी कृष्ण भावनामृत्त अथवा बुद्धि योग' का तात्पयं 
यही समज्ञा कि क्रियाशील जीवन से संन्यास ग्रहण कर एकान्त मे तप- 
त्याग करना चाहिए ) वस्तुतः कृष्ण भावनामूत को हेतु बनाकर वह्‌ चु- 
रतापूर्वकं युद्ध से उपरत हो जाना चाहता था । तथापि, निष्कपट शिष्य 
कै रूप्‌ मे उसने इस विषय को अपने गुर श्रीकृष्ण के आगे रख दिया 
ओर अपने श्रेय-साधन के सम्बन्ध मे उनसे जिज्ञासा की । उत्तरस्वरूप, 
भगवायू श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता के वतीय अध्याय में कमं योग' अर्थात्‌ 
कृष्ण भावनाभावित कमे की विस्तृत व्याष्या कर है । 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 
तदेकं चद्‌ निधिख येन श्रेयोऽहमा्चयाम्‌ ॥२॥ 


व्यामिभरेण = अनिश्वित (दुविधा पूरण) ; इव से ; वाक्येन वचो 
से.; बुद्धिम्‌ =वुद्धि को; मोहयसिदव = मोहित सी करते ह ; मे=मेरी ; 


श्लोक २] कर्मयोग [१७ 


ततृ = मतः; एकम = एक ; बद =कहिये ; निरिचित्य निश्चय करके ; येन 
जिसके दवाय; भेयःन्=ययाथं लाम को; महम मै; माप्नुया=-होक । 


अनुवाद 


आपके अनिर्चित (दुविघपूर्ण) उपदेश से मेरो बुद्धि मोहित सी 
हो रही है । अतएव निल्वयपूर्वक वह्‌ साधन किये, जिससे मेरा कल्याण 
हो सके ॥२॥ 
तात्पर्यं 


ूरववर्ती अध्याय मे, “भगवदृगौता के उपक्रम के रूप मे 'सांष्य- 
योग", वुद्धि योग", इन्दरियनिग्रह्‌, निष्काम कमं योग, साधक की स्िति 
आदि का वर्णनआया है । परन्तु इन सव तरत्वो का विवेचन व्यवस्थित 
रूपम नही किया गया । कल्याण मागं के ज्ञान मौर उत्क अनुसार कर्म॑ 
करने के लिए मधिक सुनियोजित दिग्दर्शन अपेक्षित है । जतएव अजुन 
इन समभ्ध्रामकः प्रतीयमान होने वाले तत्त्वों का स्पष्टीकरणं करना चाहता 
था, निसते साधारण मनुप्य भी उन्हे यथार्थं शूप में ग्रटृण कर सकं । 
यद्यपि श्रीङृप्ण का टसा कोई प्रयोजन नही था कि वे अर्जुन को वाग्बा- 
तुर्यं से मोहित करते, परन्तु अर्जुन को यह्‌ वोध नही हो सका ज्रि कृष्ण- 
भावना कौ पद्धति यथायं मेँ क्या दै--जडइता (निष्क्रियत) अथवा सक्रिय 
भगवत्तेवा 1 इस प्रकार अपनी जिन्नासा के माध्यम से भर्जन उन समस्त 
जिज्ञामुओं के लिए इृष्णभावनामृत का पय प्रशस्त कर रहा है, भौ यथायं 
मेँ भगवद्गीता के रहस्य को मात्मसात करने के अभिनापी ई । 


श्रीमृयवादुवाच । 
सोकेऽसिन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान । 
पषानयोगेन सद्धयानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥३॥ 


शरीभ्रगवानू उवाच=भगवान्‌ श्रीङृप्य ने कहा ; लोके लोक में; 
सस्मिन्‌ =इस ; द्विदिघा=दो प्रकार की ; निष्ठा निष्ठा ; पुरान=पूर्वं मं ; 
भोक्त! =कटी गयी है ; भवा=~मेरे दारा; अनघ =है निष्पाप; ज्ञानयोगेन 


१७२] श्रीमद्धगवद्रौता पारूप [मध्याय ३ 


= ज्ञानयोग से ; सांख्यानाम्‌ साच्यवादियों की; कर्मयोगेन = भक्ति 
योग से ; योगिनाम्‌ = सक्तौ की । 
अनुवाद 


श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन ! मेँ पहले कह्‌ चुका हं कि 
स्वरूपप्राप्त पुरूष दो प्रकार के होते हँ ! उनमें से कु तो श्रौमवान्‌ को 
जानने के निमित्त सांख्ययोग में प्रवृत्त रहते है, जवकि दूसरे भक्तियोग 
से उनका ज्ञान प्राप्त करते हँ ।३॥ 
तत्त्प्ं 
दवितीय अध्याय के उनतालिसवें एलोक में श्रीभगवान्‌ ने सांख्ययोग 
तथा "कर्मयोग' अथवा वृद्धियोग--इन दोनों पद्धतियों का उल्लेख किया 
है। इस श्लोक में वे उसी का अधिक विशद वणेन कर रहै हु! मनोधमं 
तथा अनुभवसिद्ध ज्ञान-दशंन मे प्रवृत्त हए व्यक्तियों के लिए सांख्ययोग 
उपयुक्त है! दूसरे प्रकार के मनुष्य कृष्णभावनाभाविते कमं करते है । 
जैसा द्वितीय अध्याय कै इकसटवें श्लोक मे कहा है । उनतालिसवें श्लोक 
मे श्रीभगवान्‌ ने यह्‌ भी कहा है कि 'वुद्धियोग' अथवा कृष्णभावना के 
अनुसार कमं करने से कमं-वन्धन से मुक्ति हौ जाती है । इसके अतिरिक्त 
इस पद्धति में कोई प्रत्यवाय स्प दोष भी नहीं होता । ६१ वें ष्लोकमें 
इसी सिद्धान्त को स्पष्टकिया गया है कि वृद्धियोग का अर्थं परत्रह्य श्रीकृष्ण 
की पूणं आभ्रयता ग्रहृण करना है 1 इस पिघि से अनायास ही इन्दिय- 
निग्रह भीदहो जाताहै। अत्तः धमं तथा दशंनकेषखूपमे दोनौयोगं 
अन्योन्थाभ्रित ह । दशंन-विहीन धमं भावुकता मात्र है, जो कदाचित्‌ 
धमन्धितामे भी परिणत हो जाता है। दूसरी ओरजो दशन धर्मसे 
यक्त न हो, वह्‌ वस्तुतः मनोधर्मं है । श्रीङृण्ण सभी के एेकान्तिक लक्ष्य 
है, क्योकि जो परतत्त्व के यथां जिज्ञासु हँ वे दानिक भी अन्तमें 
कृष्ण भावनाभावितत हो जाते है । भगवद्गीता मे यह भी प्रतिपादित है] 
श्रीभगवान्‌ के सम्बन्ध म अपने यथार्थं स्वरूप को जान लेना इस सम्पूर्णं 
पद्धति कासार दै। मनोधमं का मागं परोक्त पद्धति है, वरयोकि उसके 
दास कृष्णभावनामृत कौ प्राप्ति शनैः-शनैः हौ हो सकती है । दूसरी गोर 
` केष्णभावना कै द्वारा श्रीभगवायु से सीधा सम्बन्ध हो जाता है । प्रत्यक्षतः 


श्लोक ४] कर्मयोग [९७३ 


कृष्णभावना का मागं अधिक उक्तम है क्योकि वहु दाशंनिक पदतिके 
दारा इन्दिय-णुद्धि करने पर निर्भर नही करता । कृष्ण भावनामूत का 
पथ स्वयं-शुद्धिकारक है तया भगवदृभक्ति की सीधी प्ति से युक्त होने 
कै कारण से वह सुगम भी है गौर उदात्त भी 1 


न कर्मणामनारम्मारमैषकर्म्य पुरुपोऽश्ते । 
.न च सेन्यसनदेव सिद्धं समधिगच्छति ॥४॥ 


न=; कर्मणाप्रू= स्वधर्मं के ; अनारम्भात्‌ =न करने से ; नैव्कर्म्यमू 
क्म बन्धन से मुक्ति को; पुद्पः=मनुप्य ; मश्नुते प्राप्त होता है; 
नन्त्न ; चतथा ; संन्यासात = संन्या्त द्वारा ; एवन ही ; सिदिम्‌= 
कृतार्यता को ; समधिगच्छति = प्राप्त होता । 


अनुवाद 


केमं न करने से ही कर्म-बन्धन से मुक्ति नहीं होती ओौरन ही केवल 
संन्यात्त से कृतार्थता होती है ॥४॥ 
तात्पर्ये 
विषयी मनुप्यो के हृदय को शुद्ध करने के लिए जिन स्वधर्म ॑ल्प 
कर्मो का विधान किया गया है, उन्दँ करके शुद्ध हमा भनृप्य ही संन्यासा- 
श्रम ग्रहण करे । शुद्धिकरण के विना भकस्मावु सन्यासाश्नम-ग्रहण कर 
लेने से कल्याण नहीं होता । सांव्य दार्थनिको के अनुसार सन्यास ग्रहण 
केरे, अर्यातु सकाम कर्मो का निवर्तन करदेनेसेही नारायणत्वकी 
प्राप्ति हो जाती दै । भगवान श्रौकृप्ण इस मतं का अनुमोदन नहीं करते । 
देदय-णुद्धि से पूवं निया गया संन्यास सामाजिक व्यवस्या में उत्पातकारी 
ही सिद्ध होताहै। दूसरी गोर, स्वधर्म की उपेक्षपर्वंक भगवदुभक्ति 
भे तत्र हुमा भक्त जो कष भी साधन (वृद्धियोग) करता है, प्रभ उसे 
सोत्लास स्वीकार कर लते हं ! स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य श्रायते महं 
७ धमंका थोड़ासा साध्नभी महानु भयसे र्ना व 
ताहि । 


१७४] सौमद्धगवदरौता पारूप [अ्ंध्याय ३ 


न हि कशितकषणमपि जातु तिष्टलक्मञरत्‌ 
कार्यते ह्यवश्षः कमे स्वैः प्रकृतिजैगरेणैः ॥५॥ 


नन नहीं; हि अवश्यमेव ; कश्चित्‌ = कोई धी ; क्षणम्‌ क्षणमात्र; 
अपि=भी ; जातु किसी काल मेँ ; तिष्टति = रहता है ; अक्त = विना 
कमे करिए; कारयेतेन=करते ह; हि = निःसन्देह्‌ ; अवशः विवश हए ; 
स्वः=-सव मनुष्य ; प्रकृतिजैः = प्रकृति से उत्पतन हुए ; गुणैः == युणों दारा । 


अनुवाद 


सव मनुष्य प्रकृति से उतपन्न हुए गुणों के परवश हए कमं करते है । 
इसलिए कोई भी पुरुष क्षण मात्र के लिए भी कर्म॑किएु विना नहीं रहं 
सकता १५॥! 


तात्पयं 


आत्मा की सक्रियता का वद्ध-जीवन से कोई सम्बन्ध नही, वह॒ तो 
स्वभाव से ही निलय क्रियाशील है । आत्मा की उपस्थिति के चिना प्राकृत 
कलेवर कुछ भी चेष्टा नहीं कर सकता । देह तो चेतनाद्ून्य वाहन मात्र 
है, जिसे नित्य क्रियाशील आत्मा क्रियान्वितं रखता है । अतएव आत्मा 
के लिए कृष्ण भावनाभावित सत्कर्म के परायण होना आवश्यक है, 
अन्यथा वह्‌ माया द्वारा निदिष्ट कार्यो में व्यस्त हो जायगा । मायाके 
संसगं वश दिव्य होने पर भी आत्मा प्राकृत गणो को ग्रहण फर लेता है । 
इस दुःसंग के दुष्प्रभाव से आत्मा को शुद्ध करने के लिए यह्‌ आवश्यक है 
कि शास्-विटित स्वधर्म का आचरण किया जाय । परन्तु यदि मात्मा 
अपने स्वरूपभूत कर्म-कृष्ण भावना मे ही तत्पर है,तो वह्‌ जौ कु भी करता 
है, वही उसके कल्याण के लिए पर्यम्ति है । श्रीमद्भागवत से सिद्ध है-- . 
त्यक्त्वा स्वधमं चरणाम्बुनं हरेभेजन्षपववौऽथ पतेत ततो यदि । 
यत्रे क्व वाभद्रसदुभरुदसुष्य कि को वार्याप्तो भजतां स्वधर्मतः ॥ ` 
„ कृष्ण भावना को अंगीकार करके जौ मनुष्य शास्त्र के अनुसार 
स्वधमं पालन नहीं करता ओर भक्तियोग का भी भलीरभांति सम्पादन 


[मध्या ६ करम॑योय [९७५ 


महीं करता, बहू यदि पतत्र भीद्टौ जाय, तो भी उसकी हानि नहीं 
होगी । इसे विपरेत यदि मात्मशुद्धि के लिए शास्य विधानकं 
पालन किया जाय, तो भी इृप्णभावना के अभावे मे उस सचसे क्या 
सापे?" (श्रीमदुभागवत १.५.१७) 

अतएव णुद्धिनकर्मो की सार्थकता इसीम है कि कृष्ण भावना की 
प्राप्ति हो जाय। इस प्रकार सिद्ध होता है कि संन्यास आदि सव णुद्धी- 
करण छौ द्धतियों का चरम्‌ लक्ष्य कृष्ण भावना भावित होने में सहायता 
प्रदाने कदना है, जिस्रके विना सम्यू्णं उद्यम विफल हौ जति ई । 


करद्ियाणि सेयम्य य आत्ते मनसा खर्‌ 1 
इन्द्रिाथन्विपृदात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६॥ 


कर्मन्धियाणि पांच कर्मेन्धियो का ; संयम्य दमन कर; यन्नो; 
भास्तेन=रहूता है ; मनसा = मन से ; स्मरनु चिन्तन करता ; धन्दियार्यानु 
=इन्दरयो के विषयों को ; विप्र =मू्वं ; आर्मान्=पुरप ; भिस्याचारः == 
दम्भी ; सः=वह्‌ ; उच्यते=कटा जाता है । 


अनुवाद 


जो मनुप्य करमेन्ियो का हठ से दमन करके मन से इन्दिय-विपयों 
को चिन्तन करता है, वह्‌ निस्सम्देह्‌ अपने को ध्रममे डालता है भौर उसे 
मिध्याचारौ कहा जाता हे ।)६॥ 


तात्प 


पसे मनेक कपटी हँ जो कृप्ण भावनाभावितं कर्म त्तौ नही करते, 
वख ध्यान क्रा पराखण्ड करते हए चित्त दारा विपय-चिन्तन में ही तन्मय 
रते ह । नान्त अनुयायि को छलने के सिए वे स्वारस्यशून्य शुष्क 
दर्शन षर भी प्रवचन करते दै, परन्तु दस श्लोक के अनुसार द्द परम 
पूर्त ही जानना चाहिए 1 इन्द्रिय-तृप्ति ॐ लिए समाज मे पंयासी आदि 
को्मीरूपधारण कर तेना वड सरल है; परन्तु यदि स्वधर्मे का 


(६ भौमद्धगवद्रौता धथारूप , िध्याय ३ 


पालन किया जाय, तो क्रमशः आत्म-शुद्धि हौ जाती है । इसके विपरीत, 
स्वयं को ष्योगी' कहते हुए भी जो इन्द्रिय वृष्ति-दायक भोगो काही 
अन्वेपण करता है, वह्‌ यद्यपि कभी-कभी दशेन पर प्रवचन भी करता हैः 
चिल्तु उसे परम धूतं ही जानना चाहिए । उसके तथाकथित ज्ञान का 
कुछ भी भूत्य नहीं, श्रीभगवान्‌ की मायाणक्ति एमे पापाचारी के ज्ञान 
की सम्पूणं गरिमा को हर लेती है! मिथ्याचारी का चित्त नि्य मलिन 
रहता है । अतएव उसके द्वारा विज्ञापित यौगिकं ध्यान की कु भी महत्ता 


नहीं है। । 


यस्तविन्द्ियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजन्‌ । 
कमन्दरियैः कर्मयोगमसक्तः स पिरिष्यते ॥७॥ 


यः जो ; तु =परन्तु ; इन्द्रियाणि = इन्दियोको; मनसा मनद्ारा; 
नियम्यन=वश मे करके ; आरभतेन्आरम्भ करता है ; अर्जुन हे अर्जुन ; 
कमंन्वियैः == कर्मेन्द्रियं से ; कर्मयोगम्‌ भक्ति योग ; असक्तः == अनासक्त ; 
सः== वह ; विशिष्यते = अति श्रेष्ठ है } 


अनवाद 


दूसरी ओर, जो मनूष्य मन द्वारा इन्द्रियों को वश में करके अना- 
सक्त भाव से कर्मन्द्रियों द्वारा भवित्तभावित कमं मे तत्पर रहता है, वह 
अति श्रेष्ठ ह ।७॥ । 
। तात्पयं 


लम्पट जीवन ओर इन्दिय-तृष्ति के लिए ध्यान योगी कामिथ्या 
वेष धारण करने के स्थान पर स्वधमं के ही परायण रहकर जीवन के 
लक्ष्य -भव-बन्धन से मुक्त होकर भगवद्धाम को प्राप्त करने के लिए 
साघन करना कहीं उत्तम है । श्रीविष्णु की प्राप्ति ही परम स्वार्थ-गति 
है सम्पूणं वर्णाश्रम धर्म का उदेश्य जीवन फे इस लक्ष्य की प्राप्तिमे 
हमे सहायता प्रदान करना है । कृष्ण भावनाभावित नियमित सेवा करने 
से गृहस्थी भी इस गति को प्राप्त हो सकता है ) स्वरूप प्राप्ति के लिए 


इनोकः ८] कर्मयोग [ १५७७ 


आस्व के अनुसार संयमित जीवन~यापन करते हए अनासक्तं भाव से 
स्वधर्माचरण करसे परमाये सुलभ हये जात्ता है । अतएव जो पुरू 
मिष्कपट भराव से इस विधि का अनुगमन करता है, वह्‌ उस भिथ्याचारी 
सेति श्रेष्ठ है जौ जवोघ जनता को ठगने के उदेश्य से कृत्रिम माध्या- 
ह्मिकता धारण किए रहता है । जीविका कै लिट ध्यान लगाने वाति 
्रवंचक ध्यानी से तो पय-मार्जन करने वाला निश्छल मनूप्य भो प्रेष्ठ है। 


नियतं इर करम त्वं कमै ज्यायो घर्मः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिखेद्कमंणः ॥८॥ 


नियतम्‌ = शास्य द्वारा नियत; कुकर; कर्म स्वधमे रूप 
कर्तव्य कौ; लमत; कर्मक करना; ज्यायः=धेष्ठ है ; हिन 
निसन्देह्‌ ; अकर्मणः कमं न करने से ; शरीर = शारीरिक ; यात्रा 
निर्वाह ; भषिन्=भी ; च=तया ; तेन्=तेरा ; न = नही ; प्रसिद्धये्‌ = सिद्ध 
होगा; भक्मृणःन=कर्म न करनेसे। 


अनुवाद 


इसलिए तू स्वधर्म सूप कर्म को कर, क्योकि कर्मन करमे फी सपेक्षा 
कर्मकरनाश्रेष्ठहै । कर्मन करनेसेतोतेरा शरीर-निर्वाहि भी सिद्ध नीं 
होगा ॥८॥ 
तात्पर्य 


एसे अनेक कपट ध्यानी ओर व्यावसायिक मनुष्य है, जो भिथ्या 
स्प से अपने को उच्चकुलीन तथा परमार्थं के लि पूर्णं त्याग करे वाला 
ताते ह । शरीकरप्ण की इच्छा यी कि मिथ्याचार करने कौ अपेक्षा मर्जुन 
्षत्रियोचित्त स्वघमं का ही अनुशौलन करे 1 मर्जुन गृहस्य एवं सेनापति 
या। यतः उसके लिए ययास्यिति वने रहकर गृहस्य क्षभिय के स्वधर्मं 
का मनुतरण करना अधिक ्रेयस्कर होगा । स्वधर्मं का आचरण विषयो 
मनुप्य के हृदय का शनः श्नः परिष्कार कर उसे दोषो से मुक्तं कर देता 
1 जौषिका-अर्जन के लिए किए गए तथाकथित स्याम का अनुमोदन 


७८ | शीमद्धगबद्रौता यथाङूप [त्र्याय ३ 


श्रीभगवान्‌ अथवा किसी धर्मशास्त्र ने भी नहीं किया है । देह्‌-धारणार्थं ` 
कुछ न कुछ कर्म तो अनिवायं ही है । अतः विषय वासना से हृदय के 
शुद्ध हुए विना कमे का स्वेच्छापूरक त्याग कर देना उचित नहीं 1. जगत्‌ 
का प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति को भोगने अर्थात्‌ इन्द्रिय तृप्ति कौ मलिन 
परवृत्ति से दूषित रहता है । इस प्रकार कौ दूषित प्रवृत्तियों को दुर करना 
होगा 1 स्वधमे के पालन द्वारा एसा किये विना उस कपट योगी का रूप 
कदापिधारणन करे, जो कमंकोत्याग कर दूसरों पर भार वन कर 
रहता है । 


यजञाथौत्कृमेणोऽन्यव् लोकोऽयं कर्मचन्धनः । 
[५ ५ 
तदर्थं कमे कौन्तेय सुक्तसङ्गः समाचर ॥९॥ 


यज्ञार्थात्‌ = यज्ञ (विष्णु) के लिए किये जाने वाले ; कर्मणः == कर्म के 
अतिरिक्त ; अन्यत्र अन्य कमं; लीकःन=संसार में; भयम इस ; 
क्मेबन्धनः ==कमं वन्धन होता है ; ततु-अथम्‌ उनके लिए ; कमं कमं 
को ; कौन्तेय हे अर्जुन ; मुक्तसंगः अनासक्त भाव से ; समाचर =भली 
. भति कर। 
;: अनुवाद 


श्रीविष्णु के लिए यज्ञरूप मे कमं करना अनिवायं है, अन्यथा इस 
संसारमें कर्मवन्धन होता है । इसलिए हे कौन्तेय । श्रीविष्णु की प्रसन्नता 
के लिए कमं का आचरण कर। इस प्रकार करने से तु नित्य अनासक्त . 
तथा वन्धनं मक्त रहेगा ।\&॥ 


तात्पयं 
केवल शरीर-धारण करने के लिएभी कर्म करना आवश्यक है । 
इसलिए विभिन्न वर्णाश्रमो के लिए स्वधर्म रूप कर्म का विधान इस प्रकार 
किया गया है कि उस्‌ प्रयोजन की पूति हौ सके) 'यज्ञ' शब्द भगवान्‌ 
विष्णुकाभी वाचक दहै । सव यज्ञोका लक्षय श्रीविष्णु कौ प्रसन्न करना 
है । वेद की वाणी है" वं विष्णु" अर्थात्‌, यज्ञ एवं विष्णु-भक्तिकां 
लक्ष्य एक ही है । अतएव दस्र ष्लोक से सिद्ध होता है कि कृष्ण भावनागृत 


र्नोक १०] कर्मयोग [१७६ 


भीग्नहीहैः श्रीविष्युकौ प्रसद्रताके लिए वर्णाश्रमनधरम कां "यही 
सकय है । कणभिमाघारदता पुर्येण परः पुमाचु विष्णुर्भाराष्यते । 
{चिष्णु पराण ३,८.५८) अतएव शीविप्णु के तोयणके लिए कमं करना 
आवश्यक टै ! इसके मतिरिक्त, अन्थ सव कर्मं दन्धनकारक सिद्ध हुगि, 
क्योकि शुभ-जगुभ दोनो ही प्रकारके कर्मो का मपना-अपना कल होता 
है, जो कर्ता के लिए बन्धनकारी है ! अतः श्वीडव्ण (विष्णु) के प्रीत्यर्थं 
हृष्णभावनाभावित कमं हो करे) इस कोटि के कमं करे वाला 
जीवन्मुक्त हो जाता है! यही महान्‌ कर्म-कौशतल है। प्रारम्भिक 
अचस्या म इस षति कै लिए अतिशय कुशल परामर्भं अपेक्षित रहता 
है! इसनिद्‌ कृष्ण-भक्त अयवा जिनके अग्नय मे अर्जुन कौ कर्मकरे 
क सुअवसर प्राप्त हभा-उन भगवान्‌ श्रोकृप्ण के भत्यक्ष अदेशे 
अगूसार सोत्साह्‌ कमं करे । इन्दियनचृप्ति के लिए कोर्ईदभीक्रियान करे, 
सतवे कर्म श्रीङृप्य के ग्रीत्ययं ही फरे । इस अभ्यास के दास कर्म वन्धनं 
मेमुक्ति हौ नही होगी, वरद्‌ उस भगवद्भक्ति कौ प्राप्ति भी हौगी,जो 
भगवद्धाम मेँ प्रवेष करने का ठेकान्तिक पय है । 


सहयज्ञाः प्रजाः ख पृरोवाच प्रजापततिः । 
अनेन श्रसविम्यभ्वमेष वोऽस्त्विटकामधु्‌ ।॥१०॥ 


सहं पाः =यज्ञ सहित ; शजाः=ग्रना को ; शरष्ट्वा== स्वकर; 
पुरान्=प्राच्चीन काल मे; उवाचन्=कहा ; प्रजापतिः=प्राणियो कै स्वामौ 
ने; अनिन. दससे ; प्रसविष्यध्वम्‌ = समृदि प्राप्ते करो; एवः =यह यज्ञ; 
वःन्=तुम्हँ ; अस्तु ; इष्ट वाट्छिति , कामधुक्‌ कामनामों को देने 
वाला 
अनुवाद 
शष्टि के आदिमे, प्रजापति ने श्रीविष्णु के लिए प्रयोजित यञ्ञके 
साथ मानव भौर देवताओं को रवकर उर यह आशीवदि दिया, “इस 
यज्ञ दारा सुखोपभोम करो, क्योकि इसके अनुष्ठान से वुम्हुं घव वाछिति 
पदयो को प्राप्ति होगी" (*१०॥ 


१७८] श्रीमद्धगबदरौीता चणास्प [श्रघ्याय ३ 


श्रीभगवान्‌ अथवा किसी धर्म॑शास्व ने भी नहीं किया है। देह-धारणार्थ 
कुछ न कु कमं तो निवाय ही है । अतः विषय वासना से ा हृदय के 
शुद्ध हुए विना कर्मं का स्वेच्छापूवैक त्याग कर देना उचित नहीं । जगत्‌ 
का प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति को भोगने अर्थात्‌ इन्द्रि तृप्ति कौ मलिन 
भरवृत्ति से दूषित रहता है । इस प्रकार की दूषित प्रवृत्तियों को दूर करना 
होगा । स्वधमे के पालन द्वारा एेसा किय विना उस्त कपट योगी का रूप 
कदापिधारण न करे, जो कमंकोत्याग कर दूसरो पर भार वन केर 
रहता है । 


यजञाथोत्कृमेणोऽनयत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थं कम कौन्तेय शुक्तसङ्गः समाचर ॥९॥ 


यज्ञार्थात्‌ = यज्ञ (विष्णु) के लिए किये जाने वाले ; कर्मणः कमं के 
अतिरिक्त ; अन्यत्र अन्य कमं; लोकःनसंसार मे; अयमु == इस ; 
कमेबन्धनः कमं बन्धन होता है ; ततु-अर्थमू उनके लिए ; कमे = कमं 
को ; कौन्तेय हे अर्जुन ; मुक्तसंगः-=अनासक्त भाव से ; समाचर भली 
भति कर। 
अनुवाद 


श्रीविष्णु के लिए यज्ञरूप में कर्मं करना अनिवाय॑ है, अन्यथा इस 
संसारे कमेवन्धन होता है । इसलिए हे कौन्तेय ! श्रीविष्णु की प्रसन्नता 
के लिए कमं का आचरण कर। इस प्रकार करने से तु नित्य अनासक्तं 
तथा बन्धन मूक्त रहेगा ।1६॥ 


तात्पयं 


केवल शरीर-धारण करने के लिए भी कम॑ करना आवश्यक है) 
इसलिए विभिन्न वर्णाश्रमो के लिए स्वधमं रूप कम का विधान इस प्रकार 
किया गया है कि उस प्रयोजन की पूति हो सके । यज्ञः शब्द भगवानु 
विष्णु का भी वाचक है। सव यज्ञो का लक्षय श्रीविष्ण्‌ को प्रसन्न करना 
हे वेद कौ वाणी है--धज्ञो वं विष्णुः अर्थात्‌, यज्ञ एवं विष्णु-भक्तिकां 
लक्षय एक ही है । अतएव इस श्लोक से सिद्ध होता है कि कृष्ण भावनामृत 


श्नोक १०] कर्मयोष {\९ 


भोयन्नहीहै। ्रीविष्णु कौ परसत्रताके निर्‌ वर्मपनषनः ररौ 
लक्षय है । वणोभिमाचारवता पुस्पेव परः एतद्‌ सिष्दुर्जतष्टडे 1 
(बिष्णु पयण द.न.त) अतएव श्रीविप्युके तोधनरे निद स्नेर्न्मा 
सावश्यक है ! इसके अतिरिक्त, अन्य सपर कमं दन्छनग्यरर् लप्र 

क्योकिगुभ-अगुम दोनों ही प्रकारके कमेक अमना-ज्पना प्म 
है, जौ कर्ता के लिए वन्धनकासे है अतः धज (दिष्‌) डे मरं 
ङष्प्रभावनाभावित कर्म ही करै) इर ज्नोटि र 






















के क्म भन्ने दारा 
जीवन्मुक्त हो जाता है! पटी महं सनन्त ३1 प्म 
भवस्य मँ इस पदेति के निए अवियस दृगन पन्यं स्वि ग्ट्डा 
है। इतिप कृष्ण-मक्त अयव ्रिनके आपये जदुनशनो गयं रन्ने 
क सवसर प्राप्त हजा--उन भगवद्‌ क्हस्य के भन कदगके 
अनुतार सौत्साहू कमं करे इद्धिपतरध्तिन्निरनेदेमौन्सिनक्रे, 
सेब कमे श्ीषृप्ण के प्रत्ययं ही कटे इच अम्य के दवाय करयं द्धन 
सेमुकति हौ नहीं होगी, चर्य उ भनवर्भ्ति कौ पावि मो होनी.मौ 
भगवद्धाम भे प्रेण के का दृचि पय टै । 








| 


सद्र प्रजाः घा एुरोदाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रघिष्यप्नेष वोऽस्ति्टकामपुर्‌ ॥१०॥ 


सह यनात सहि, परनाः=प्रनाको; एषट्का = र्पषर, 
पृ्यन=पाचन चने; उवाचह; प्रनापतिःन्=प्राणियो कै स्वाम 
7 प्रसविष्यध्वं =मम्रृदधि प्रप्त करो; एषः नप प; 
वतुमह; मन्तन; शषट=वाल्च्वि; कमयुक्‌ = कामनामी कोदेने 





भनृवार 


त म (५ चे धोिष्पुके भिरुप्ररोधितप्षरे 
य ० 1 को वरर उन्हे पह आणीरि हिया ॥ 
न दादर नु्मोयक्ये, कयोङ्ि इक अनृष्टान ३ ुम्ैखर ५ काथ 
पवयो नो पाहो सबद वु र श? 


0 


१ ` श्रीमद्धगव्तीता चषारूप [अध्याय २ 
तात्पर्यं ` 


प्रजापति (विष्णु) ने इस प्रकृत सृष्टिक . रचना कर वद्ध जीवो को 
अपने ययाथ निवास भगवद्धाम को पुनगंमन करने का सुजवसर प्रदान 
किया है । भगवान श्रीकृष्ण से अपने सम्बन्ध को भ्रुला देने कारण 
जगत्‌ के सव जीव माया में वये हृए है । इस सम्बन्ध को जानने में हमारी 
सहायता करना ही वेदों का लक्ष्य है। जसां गीतामें कहा है, वेदश्च 
सर्वैरहमेव वेद्यः" । भगवान्‌ की श्रीगरुल वाणी है कि उन्हे जानना ही 
वेदों का लक्षय है । वैदिक मन्तो में कहा गया है किं शति विश्वस्यात्मे- 
श्वर ।' अस्तु, भगवानु श्रीविष्णु प्रजापति हैँ! श्रौमदूभागवतमे भी 
श्रीशुकदेव गोस्वामी ने न्ह विविध प्रकार से पति' अर्थात्‌ स्वामी 
सम्बोधित किया है-- । 


भ्रियःपतिय्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लेकपतिधंरापतिः । 
पतिगंतिश्चांधकन्रेष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवानु सतां पतिः॥ .. 
(श्रीमदभागवत २।४।२०) 


भगवान्‌ विष्णु प्रजापति है; वेही सव जीवो, लोकों तथाश्रीके 
पति एवं सव-संरक्षक हँ । उन्होने इस जगत्‌ कौ रचना इसलिए की है 
जिससे बद्ध जीवों को श्रीविष्णु के प्रीत्यथं यज्ञ करने को शिक्षा प्रप्तहो 
जाय। इससे वे संसार मे वित्तापदग्ध हुए चिना सुख पूवक रह्‌ सकंगे 
ओर देहान्त हो जाने पर भगवद्धाम में प्रविष्ट हो जायेगे । यह्‌ मायावद्ध 
जीव के लिए भगवातु की पुरी योजना है! यज्ञ के हारा बद्ध-जीव उत्त 
रोत्तर कृष्ण-भावना-भावित होकर सव प्रकार से देवोपम वन जाति हैँ 
चतमान कलियुग के युगघमं के रूप में वेदो मेँ 'संकीतेन यज्ञ' का विधानं 
है । अतएव इस युग के समस्त जीवों के उद्धाराथं श्रीचतन्य महाप्रभु ने 
इस अलौकिकं पद्धति का प्रवतेन किया । वस्तुतः संकीतंन यज्ञ ओर 
ङृष्ण-भावना का युगल वडा सुन्दर है) श्रीमद्भागवत में भी संकीर्तन 
यज्ञ के विशिष्ट सन्दभं मेँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भृक्त रूप (श्रीचेतन्य महा- 
प्रभु) का वर्णेन है- 


कृष्णवणं त्विषाङृष्णं सांगोपांगस्त्रपाषदम्‌ । 
यज्ञः संकीतेनम्रायेयजन्ति हि सुमेधसः ॥ 


५ 1 ~ 






तोक ११) 
स्न 


शट कलियुण भे यथे नर 
पादे से युक्त भगवान्‌ भोयोरखर मे रयन ष 
शवायवत ११.५.२९) इख कतिर मे स= ठम दिक मः ध कनः 
सम्भव नहीं रहा है) परन्तु चकोरेन उठो बावष्य ददन 
क लिएु अतिशय सुगम बौर भडित [उदप्) है \ 





देवान्भावयतानेन ठ देषा मादयन्तु बः) 
पतस्रं मावपन्दः भरेयः परमव्यय ५११ 


देवानु =देवतार्मो कौ ; भाश कंते ; अनेन दप प्के 
दरार; तेवै; देवदेवता ; भादयनतुनपररम कठः; वःन्तुमह्‌; 
धरस्परम्‌= परस्पर ; भावयन्तः =एक दूरे दे पष कते दए; धपः 
कल्याण को ; परभृन्=परम, मप्स्पपप्रा्ठ केरे} 


अनृवाद 


तुम्हरे यको से प्रसन्न हए देवता वुम्हं पचन ङतो । दय प्रकार 
प्रसर एकनदूरे के पोषण से सेव समके तिप समदि हो जपम 1११४ 


तापं 


देवता संसार कै पक्तिनिलिप्त प्राक ट । परत मीव कौ देह 
छोरणाय वाम्‌, जल, प्रकाभादि तत्वो की बावायक्ता है दनकौ भ पति 
का उत्तरदायित्व देवतागों पर है । भे सस्य देवग पिराद्‌ भयदद्‌- 
पिप्रु के मङ्ध-्तयद्धं मे अवस्थित धमवस्ेवङ है ; उनकी भरषप्रता तया 
सभरसनरता मनुष्य के यज्ञ करने षर निर पपि कुष्ठ यत विशेष 
देवकता्भो कौ परमत्र के के तिए्‌ क्वि वाते है, तयापि सथ यतौ सं 
शुष्य भोक्ताकरे स्पमे भगदादु विष्णु कौ ही अराधना सम्प्र हठी है । 
पवद शीकरै मस्व ीडृष्य यम्य यलोके भोक्ता है-- 
भोक्तारं यत्त तपसाम्‌ तएव गन्तं पति" क्रा पररिपौषप ही 
सव र्त का पुष्य मयोजन है इन यक्त को भतोभाति कमे न > 


८ च्याः [अरघ्याय 
.} मर] श्रोभद्धगवदरौरता प्‌ ॥ ३ 


संभरण विभागों के अध्यक्ष देवता स्वतः प्रसन्न हो जति दैः जिससे क्रिसी 
पी प्राकृतिक पदार्थं का अभाव नहीं रहता ! 


यज्ञो से रेस अनेक आनुसंगिक लाभ भी होते द जिनसे जन्त में 
वन्धनमुक्ति हो जाती है । वेदानुसार, यजन से सव क्रियामों का परिष्कार 


हौ जाता है- 


आहार | शुद्धौ सत्व शुद्धिः सत्त्वशुद्धौ । 
घ्‌ वाः स्मृतिः स्मृति-लम्मे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः ॥1 


“जैसा अगले ए्लोक मेँ कहा गया दै, यजन दारा आहार शुद्र हौ 
जाता है तथा आहार-णुद्धि से सत्व-शुद्धि होती दै 1 सत्व-णुद्धि से स्मृति 
शुद्ध होती है, जिससे मुक्ति-पथ के चिन्तन की योग्यत्ता प्राप्त हौ जाती 
है। इस समग्र पद्धति से कृष्ण-भावना-उद्‌भावित होती ह, जो व्त॑मान 
विव की महती आवप्यकता ह । । 


इृन्भोगान्हि बो देवा दाखन्ते यज्ञमाविताः । 
तेदेत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्के स्तेन एव सः ॥१२॥ 


इष्टानु इच्छित ; भोगान्‌ = जीवन धारण के लिए आवश्यक पदार्थो 
को ; हिअवग्य ; वः तुम्हें ; देवाः देवता ; दास्यन्ते =देगे ; यज्ञ- 
भावितः = यज्ञ द्वारा संतुष्ट हुए ; तैःन्=उनके द्वारा ; दत्तानु=दिये हुए 
पदार्थो को ; अप्रदायन्=दिये विना ; रेभ्य: = देवताओं के लिए ; यः= जो; 
भुक्ते भोगता है ; स्तेन = चोर है ; एव -= निश्चय ; सः वट्‌ 1 


अनुवाद 


देवता, जो विविध जीवनोपयोगी पदार्थो के अधिकासै है, यज्ञसे 
प्रसत्त होकर मानव की सव आवश्यकतां को पुणे करदेते हँ! इस पर 
भो जौ पुरुष उनके द्वारा दिये गये भोगों को उह पुनः अपेण किये विना 
भोगता दै, वह्‌ निश्चय चोर है ।॥१२॥ - 


लोक १२] कर्मयोग [१८३ 
तात्पर्य 


दैवता भगवान्‌ श्रीविष्णु दयया भोग सामग्री प्रदान करनेकेतिणु 
नियुक्त किये गये हँ । इसलिए शास्ीय यज्ञो के वारा उन्हं सन्तुष्टं करे । 
येद में विभिन्न देवताओं के निमित्त नाना यर्नोका विघानेदै। पलन्तु 
दुन सवके परम लघय तो श्रीभगवान्‌ ही हु! जो मनुच्य श्रीभगरवानु के 
तततव को नही समन्च सकता, उसी के लिए देव-यन्न का विधान किया 
गया है। अनुष्ठाता के गुणों के मनुसार वेद में विभिन्न यज्ञो का निर्देश 
है । देवोपासना गुणानुसार ही होती है 1 उदाहरण के लिए, मांसाहारियों 
के लिए प्रहृति के घोर सूप--कालि की उपासना भौर पशु-वति का 
विधान है। परन्तु जो सत्त्वगुण में स्थित, उसके लिए तो भगवानु 
श्रीविप्णु कौ दिव्य बाराधना हीउपदिष्टहै। भतः यह सिद्ध होता हैकि 
ममस्त यज्ञो का आत्यन्तिक प्रयोजन शनेः-नैःशुद्-सत्त्वे के स्तर को 
प्राप्त कराना! साधारण लोगों को क्म से कमं "पंचमहायज्ञ' तो 
अवश्य हौ करने चारणे । 


यह स्मरणीय है कि मानव समाज के लिए आवेष्यक समस्त 
पदार्यो का अनुदान देवता करते ई, जो श्रीभगवावरु के प्रतिनिधि दै। 
मनुष्य स्वयं किंस भौ पदाय का सृजन नहीं कर सकता । मानव-समाज 
कैः समस्त मस्य पदार्यो के टष्टान्त से यद्‌ स्पष्टहो जायगा 1 इनमें सत्व- 
गुणी के आहार--भनाज, फले, शाक, दुग्ध, शकरा यादि एवं मांसा- 
हारियों के मांसादि भोजन भी सम्मितित है । उपरोक्त किसी भी पदार्थं 
की सस्वना मनुष्य नहीं कर सकता 1 तेज, प्रकाश, जल आदि जीवनोप- 
योगी अन्यान्य पदार्यो के सृजन में भी मनुष्य समर्यं नही । परमेश्वर 
श्रष्ष्ण के विना पर्याप्त सूर््रकाश, चन्द्रप्रभा, परिवर्पण, समीर, आदि 
नहीं हो सक्ते मौर इन तत्वों के मभाव में जीवन नहीं रह्‌ सकता ।स्पष्टतः 
हमारा जीवन श्रीभगवान्‌ द्वारा प्रदत्त समग्रो पर ही पूणंतया आचित 
दै । अपने उत्पादन-सम्वन्धौ उद्यम के लिषएु भी हमे धातु, खनिज मादि 
उक्षित ई । श्रीमगवानू के अनुचर देवता ह्मे ये सव पदां इसीलिए 
देते ह कि इनके सदुपयोग से हम स्वस्य रहकर स्वरूप-पराप्ति फे लिए 
साधन कर सक मौर अन्त मँ भवरोग के घोर संघं ते मुक्त हो जाये । 


१८४] भीमद्धगवद्रौता धषास्प | [श्रव्याय ३ 


यज्ञो के द्वारा इस जीवन-लक्षय की प्राप्तिहो जाती है! यदि हम मान- ` 
दीय जीवन के उदेश्य को भ्रुलाकरं श्रीभगवान्‌ के सेवको हारा दिये गए 
इन पदार्थो से केवल अपनी इन्द्रियों की वृप्तिही करते ह" तो हमे अधिका- 
धिक वन्धनकीदही प्राप्ति होगी, जो इस सृष्टिका -प्रयोजन नहीं है। 
अतएव पैसा करने वाला निश्चय चोर है ओर प्रकृति के नियमानुसार 
दण्डनीय है 1 लक्ष्य-विहीन तस्कर-पमाज कभी सुखी नहीं हौ सकता । 
विषयी चौसों के जीवन का कोर परम लक्ष्य नहीं होता । वे नित्य विषय. 
भोगोकेही परायण रहते है, यहां तक किं यज्ञ का ज्ञान भी उन्ह नहीं 
होता । इसीलिए श्रीचैतन्य महाप्रभु ने सर्वाधिक सुगम यज्ञ-संकीर्तन यज्ञ 
का प्रवर्तन किया है। कृष्णभावनामृत को अंगीकार कर विश्वं का 
प्रत्येक निवासी इस संकीतंन यज्ञ में सम्मिलित हो सक्ता है । 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो श्यन्ते सवैकिस्विषैः । 
थ॒जञते ते लं पापा ये पचन्लात्मकारणात्‌।।१३॥ 


. यज्ञशिष्ट यन्ञ प्रसाद को ; अशिनः खाने वाले ; सन्तः भक्त ; . 
मुच्यन्ते = मुक्त हौ जाते ह ; सवंकिंल्विषेः सव पापों से ; भुञ्जते 
भोगते है ; ते = वे; तुतो , अघम्‌ =पाप को ही ; पापा=पापात्मा; 
=जो ; पचन्ति भोजन बनाते है ; आत्मकारणात्‌ =-इद्िय सुख 
केलिए) 


अनुवाद 


यज्ञ से चवे अन्न का भोजन करने वाज्ञे भगवद्‌ भक्त सव पापोँ-से 
मुक्त हो जते ह । जो इन्द्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते है, ये तो पाष 
ही खाते है ॥१३॥ । 


तात्य - 
भगवदूभक्त अथवा कृष्णभावनाभावित्त महुज्जनो को सन्त कहा 


जाता है । वे भगवद प्रेम-पारावार म ही नित्य निमज्जित्त रहते है । जैसा 
ब्रह्मसंहिता में कहा है : । । 


इलोक १४१] कमयोग [१८५ 
श्रेमाञ्जनच्छुरित भक्तिविलोचनेन सन्तः सदैवं हृदयेषु विलोकयन्ति 
सर्वानन्द प्रदायक भगवा गोविन्द, गुक्ति-विनुष्टक मुकुन्द, सर्वा- 
करपी पुष्पोत्तम श्रीकृष्ण के प्रमाद प्रेम से आविष्ट हृदय वाले सन्तजन 
उन परम पुरुषोत्तम को अपित कयि विना कु भी अंमीकार नहीं करते । 
इसलिए वे भक्तगण श्ववण, कौतंन, स्मरण, भर्वन, आदि भक्ति के विविध 
अंगों से नित्यप्रति यज्ञ करते रहते ह । इन यज्ञो के प्रभाव सेवे जगतु 
के सम्पूर्णं पापमय संग-दोप से मुक्त रहते है, वरन त्रिभुवन को ही पावन 
करदेतेरहँ। दूसरी भोर इन्दिय त्रप्ति के लिए भोजन वनाने वाले अन्य 
मनूप्य चीर ही नहीं है, वरन्‌ सर्वविध पापको ही खाते ह । पापाचार 
एवं चौर्य-कमं मे तत्पर मनुप्य किस प्रकार सुखी होमा ? यह कदापि 
सम्भव नही । अतः पू्णानन्द के आस्वादनायं जन-साधारण मेँ पूर्णतया 
छृष्णभावनामावित होकर संकीतंन यज्ञ करने कौ सुगम विधि का प्रचार- 
प्रतार करे 1 जन्यथा, ससार मेँ सुख-शान्ति सदा अलभ्य ही रहेगी । 


अननाद्रवन्ति भूतानि पञैन्यादनसंमवः। 
यज्ञाद्धवति पन्यो यत्तः कमैसयुदधवः ॥१४॥ 


अन्नातु अन्न से ; भवन्ति=उत्पन होते ह; भूतानि = प्राकृत 
कलेवर ; पर्जन्यातरु = वर्पा से ; मन्न-=अन्न ; संभवःन्= उत्पन्न होता है ; 
यज्ञात्‌ = यज्ञ हारा; भवति होती है; पर्जन्ःन=वर्पा; यज्ञःय; 
कर्म = स्वधर्मरूप कर्मं से; समुद्‌भवःन्=परकट होता दै । 


अनुवाद 


सव प्राणी अन्नसेही जीवन धारण करते है भौर अत्न वर्पास्े 
उत्पन्न होता है। वर्या की उत्पत्ति यज्ञ से होती है तथा यज्ञ स्वधर्मं से 
प्रकट होता दै ॥९८॥ 


तात्पयं 


ीमदृभगवदमीता कै महिमामय भाष्यकार रीन बलुदेव बिचा- 
शूषण का कथन है ; “ध इृनद्राच्रड्गं तयावत्यितं यनं सर्वेश्वरं विष्णु- 


९८९] -्ीमदधगवदीता पास ` [्रघ्यायं ३ 


मभ्यच्यं तच्छेषमशन्ति तेन तेह ह यात्रां सम्पादयन्ति, ते सन्तः सर्वेश्वरस्य 
भक्ताः सर्व-किरिवषंरनादि-काल-विवरदध रात्मानुभव प्रतिवन्धर्कनिखिलः 
पापेविमुच्यन्ते ।' 


'ज्ञ-पुरुष' अथवा यज्ञ-भोक्ता' नांम से विश्रुत परमेश्वरं श्रीकृष्ण 
असिल देवनिकाय के अधीश्वर हँ । जिस प्रकार विभिन्न अंग सम्पूर्णं 
शरीर की सेवा करते है, उसी भांति ये सव देवता श्रीकृष्ण की सेवा में 
तत्पर है । श्रीृष्ण दारा अधिकारासीन इन्द्र, चन्द्र, वरुण, प्रभृति देवता 
प्राकृत संसार के व्यवस्थापक हँ । वेदों मे इनके निमित्त यज्ञानुष्ठान का 
निर्देश है, जिससे परितुष्टहोकर ये अन्न की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त वायु 
प्रकाश तथा जल प्रदान करं । परन्तु श्रीकृष्ण की आराधना करनेसे 
उनके विभिन्न अंग-स्वरूप देवताओं की आराधना स्वयमेव हो जाती है; देव- 
ताओं कौ पृथक्‌ उपासना की कोई आवश्यकता नहीं रहती । कृष्णभावना- 
भावित भक्त इसी हेतु से प्रेरित हौकर श्रीकृष्ण के प्रति अन्न निवेदित 
करने के अनन्तर ही भोजन करते हैँ । इस पद्धत्ति से शरीर कां भक्ति- 
वर्धक परिपोषण होता दै! भगवत्प्रसाद ग्रहणसे देह कै विगत पाप 
कर्म-फल ही नष्ट नहीं होते, वरु सव प्रकार के सांसारिक विकारोंसे 
भी शरीर मुक्त हो जाताहै। संचारी रोग के व्याप्त होने पर रोगाणु- 
रोधक ओषध के मसूरणके द्वारा मनुष्य अपनी रक्षा करताहै। इसी 
भति, श्रीविष्णु को समपित किए गए अन्न (प्रसाद) के ग्रहुणकरनेसे 
हमारी सम्पूणं विपयासक्ति का भलीर्भाति निवारण हो जातादहै। इस 
पद्धति का नित्य आचरण करने वाला ही भक्त कहुलाता है । इस प्रकार 
जो केवल कृष्ण प्रसाद को ही ग्रहण करता है, वह्‌ ङष्णभावनाभावित 
पुरुप उन सभी प्राकृत विकारो का प्रतिकार कर सकता है, जो स्वरूपा- 
नुभूति के पथ में विघ्न उपस्थित करते हँ । इसके विपरीत, इन्द्रिय तृप्ति 
के लिए भोजन करने वाला निरन्तर पापकम की ही अभिवृद्धि करता 
रहता है, जिससे पुनजंन्म मे पाप-कर्मो के फल को भोगने के लिये शूकर- 
कूकर योनि की प्राप्ति होती है। संसार दोपों से भरा दै, परन्तु भग- 
वत्प्रसाद का सेवन करने से जीवन्मुक्त हुए भक्त की इनके आक्रमणों से 


सोक २५] कर्मयोग [१८७ 


रक्ाष्टो जाती है, जवकि रेता नहींकसने वाना सवंया कलुपित हौ 
जाता , 

अन्न, शाकादि सात्विक पदार्थं ही वस्तुतः खाने के योग्य ह| मानव 
नाना प्रकार के अश्र, णाक, फल, मादि का उपयोग करता है तथापगु 
वचे हए भ्न, शाक, वरण, तया वनस्पति का बाहार करते र । मांसा- 
हारी मनुप्य भी पु-भक्षण के सिए मन्तवः वनस्पति-उत्पादन पर ही 
निर्भर ईह । मतः मूल रूप मं हम सव कृपि-उत्पादन पर आधित है, वृहत्‌ 
कारखानों पर नहीं । कपि-उत्पादने का जाघधार है पर्याप्त परिवर्पण । 
वर्पा के नियन्ता इन्द्र, मूर्यं, चन्द्रमा आदि समस्त देवगण श्रीभगवान्‌ के 
सेवक ह । श्रीमगवानु केवल यज्ञो से ही प्रसन्ने होते हं । अतएव जो यज्ञ 
नदीं करता, वह प्रकृति के नियम कै अनुसार सदा अमावग्रस्त रहता है । 
अस्तु, कम से कम दुर्भिक्ष से मानव समाज को क्वानेके लिएतोइस युम 
केलिए विगेपषूप से निदिष्ट यक्ञ-संकौर्तन का जायोजन गवश्यही 
करना चाहिए 1 


कर्म नहोद्धयं विद्धि ्र्याधृरसमुद्धवम्‌ । 
वसात्सर्वगतं बरह्म निदं यत्न प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 


कम = क्म ; श्रह्य-= वेद से ; उदमवम्‌ = उत्पन्न टआ ; विद्धि जान ; 
शरह्य-=वेद ; मस्र = परम ब्रह्म भगवान्‌ शीङृप्ण स ; समुद्भवम्‌ प्रकट 
इए है; तस्मातु = दस कारण ; सर्वगतम्‌ = सर्वव्यापी ; ब्रह्म =त्रह्म-तत्त्व ; 
नित्यम्‌ = सदा ; यज्ञे =यन्न मे ; प्रतिष्ठितम्‌ प्रतिष्ठति है 1 


अनुवेद 


स्वधमं रूप कर्मों का विधान वेदों मेँ है तया वेद साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीरृप्ण से प्रकट हए ॒ह । इसलिए सर्वव्यापी पस्रह्य यचच मे नित्य 
प्रतिष््तिहै रा 


ताल्ययं 


दस श्लोक में “यज्ञाये-क्मं' ययवा श्रीङृप्य के प्रीत्ययं कमं केरे कौ 


१८८] श्रीमदगबद्रता पथार्प [भ्रिघ्याय ३ 


आवश्यकता का अधिकस्पष्टवणेन दै । यज्ञपुरुष श्रीविष्णु के परितोषणार्थ 
कम करने के लिए हम शरद्य" अर्थात्‌ अपौरुपेय धो" से कर्म-विधान 
जानना होगा, क्योकि वेद ही कर्म-विधि की संहिता ह} वेदज्ञा के विना 
सम्पादित क्रिया को "विकर्म" अथवा पाप कहते हँ! अतएव कम-वन्धन 
सक्ति के लिए वेद-निर्देश सदा ग्रहणीय हैँ । जिस प्रकार साधारण जीवन 
मे राज के नियमानुसार कमं किया जाता है, उसी भति, श्रीभगवान्‌ 
की आनल्ला के अनुसार ही कमं करना है । ये वैदिक-विधान स्वयं श्रीभग- 
वानूके निःष्वाससे प्रकट हए हँ भ्रसिद्धकथनरहै : ८ क महतो, 
भरूतस्थ नश्वसितं एतद्‌ यहग्वेदो यजुवेदः साम त्‌ : । 

"ऋक", साम", "यजु" ओर अयर्वे- ये चारों वेद श्रीभगवान्‌ के निःश्वास 
सहित प्रकट हुए है 1" सर्वशक्तिमान्‌ श्रीभगवान्‌ निःश्वास द्वारा भी भ्रव- 
चन करने में समर्थं दँ । ब्रह्मसंहिता से प्रमाणित है कि श्रीभगवान्‌ जपने 
किसी भी अंग से अन्य समस्त अंगों कौ क्रिया कर सक्ते हैँ । अर्थात्‌, वे 
अपने निःश्वास से प्रवचन तथा द्टिमात्र से गर्भाधान करने मे सक्षम है । 
चस्तुतः, कहा जाता है कि उन्होने माया पर टष्िनिपातं कर उसमें 
समस्त जीवों का गर्भाधान किया ओौर इसके अनन्तर वेदिक ज्ञान के रूप 
मे बद्ध जीवों के लिए भगवद्धामके मागे का निदेश किया। हमे सदा 
स्मरण रखना चाहिये किं माया-बद्ध जीव इन्द्रिय तृप्तिके लिएसदा 

आतुर - रहते हैँ । परन्तु वैदिकं निर्देश इस विधि से प्रणीत हैँ कि अपनी 
विकृत कामनायों की पुति से प्राप्त होने वाले मिथ्या आनन्द को भोग- 
कर जीवं अन्त मे भगवद्धाम को प्राप्त हो जाय । इस प्रकार वद्ध जीवों 

को मुक्तिका सुअवसर दिया गया है ! अतः प्रत्येक वद्ध जीव को कृष्ण 

भावनाभावित वन कर यज्ञ-क्रिया का अभ्यास करना चादिए । जो इस 

वदिक-विधान का पालन नहीं कर सकंते, वे मनुष्य भी कृष्णभावना को 


अंगीकार कर सकते हैँ । कष्णभावना से सम्पूर्ण वैदिक यज्ञ-कर्मो का 
प्रयोजन सिद्ध हौ जायगा । 


एवं प्रवतितं चक्रं नानुवसैयतीह यः । 
अधायुरिन्द्रियारामो मों पाथ स जीवति ॥१६॥ 


उलोक १६] कर्मयोग [१८६ 


एवम्‌ इस धकार नियत ; प्रवतितम्‌ = वेदो दारा चाये गये; 
ए ==चक्र के; न अनृवर्तयत्ति= अनुसार माचरण नदीं करता ; षट्‌ 
इस जोवन मेँ; यः=जो; भघायुःन्=पाप पूरणे जीवन वाला; इनद्िया- 
रामःन्=विपय भोग परायण ; मोघम्‌ =व्यये ; पायं =है पायं (अर्जुन); 
सः=वह ; जीवति = जीता है। 
मनुवाद 


है मर्जुन { जो मनुष्य वेद की दरस यज्ञ-व्यवस्या का अनुसरण नहीं 
करता, उसका जीवन निस्सन्देहं प्रापमय है, क्योविः जो इद्धि तृप्तिके 
ही पयण रहता है, वह्‌ व्यथं ही जीता दै ॥१६॥ 


ताप्य 


दस सोक मे भगवान श्रौकृप्ण ने उम घन सर्वंस्ववादी विचारधारा 
करा तिरस्कार क्रिया है, जिसके अनृनार कठोर परिधमके दार इन्द्रिय 
धरप्ति में रमण करना चाहिए । अतएव जो इस ससार को मौगना चाहते 
है, उनके तिए ही पूर्वोक्तं यज्-चद्र का अनुसरण करना प्रम आवश्यकः 
दै। इस विधान कौ थवन्त करने वाला महाय विपत्ति को मामनिित कर 
र्हा, क्योक्रि वह्‌ उत्तरोत्तर अधिकं पापमे निप्त होता जाताहै। 
मरहृति के नियमानुसार, यह्‌ मानव शरीर विजेष स्पे स्वर्प-सिदि कै 
्तिएुही प्रप्त होता) इसके तीन मागं ई- कर्मयोग, शानयोगः 
तया “भक्तियोग । पराप-ुप्य से युक्त हुए योगियो के लिए य्ञादि-विघान 
करा घनुर्खरण अवश्यक नही स्ता) प्ररन्तु जो इद्धिय^ृष्िके 
परायण ह, उनके लिए पूर्वोक्त यक्ञ चक्र के साघन से भात्म-युद्धि करना 
अनिवार्यं है। कर्मं के मनेक भावन्तिरमेदर्हु) जो कष्यभावनाभावितं 
मेही है, वे निश्चय ही विपय-परायण ई ( अत. उनके निए पूष्य कर्म 
का सम्पादन सभिधेय है! यज्ञ-व्यवस्या इस प्रकार सूनियोजितहैकि 
त्रिप इच्छ यूति करते हृए भी इदधिम सूप्ठिजनित बन्धन से ग्रस्तन 
हो1 विश्वकी समृद्धि हमारे प्रयत्न पर नही, अपितु देवतानं हारा 
सम्पादित श्रीभगवान्‌ कौ शूवे-व्यवस्या प्र निमेरदै। इमीलिएवेदोमे 
विभिन्न यज्ञो का मिप्न-मित्र देवताओं के विषु विधान! परोक्स 


१६० | । श्रीमद्धगवद्रीता पारूप [श्रध्याय ३ 


यह भी कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास हई, क्यौकि यन्ञविद्‌ = यथा- 
समय कृष्णभावनाभावित हो जायगा, यह्‌ सूनिध्वित है । परन्तु यदि य्न 
का अनुष्ठाता कृप्णभावनाभावित न बने, तो यह्‌ सिद्धान्त नैतिक आचार 
मात्र रह जाता है । अतः अपनी प्रगति को नैतिक आचार तकी 
सीमित रखने कौ अपेक्षा, उसका अतिक्रमण कर कृष्णभावनामृत की 
प्राप्ति करनी चाहिए । 


यस्त्वात्मरतिरेव खादातमत्‌ष्रश्च मानवः 
आत्मन्येव च संत॒ष्टस्तखय कार्यं न विधते ।९७॥ 


यः==जो ; तुनपरन्तु ; आत्मरतिः == आत्मा में ही आनन्द आस्वा- 
दन करता है ; एव = निस्सन्देह ; स्यात्‌ = रहता है ; आत्मतृप्तः स्वयं 
प्रकाश ; च = तया ; मानवःन==मनुष्य ; अत्मनिन्=अपने मे; एव दही; 
सन्तुष्टः पूर्ण रूप से संतुष्ट ; तस्य उसके ; कार्यम्‌ = कर्तव्य ; न = नहीं; 
विदयते है । 
अनुवाद 


परन्तु जो पुरुष आत्मा में हौ आनन्द का अनुभव करतार, जौ 
आत्म-प्काश से युक्त है भौर जो आत्मा में ही पूणं संतुष्ट रहता दै, उसके 
लिए कोई कत्तव्य नहीं है ।१७॥ 


तात्पयं 


जो पूणेतया कृष्णभावनाभावित है ओर अपने कष्णभावना- 
भावित्त कर्मो मे ही पुणं सन्तोष का अनुभव करता है, उस पुरुप के लिए 
कुछ भी कतव्य शेष नदीं रहता । कष्मभावना मे तन्मयता के कारण 
उसके हृदयगत मल का तत्काल परिष्कार हो जाता है । हसी अन्तर्शुदी 
वस्तुतः हजारो यज्ञो का फल है! इस प्रकार मति का शोधनहो 
जाने से श्रीभगवान्‌ से अपने नित्य सम्बन्ध में पूर्वं आस्था का उदय होता 
है । इस प्रकार भगवक््रेपा से कर्तव्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, जिससे 
वेद-विधान के प्रति कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता ! एसे कृष्णभावना- 


१६२] । भोमदद्धगबरौता चथास्प [्रघ्याय ३ 


न्तर; काम्‌ कर्तव्य समञ्च कर; कर्मकर्म; समाचर=भली- 
भाति कर; असक्तः अनासक्तं ; हि निःसन्देहं ; आचरनु=करने से; 
क्म =-करम : परम्‌ = परत्रह्य को ; आप्नोति प्राप्त होता है ; पुरषः 
मनुष्य । । 
अनुवाद 


इसलिए कर्मफल मं अनासक्त भाव से कतंग्य की भांति कमं करना 
चाहिए, क्योकि अनासक्तं क्म करने से परम लक्ष्य की प्राप्ति होती 
दै ।१६॥ 


तात्पयं 


भक्तों के लिए 'परमलक्ष्य' का अथं है भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा निवि- 
शेषवादियों के लिए।मुक्ति है । अतएव जो पुरुष सद्गुरुं के मागं दशन में 
फलासक्ति के विना श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए (कृष्णभावनाभावित) 
कमं करता है, वह जीवन कै परम लक्ष्य की दिशा मे निस्सन्देह्‌ प्रगति 
` करता है! अर्जुन से कुरुक्षेत्र मे श्रीकृष्ण के प्रीत्यथं युद्ध करने को कहा 
णया है, क्योकि श्रीकृष्ण कौ टेसी ही इच्छा थी। पुण्यात्मा अथवा 
अहिसकहोना भी वैयक्तिक आसक्ति है । वस्तुत; भगवानु श्रीकृष्ण के 
लिए कमं करना ही फलासक्ति शून्य कर्मयोग है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने. 
इसी को परमोच्च करम-सिद्धि कहा है । नियत यज्ञो की भांति वैदिक 
क्म भी इन्धिय तृप्ति करनेमे हृए पापों की निवृत्ति के लिए कयि 
जति दै । परन्तु कृष्णभावनाभावित कमं सव प्रकार के शुभ-अशुभ फल 
से मुक्त दै । कष्ण भावनाभावित भक्त मे लेशमात्र भी फलासक्ति नहीं 
रहती, वह्‌ तो केवल श्रीकृष्ण के प्रीत्यथं कमं करता है ! अत्तएव सव 
प्रकार के कमं करते रहने पर भी वह्‌ सवथा अनासक्तं रहता है । 


करमणेव हि संसिद्धिमासिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपर्यन्कमर्सि ॥२०॥ 


कमणा=कम दारा ; एव ही ; हि निस्सन्देह्‌ ; संसिदिपरम 


तोक २०} कर्मयोग [१९३ 


कृतार्थता कौ ; बस्यितः प्राप्त हुए ई; जनक्ादयःन्=जनक भादि 
तजा ; सोक संप्रहमू= लोक-शिक्षा को ; एव == ही , मपि भी ; सपग्यनु 
न्=विचार कर; कतुभू =करने के ; मर्हृसिन्योग्य है । 


अनुवाद 


जनक आदि राजाभी क्रम द्ाराही सं्िद्धिको प्राप्तहुएहै। 
इससिए लोकसंग्रह के उदेश्यसेभी तु स्वधर्मरूप कर्मं कणनेकेही 
योग्य है ॥२०॥ 
तात्पर्यं 


जनक आदि रार्जापि भत्मज्ञानी ये । इसलिए उनके ति 
वैदिक कमं मात्रश्यके नही ये! तयापि, लोक िलाके हेतु उन्होने ठ 
नियत कर्मो का भलीभाति भावरण किया । जनक श्रीसीतायो के च्त्ि 
ओर भगवान्‌ श्रीराम कै श्वसुरं ये । महामागवत्त हीने पे उनकी सद 
स्थिति लोकोत्तर थी, तयापि मिथिला के अधिपविके स्परेदेञ्ल्न 
प्रजा कौ धर्मणुद्ध की शिक्षादेतेये। वे एव उनके प्रजायन उन 
को इस बात को शिक्षा प्रदान करने के लिए युद्ध क्रे ये ङि =्ह नन 
के विफल हौ जाने पर हिसा भो अवश्यक हौ बाती ई! 
पूवं भगवान्‌ श्रीहृप्ण ने भी वृद्ध के निवारमायं ज्र 
किन्तु विपक्ष युद्ध के लिए पूर्णतथा तस्क सः+ = 
निनित्तके किए युद्धे आावप्यक है! यदपि कन्यना 
संसार तेशमान्र भी रुचिकर नहीं रह, ठत 
तया कमं करने की रिसादेनेकं तिषन्ट्‌ 
श्लोक मे कहा गया है, इग्यभावना श 










= = 


कै द्वारा दसा आदय स्यापि व्काई ज्जन 


कर्‌रमकं। 





यथदाच्छि 


सर यतमा न 


१६४] श्नोमनद्धगवद्रौता चधारूप शिष्याय 


यत्‌--जो ; यत्‌ =जो भी ; जाचरति-आचरण करता है; शष्ठ 
लोकनायक ; तत्‌= वह ; ततु वह ; एव दी ; इतरःनसाधारण; 
जनःमनुष् ; सःन्=वह्‌ ; यतु जो ; प्रमाणम्‌ = प्रमाण ; कुरते = 
करता है ; लोकः सम्पूर्णं विष्व ; तत्‌ == उसका ; अतुवत्तते=-अनुसरण 
करता है । 


अनुवाद 


महापुरुष जो-जो आचरण करता है, साघारण मनुष्य उसका अनु- 
सरण करते हैँ वह्‌ पुरुष अपने विलक्षण कर्मो से जो आदं स्थापित्त 
कर देता है, सम्पूणं विश्व उसके अनुसार कायं करता है ॥२९। 


तात्प 


जन साधारण को सदा एक रसे लोकनायक की अपेक्षा रहती है, 
जो अपने व्धावहारिकि आचरण से जनता को शिक्षित कर सके। जो 
स्वयं धूम्रपान का व्यसनी हौ, वह्‌ जानता को एेसा न करने का उपदेश 
- नहीं दे सकता । श्रीचेतन्य महाप्रभु की वाणी दहै कि दरसरों को शिक्षा 
देने से पूवं स्वयं शिक्षक को सदाचार का सम्यक्‌ पालन करना चाहिए । 
इस प्रकार जो अपने सदाचरणं से लोक-रिक्षा देता है, उसे "आचाय" 
अर्थात्‌ आदश गुर कहा जाता है 1 अतएव जन साधारणम शिक्षा का 
व्यापक प्रसार करने के लिए शिक्षक स्वयं भी शास्त्रीय सिद्धान्तो का 
परिपालन करे! यथां आचाय शास्त्र-विरुद्ध विधान नहीं कर सकता ! 
मनु-स्मृति जैसे सत्‌-शास्त्रो को मानव समाज दवारा अनुसरणीय आदश 
णास्त्र माना जात्ता है । इ प्रकार यह्‌ नितान्त आवश्यक है किं लोक- 
नायक कौ शिक्षा महान्‌ आचार्यो दारा आचरितं आदरं नियमों पर 
आधास्ति हो । श्रीमद्भागवत से भी प्रमाणित है कि महाभागवतो का 
अनुसरण करने से ही भगवस्म्राप्ति हो सकती है । राजा अथवा राज्य के 
सर्वोच्च कायेकारी, पित्ता तथा अध्यापक अवोघ जनता के स्वयंसिद्ध 
नायक हैँ । इनका अपने आश्रितो के प्रति विशेष दायित्व है । इसके 


लिए आवश्यकदै किये नीति ओौर परमार्थं के प्रामाणिक शास्त्रोमें 
पारंगत हं । 


एतेक २२} कर्मयोग [81 


नमे पाथसि करव्यं त्रिपु लोकेषु किंन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वरदं एव च करणि ॥२२॥ 


नन=नहीं ; मे=मुक्ते ; पाये पायं ; मस्ति =है ;' कर्तव्यम न 
कर्तव्य ; विषु = तीनों ; लेकेषु = लोकों मे ; किचन नकु भी ; न= नीं ; 
अनवाप्तमू अप्राप्त ; अवाप्तव्यम = प्राप्त होने योग्य षदायं ; वर्त 
तत्पर ह; एव =निस्सनदेद्‌ ; च तया ; कमंणि=वरम मे । 


अनुवाद 
हि पायं! त्रिपुवनमें मेरेलिएकृटभो कर्तव्य गदींहै तयान 


तो किसौ पदार्थः का अमाव भौरन री जावष्यक्ताहै! फिरभीमे 
कं मं ही तखर श्हता हूं ॥२२॥ 


तात्पर्य 


वेदों मे श्रीमगवानू का यह्‌ वर्णन प्राप्त ता है : 


तमौर्वराणां परमं महेश्वरं ॑तं देवतानं परमं च दंवतम्‌ । 
पति पतीनां परम परस्तादू विदाम देवं भुवनेशमीद्षम्‌ ॥ 
नतस्य कायं करणं उ विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च हश्यते । 
परस्य शक्तिविविच श्रूपते स्वामायिको ज्ञानयततक्रिया च ॥ 


भसमे्वर भ्रीकृप्ण सव ईश्वरो के भी परम महैश्वर एवं सभी 
देवताओं कै परमौच्च देव हँ । सभी उनके बाधीन ह । जीवात्मा स्वयं 
परतत्त्व नहीं है, वरन उनकी विशिष्ट शक्ति के सोत श्रीकृष्ण ही ई 1 
शरौङृष्ण दैवता्मों के भाराध्य त्तया समस्तं नियन्ताओं कै भी नियन्ता ई । 
अतएव जगत्‌ के लोकनायको मौर ईश्वरो से अतीत होने से ये सवंबन्द- 
नीय द । उनसे अधिक कोई नहीं है, वही सव कारणो के प्रम कारण ह 1 


मगनानु का श्रीविग्रह साधारण जीवात्मा के देह्‌ कै समान नही 
है1 उनके देहु एवं आत्मा में भेद नही है, योक वे भद्रय-तत्व ह । 


१६६] भोमद्धगवदरीता पथाश्प ` [अयाय ३ 


- प्रभ की सव इन्द्रियां भी चिन्मय हँ । इसी से उनकी प्रत्येक इन्द्रिय अन्य 
सव इन्द्रियों का कायं करन मे पूर्णं समं है । ` इसलिए उनके समान 
अथवा उनसे अधिक कोर नहीं हो सकता । वे विविध शक्तियों से युक्त 
है एवं उनकी लीला स्वाभाविक क्रमानुसार स्वयमेव सम्पादित होती है ।' 
(श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ६.७-८) | 


श्रीभगवान्‌ में सम्पूण ेश्वयं यथार्थतः परिपूर्णतम रूप में प्रकाशित 
रहते हैँ । अतः उनके लिए कुछ .भी कर्तव्य नहीं है । कर्तव्य का विधान 
फलेप्यु के लिए हीदहै। जिसे त्रिभ्ूवनमे कुछ भी नही लेना है, उसके 
लिए निस्सन्देह कु भी कर्तव्य शेष नहीं रहता । तथापि, क्षत्निय-नायक 
होने के कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध मे तत्पर है, क्योकि आत्तं 
को आश्रय देना क्षत्रिय का प्रधान धर्म है। शास्त्राज्ञा से सवंथा अतीत 
होने पर भी श्रीभगवाच्‌ शास्त्र-विरुद्ध आचरण कदापि नही करते । 


यदि दहं न वर्तेयं जातु कमण्यतन्द्रितः । 
मम वत्मौलुवरतेन्ते मदुष्याः पाथ सवशः ॥२३॥ 


यदि=यदि; हिन्=्कयोकि; अहमु मे ; न= नहीं; वर्तेयम्‌ = 
तत्पर रहं; जातु-=कभी ; कर्मणि=कमं में ; अतच्धितःन्सावधान 
ह॒ ; मम==मेरे; वत्मं =पथ का; अनुवर्तन्ते अनुगमन करेगे; 
मनुष्याः == सव मानव ; पायं =है पाथं ; सर्वशः सव प्रकार से । 
अनुवाद 
क्योकि यदिमं कमेन करू, तो हे पार्थं ! सव मनुष्य मेरेपथकाही 
अनुगमन करेगे ।(२२॥ 
तात्पर्य 
पारमा्धिक उन्नति के लिए सामाजिक शान्ति वनाए रखते के हेतु 
से अनेक परम्परागतं कुलाचार र, जिनका प्रत्येक सभ्य मनुष्य को 


पालन क्रना चाहिए । ये विधि-विधान वस्तुतः मायावद्ध जीवों के लिए ही 
है, श्रीकृष्ण के लिए नहीं । परन्तु धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होने 


प्लोक रु कर्ममोम [१९७ 


पर्‌ उन्हनि इन सभी नियमों का पालने किया 1 अन्यया, साधारण मनुप्य 
भी उनका अनुकरण करते हए कर्मका व्याग कर देते, बरथोकि वे 
प्रम ्रमाणदह! श्रीमदभागवतसे शात होता दै किश्रीकृष्ण मने 
गृह मे तया बाहर भी गुहस्योचित धर्म का पूर्णं माचरण करतेये। 


उत्सीदेयुरिमे लोर न ड्या कम चेदहम्‌ । 
सकरख च कतौ खा्ठुपहन्यामिमाः प्रनाः॥२४॥ 


उत्सीदेयुः=नयष्ट हो जायं ; इमे=ये सव; सोकाःन्त्लीकः; न= 
नही; कुर्यत्‌ = कण्ट ; कर्म कमं ; देत्‌ =-यदि ; महम्‌ = ; संकरस्य 
वर्णपतकर का; घनतया ; कर्ता-=कारण ; स्वाप =यनृगा ; उपहन्याप्र 
न्मारने वाला; दमाःन्=इन चम्पू ; परजाःन्=प्राणियो को 1 


अनुवाद 


= 


यदिर्मकमंन्‌करूंतोये स्रव वोकनष्टहौ जाय गौर्मे वर्णसंकर 
का कारण बनकर सम्पूण प्राणियों की शान्ति का विनाशक वन्‌ ॥1२४॥ 


तात्पर्यं 


य्णेसंकर सामाजिक शान्ति ये व्यवधान उपस्थित करते ह । इस 
सामाजिक उपद्रव के निवारणार्थं देसे विधि-नियमों का विधान है, जिनसे 
जनता स्वतः शान्त तथा परमार्थं के लिए व्यवस्थित हो सके । जव भगवान 
शरोदरष्ण अवतरति होते है, तो इन महत्वपूणे कमो कौ गरिमा ओर महत्ता 
को बनाए रने के लिए वै स्वय भौ इनका पालन करतेर्हु। प्रभं सव 
जीवो के पिता द, इसलिए यदि जीव पय-ध्रान्त हौ जाय तौ इस्तका दायि 
एक प्रकार मे उन्हीं पर है। अतएव जव-जव समाजे व्यापकेष्पसे 
धमे की. उवेक्षा होने तमती है, ते-तव श्रौभगवाच्‌ स्वमं अवत्तदित होकर 
समाज-सूघार करते ह) परन्तु ग्रह्‌ ध्यान रखने योग्य है कि हमे श्रोभग- 
वाद्‌ के चरण चिह्लो का अनुश्वरण ही कसना है, उनेका अनूकरथ के 
मे हेम सवथा असमर्थं दै । "अनुसरण" तया "अनुकरण" मे गम्मीर मेद है 1 
भगवान्‌ श्रौङृप्ण की गोवर्घन-धारण लीला का हेम अनुकरण नही कर 


६८] श्रीमद्धगवद्रौता चयाहप [्रिध्याय ३ 


सकते! मानव के लिए यह्‌ सर्वथा जणक्य है । उससे सिद्ध होता दै कि 
उनकी अतिमानवीय लीला का कदापि अनुकरण न करते हृएु उनकी शिक्षा 
काही नित्य अनुसरण करना चाहिए । श्रीमद्भागवत से सिद्ध टोता द: 


नैतत्समाचरेज्जातु मनसापि ह्यनीश्वरः । 
विनश्यत्याचरनु मोौदूयाययारद्रोऽन्धिजं विषम्‌ \\ 
ईश्वराणां वचः सत्यं तयेवाचरितं क्वचित्‌ । 
तेषां यतु स्ववचोयुभतं बुद्धिमांस्तत्‌ समाचरेत्‌ ॥ 


“श्रीभगवान्‌ एवं उनके शक्ति-निक्षिप्त सेवको की शिक्षा ही माचर- 
णीय है । उनकी सम्पूणं शिक्षा हमारे लिए कत्याणकारी है । अतः सुधीजन 
निस्सन्देह्‌ उनका यथारूप पालन करेगा, किन्तु उनके समान माचरण 
करते का प्रयत्न कभी न करे 1 भगवान्‌ शिव के समान विपाच्धिपान का 
प्रयत्न कोई न करे ।“ । (श्रीमद्‌भागवत १०.३३.३१-३२) 


यह्‌ सदा स्मरण रखना चाद्िए कि जो प्रभाकर-मास्कर कौ गति 
के भौ नियन्ता ह, उनरईषवरो की स्थिति हमसे कहीं श्रेष्ठ है । ईष्वर 
शक्तिके अभावे कोई भी सर्वशक्तिमान्‌ ईर्वरो के समान आचरण 
नहीं कर सकता । भगवान्‌ शिव सागर. के परिमाण मेँ विप का पान केर 
गए, किन्तु यदि कोई साधारण मनुष्य उस विप के विन्दु-मात्र को भी पीने 
का प्रयत्न करे तो वह्‌ तत्क्षण मृत्यु का ग्रासो जायगा } भगवानु शिव के 
अनेके कपटी भक्तं उनका अनुकरण करते हुए गांजा आदि मादक द्रव्यो के 
सेवन के लिए अत्यन्त उत्सुक रहते है । परन्तु वे यह्‌ भूल जाते हँ कि 
भगवानु शिव का इस प्रकार अनुकरणकर वे स्वयं अपनी मृत्यु के 
कारण वन रहे ह । इसी भांति, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भी एेसे अनेक कपटी 
भक्त है, जो उनकी भाति रासलीला तो करना चाहते द, परन्तु यह्‌ भरल 
जाते हँ किं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समान गोवर्धन धारण करनेमे वे अस 
सथं ह! अतएव दवरो के भाचरण का अनुकरण न करते हृए उनकी 
शिक्षा का अनुसरण करना ही परम श्रेयस्कर ई । इसके अतिरिक्त ,पर्यप्त 
योग्यता के विना उनके स्थान को ग्रहृण करने का दुस्साहस्र नहीं करना 
चाहिये । तथापि, वर्तमान समय मे देसे अनेक "भगवत्‌-अवतार प्रचलित 
है, जिनमे भगवत्‌-षक्ति का सर्वया अभाव है 


ग्नोक २५] कर्मयोग [१६६ 


सक्ताः कर्मण्यविद्दासो यथा ङर्बन्ति मारत 1 
उयौदरदयालथाऽसक्तधिकीपैरलोकसंगरदम्‌ ॥२५॥ 


सक्ताः-मासक्त; कर्मणि-= कमं में ; मविद्रांसः=यन्नानीं ; यया 
जिस प्रकार; कुर्वन्ति कर्मे करते है; भारत =है भरतवंशी ; कुर्यात्‌ 
न्=करे; विद्वानु ज्ञानी ; तया==उसी भाति; असक्तःन्=मनासक्त 
भाव से; चिकीर्वु चाहता हमा ; लोकसंग्रह =लोक्-शिक्षा को । 


अनुवाद 


जिस प्रकार फल मेँ आसक्त हए अज्ञानी कमं करते हँ, उसौ भाति 
ज्ञानी भी अनासक्तं भाव से लोक-शिक्षा के लिये कमं करे २५1 


तात्पयं 

कृष्णभावनाभावित पुरुप तथा ईप्णभावना-विहीन में इच्छा का 
भेद रहता है । कृष्णभावनाभावित महानुभाव एेसा कोई कमंनही 
करता, जिससे प्णभावना का विकासन हो । वह्‌ ठीक उस अज्ञानी 
कै समानेभी कर्म केर सकताहै, जो लौकिक कर्मों मे मत्यन्तं आसक्त 
रहता है । परन्तु एक भोर जहाँ जज्ञानो कमं भे इन्द्रिय वरप्ति के लिए 
तत्पर है, वही दूसरी जोर $ृष्णभावनाभावित का वक्ष्य श्रीकृष्ण के सुख 
का विघानं करना है । इसलिए यह आवश्यक है कि कृप्णभावनाभावित 
पुरुप साघारण जनता को कर्मं करना गौर कमं-फल को कृष्णभावनामें 
नियोजित करना सिखाए । 


न बुदिमेदं जनयेदज्ञानां कमैसङद्गिनाम्‌ । 
सपयेत्सवैकमौणि बिदान्युक्तः समाचरन्‌ ॥२६॥ 
न= नहीं; बुद्िभेदमु =ुद्धि भ्रम ; जन्येतृ उत्पन्न करे ; अला- 
नाम =मूर्लो मे ; क्मसंगिनामू-- सकाम करमो मेँ सक्ति वाले ; जोययेतु 


२५०] ` भीम्दगबदरौता धवार [अघ्याय ३ 


कराये ; सर्वं सव ; कर्माणि = कमे ; विद्वान्‌ = ज्ञानी ; युक्तः=पू्णतः 
` तत्पर ; समाचरन्‌ =भलीभांति करता हुमा । 


` ` भनुवाद 


, ज्ञानी पुरूष सकाम कर्मो मे आसक्ति वाले अज्ञानियों । बुद्धिमें 
श्रम उत्पन्न न करे, अर्थात उन्हं कमं से विगुल न करे, वरनु अपने जच- 
` रण से उन्हं भक्तिभाव के साथ कर्मं करनेमें ही लगावे ।\२६॥ 


तात्पर्यं ` 


शवेदेश्च सर्वैरहमेव वैद्यः--यह सिद्धान्त सम्पूर्णं वैदिक कर्मकाण्ड का 
पर्यवसान है 1 लौकिक क्रियाओं सहित वेदों मे अये सवे कर्मो गौर यज्ञो 
का प्रयोजन श्रीकृष्ण को जानना है जो जीवन के परम लक्षय है । परन्तु 
मायावद्ध जीव तो इच्दरिय-तृप्ति से अधिक कुछ भी नहीं जानते; इसलिए 
वेदो का भी वे इतना ही तात्पयं समङ्ते दै । वस्तुतः इन्दरिय-निग्रह्‌ करने 
से शनैः-शनंः कृष्मभावना प्राप्त हो जाती है । अतः कष्णभावनाभावित 
मदापुरूष को चाहिए कि दूसरों कै कार्यं अथवा ज्ञान मे श्रम उत्पन्न किये 
विना अपने आचरण से एेसा आदशं स्थापित करे जिसके अनुसार सम्पूर्णे 
कमेफल को श्रीकृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सके । ऊष्णभावना- 
भावित ज्ञानी इस प्रकार कर्म करे, जिससे इन्द्रिय सुखाथं कर्म करने वाले 
अज्ञानी को कमं करने की विधिकाओौर सदाचरणका बोध दहो जाय। 
` यद्यपि अज्ञानी की क्रियाओं मे विघ्न डालना ठीक नहीं, परन्तु जो मनुष्य 
एक अंशमें भी छृष्णभावनाभावित हो, उसे भी अन्य वैदिक विधिरयौं 
कौ उपेक्षा केरके सीधे भगवद्भक्ति में नियुक्त किया जा सकता है 1.. इस 
प्रकारके सौभाग्यशाली के लिए वैदिक कर्मकाण्ड की कोई आवश्यकता 
नही, कृष्णभावनामृत की सीधी वीथि मे स्वधर्म का आचरण करमेसे 
समग्र निःश्रेयस्‌ की सिदधिहो जतीहै। ` । 


कृतेः क्रियमाणानि युणैः कर्माणि सवश्चः। ` 
अदृङ्खारविमूटात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥२७॥ ` 


४ कर्मयोग [२०१ 

प्रकृतेः अपरा प्रकृति कै; क्रियमाणानि सम्पादित होते है; 
गुणेः=गुणो हारा; कर्माणि कमं; सर्वंशः=सम्पुणं ; अहद्धार- 
विमूदात्मा=अहद्भार से मोहित चित्त वाला; कर्ता==करने वाला हूं; 
महम्‌ = ; इति = इस प्रकार ; मन्यते = मानता है 1 





अनूचाद 


सम्पूणं कमं प्रकृति के गुणों दारा सम्पादित होते है, परन्तु गुणो से 
पत्मन हुए अहद्भर से मोहित हमा जीवात्मा अपने को द्रनका कर्ता 
मानता है ॥२७॥ 
तात्पयं 


यदि एके कृप्णभवनाभावित पुखूप भौर एक विषयी समान कमं 
मेभ्रवृत हौ, तो ययि टसा प्रतीत होता दै किवेदोनों समान स्तर पर 
कायं कर रहे है, परन्तु ययायं मे दोनों की स्थितियो में माकाश-पाताल 
का अन्तर है। विषयी को मिथ्या अहूंकारवश यह्‌ विश्वास रहता है करि 
सम्पूणं क्रियाँ का कर्ता वह्‌ स्वयं ह । वहं यह नही जनता कि इस देह 
की रचना ्रकरतिने की है, जो भगवान्‌ शरीड्ृष्ण की अध्यक्षता में कायं 
करती है । विपयौ इस सत्य से अनभिज्ञ रहता है कि अन्तिम रूपमे वह्‌ 
श्ीृप्य के ही आधीन दहै । इस प्रकार का मिथ्या अहंकारी सम्मता 
हैत्रि वहु सव कष्ठ स्वयं स्वतन्व्र ख्पसे करता है । यह अविद्या का 
लक्षण है । वहु नही जानता करि यह्‌ स्यूल-मूक्ष्म शरीर श्रीभगवान्‌ के 
निदेशानुमार माया हाय निमित दहै, जिस कारण सम्पूणं शारीरिक 
ओर मानसिक कर्मके द्वारा उसे हृष्णभावना-ङृप्णसेवामें ही त्र 
ˆ हना चाहिए । अज्ञानी भूल जाता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण हूपीकेश ह, 
मर्यातु देह की इद्धि के अधीएवर ह । सुदी्ध-काल तक विपय-भोग 
करने मे इन्दियों का दुरुपयोग करने स्ने उत्यन्न हुये भिय्या महकार द्रा 
जीव मोहित हो रहा ह । दशती कारण उसे श्रीङृष्ण से अपने नित्य सम्बन्ध 
का विस्मरण हो जाता है। 


२०२] शरोमद्धगवद्रौता पारूप [ष्याम ३ | 


त्लित्त महाबा युणकरमबिभागयोः 1 
गणा गुणेषु वसन्त इति मत्वा न स॒जते ॥२८॥ 


तत्त्ववित्‌ तत्त्व से जानने वाला ; तुतो ; महाबाहो =है महा- 
वाहु ; गुणकर्म =गुणों द्वारा प्रेरित कमं ; विभागयोः = भेद को ; गुणाः == 
इन्द्रियां ; गुणेषु-=इन्द्रिय तृप्ति में ; वर्तन्ते तत्पर हैँ; इति-दस 
प्रकार; भत्वा मानकर; नकभी नहीं; सज्जतेन=आसक्त होता । 


अनुवाद 


परन्तु हे महावाहो ! जो भक्तिभावमय कमं तथा सकाम कमेमें 
मेद को भलीभाति जानता है, वह तत्त्ववेत्ता इन्द्रियों मौर इन्द्िय-तृष्ति 
के परायण नहीं होता ।२८॥ 


तात्पर्यं ` 


तत्ववेत्ता को यह्‌ निश्चित रूप से ज्ञात रहता है कि विषय-सद्ध 
उसके स्वरूप के प्रतिक्रूल है । वह्‌ जानता है कि उसका स्थान इस जगत्‌ 
मे नहीं होना चाहिए, क्योकि वह्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णका भिन्नांश है ! सच््विदा- 
नन्दमय श्रीभगवान्‌ के भिन्नांश के रूप में अपने सत्स्वरूप के ज्ञान के साथी 
उसे यह्‌ भी अनुभूति होती है कि जिस किसी कारणवश वह्‌ देहात्म वुद्धि 
के वन्धन में पड़ गया है 1 अपने शुद्ध स्वरूप मे उसका कायं अपने कर्म 
को श्रीकृष्ण के भक्तियोग मे नियोजित करना है। अतएव वह्‌ कृष्ण 
भावनाभावित कर्मो में दही पूर्णतया तत्पर होकर इन्दरिय-तुप्ति विषयक 
प्रासंगिक एवं अनित्य कर्म से स्वतः विरक्त हौ जाता है । वह्‌ जानता ह 
किं उसकी सांसारिक परिस्थिति परमेश्वर के नियन्त्रण में है 1 इसलिए 
वड़े से वड प्राकृत दुःख से भी वह्‌ विचलित नही होता ) दुःखोंमेभी 
उसे भगवत्छृपा का ही दर्शन होता दै । श्रीमदुभागवत के अनुसार, जो 
परतत्व को ब्रह्य, परमात्मा तथा श्रीभगवान्‌ इन तीनो रूपों मे जानता 


है, वह्‌ "तत्ववित्‌" है । एेसा ज्ञानी परमब्रहम से अपने यथार्थं सम्बन्ध को 
भी जानता 1 


शनो २६] कर्मयोग [२०३ 


्रहृतेयीणसंमूढाः सजन्ते गुणकर्म । 
तानृत्छषिदो मन्दान्सृत्लविन्न वि्याठयेत्‌\\ २९ ॥\ 


प्रकृतैः प्रहृति के; गृणसंमूढाः = गुणों से मोहित हुए मवुप्य ; 
सज्जन्ते तत्पर मौर जासक्तं हेते हँ; गुणकरमेसुनप्रकृत द्रियाओों मे; ` 
तानू =उन ; अढृत्स्नपिदः=भलीभांति न जानने वाले ; मन्दान्‌ = स्वरूप 
भराप्तिके साधनमें आलसी; छृत्स्नविद्‌ जानी ; न विचालयेत्‌ = 
यत्तायमान म करे ॥ 


अनुघाद 


मायाके गुणो से मोदित हृए जज्ञान प्राकृत क्रियाओं भै पूणं स्प 
मे प्रवृत्त होकर उन्दी मे भासक्त दो जति द । परन्तु उन मन्द कर्मं करने 
वाते अज्ञानियों को ज्ञानी चलायमान न करे ॥२६॥। 


तात्प 

देह भे मिय्या आत्मवुद्धि कर लेने के कारण अज्ञानी मनुप्य प्राकृते 
उपाधियों से यक्त रहते द । यह देह अपरा प्रकृति कौ देन दै । इसतिए 
जिसकी देहे ही गाद आत्मवृद्धिदहो रही दै, उस मनुष्यको भन्द' 
अर्यात्‌ साली (आात्मन्ञान-विहीन) कडा जाता दै । अन्नानि कै लिए 
देहु दी स्वरूप है, उनके सिए शारोरिक सम्बन्ध हौ यन्धुल्व है, ये देह 
की जन्मभूमि को माराध्य समते है; तथा कर्मकाण्ड को हौ लक्य मानते 
दै । समान-सेवा, राष्टीयता त्या परोपकार आदि इन भवे रोगियों के 
कतिपय कायं ह । रे उपाधियों के मोहे मे आकर वे सदा प्रपच के क्षेत्र 
भेदी त्सर्‌ रहते + उनके सिए भगवत्मराप्ति मनोकल्यना मात्र है, 
जिसँ उनको कोई रुचि नही 1 से मूढ हिसा आदि जीवन के प्राय- 
मिक नेततिक सिद्धान्तो तया अन्य विषय-मुख-पदायके कायां मे भी प्रवृत्त 
षौ सक्ते द) परन्तु जो परमार्थपथके पथिक, वे इन विषयासक्त 
मनुष्यो को चलायमान न करें । अधिक अच्छा यहीदहकिशन्तभावसे 
अपना परमार्थं का साने करता रहै । 


२९४] भोमदद्धगबद्रौता चारप [अध्याय ३ 


अज्ञानी मनुष्य कृष्णभावनाभावित कर्मो के माहात्म्य को हद्यगम 
नही कर सकता । इसलिए भगवा श्रीकृष्ण का परामशे है किसे 
व्यक्तियों को विचलित करने भँ अभूत्य समय का नाशन करे) परन्तु 
भक्तजन तो भगवान से भी अधिक कृपामय होते ह, क्योकि वे श्रीभगवान्‌ 
के यथाथे प्रयोजन को जानते है) वे यह्‌ भौ भलीर्भांति जानते दै कि 
मानव के लिए यह्‌ परमं आवश्यक है कि वह्‌ ङष्णभावनाभावित कमं के 
परायण हो जाय । अतएव इस शिक्षा का सम्पूर्णं विश्व में प्रसार करने 
के लिए महाभागवत वडेसे वडा संकट सहन करते हँ, यहां तक कि 
अज्ञानी के निकट स्वयं ज।कर उसे कृष्णभावनाभावित कमं (भगवत्सेवा) 
में नियुक्त करने का प्रयास करते है । 


सयि सबौणि कमीणि सन्यखाध्यात्मचेतसा । 
निराश्चीनि्ममो भूत्वा युध्यख विगतज्वरः ।३०॥ 


मयि =सुक्षमे ; सर्वाणि सम्पूणं ; कर्माणि =कमं ; संन्यस्थन्पूर्ण- 
तया समर्पित करके ; अध्यात्म पूणं आत्म-ज्ञान से युक्त ; चेतसा=बुद्धि 
द्वारा ; निराशीः = निष्काम ; निर्ममः-=ममता रहित ; शरुत्वा टौकर ; 
युध्यस्व युद्ध कर ; विगतज्वरः-=आलस्य के चिना 1 


अनुवाद 


इसलिए हे अर्जुन ! सम्पूणं कर्मो का मुक्षमे सम्पण कर, चित्त 
को मुभे ही लगाकर तथा ममता ओौर मालस्य से मुक्त होकर निष्काम 
भवे से युद्ध कर ॥३०॥ 


तात्पयं 


दस एलोक मँ भगवद्गीता का प्रयोजन स्पष्टरूपभ प्रकट हुआ है ! 
शरीभगवान को शिक्षा है कि स्वधमं-पालन के लिए, सैन्य-अनुशासनवव्‌ 
पूणता छृष्णभावनाभावित हो जाना आवश्यक है । यह्‌ आदेश अपेक्षा- 
कत कुछ कठिन हो सक्ता है, तथापि श्रीकृष्ण की आश्रयता में स्वधर्म 
पालन अनिवायं रूप से करना चाहिए, क्योकि यही जौव का स्वरूप है । 


श्लोक ३१] कमयोग [२०५ 


जीव फा नित्य स्वप भगवानु कौ इच्छा के आधीन रहना है । इसल्िपु 
श्रीभगवान्‌ के सहयोग से विष्व जीव कभी पुली नही हो सक्तां । भतः 
श्रीृष्णने अर्जुन कौ मन्ना दी, मानो वै उसके सेनानायकः हौ 
भअगवल्छरपा-प्राप्ति कै लिए यह्‌ आवश्यक है कि सर्वस्वे त्याग करमैके 
साथ ही भोक्तपनसे मूक्त हकर स्वधमं क आचरण किया जाय। 
अर्जुन को श्रीभगवान्‌ कौ आना पर विचारनहीं करनाचा, उपेतो 
तत्कानं उसका पासन ही करना था! परमेश्वर श्रीकृष्ण आस्मार्मोके 
आत्मा अर्यात्‌ परमात्मा ह! मतएव्‌ जो निष्काम भाव से पूर्णतया उन्हीके 
धित हो, अति पूणं ृष्णभावनाभावित हो, उसे 'अध्यत्मि चेतसा 
कहते ह। "राशी" का अर्थं यह्‌ दै रि गरर-जाज्ञा कन निष्काम भावे 
से पालन करना चाहिए 1 स्वामोके करोड़ों पयो को रगणना करै 
वाला कोपाघ्यक्ष भपने लिए एक प॑साभी नही रखता। इसी प्रकार 
यह्‌ अनुभव करना बाहिए किं विश्व की सम्पूरणं सम्पत्तिके स्वामी एक- 
मात्रे धीभगवान्‌ द, मनुष्य नही । "मथि" पद का यही यथार्थं तात्पर्यं है । 
जो इस दृष्ण-मावना से भावित होकर कमं करता है, वह्‌ निस्सदेह किसी 
भरी पदाय पर अपना अधिकार घोपित नही कस्ता । ददे "निर्मम" शुद्धि 
कहा जाती है। 


इपर हद्‌ आदेश में देह के स्वजनादि सम्बन्धो का विवार नहींहै। 
अततः इसके पातन म पदि कोट सद्धोच वाधादे, तो उसका त्याग करके 
विगत ज्वर्‌" अर्थाद्‌ सवेत हौ जाना चाहिए । गुण जौर्‌ स्थिति के 
नखर प्रत्येक मनुष्य का अपना वि्तेय कर्तव्य होता है। जैसा पूर्वमे 
का गया है, इन सद कर्तर््यो का एलन कृष्णभावनामावित होकर 
किया जा सक्ता है ) तसे गुक्ति-पथ अशस्त हो जायमा । 


येप भतमिदं निलमरुतिष्टन्ति मानवाः 
धृदधाबन्तोऽनपूयन्तो श्ुव्यन्ते तेऽपि कमेभिः॥ २११ 


पेन्जो; मे=मेरे ; मतमु न=आदेन को ; इदम्‌ = ; नित्पयुनः 
मास्वत धर्म ; अनृततिर्डम्ति-विधिवत्‌ वालन करतौ ६; शानाः 


२९४] शरीमददगवदरौता पथाक्प [अध्याय ३ 


अज्ञानी मनुष्य कृष्णभावनाभावित कर्मो के माहात्म्य को हुदयंगम 
नहीं कर सकता । "इसलिए भगवा श्रीकृष्ण का पराम है कि एसे 
व्यक्तियों को विचलित करने मे अमूल्य समयका नाशन करे। परन्तु 
भक्तजन तो भगवान्‌ से भी अधिक कृपामय होते ह, क्योकि वे श्रीभगवान्‌ 
के यथार्थं प्रयोजन को जानते वे यह्‌ भी भलीर्भांति जानते दैँकि 
मानव के लिए यह परम आवश्यक है कि वहु कृष्णभावनाभावित्त कर्मं के 
पययण हो जाय । अत्तएव इस शिक्षा का सम्पूर्णं विश्व मे प्रसार करने 
के लिए महाभागवत वड़े से बड़ा संकट सहन करते है, यहाँ तक किं 
अज्ञानी के निकट स्वयं जाकर उसे कृष्णभावनाभावित्त कमं (भगवत्सेवा) 
भे नियुक्त करने का प्रयास कसते हैं । । 


मयि सवीणि कमीणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराश्षीमिममो भूत्वा सुध्यख विगतज्वरः ॥॥२०॥ 


मयि गुहे ; सर्वाणि = सम्पूण ; कर्माणि =कमं ; संन्यस्थ =पु्ण- 
तया ससरपित करके ; अध्यात्म पूरणं आत्मज्ञान से युक्त ; चेत्तसा=बुद्धि 
दाय ; निराशीः = निष्काम ; निर्ममः ममता रहित ; भरत्वा=होकर ; 
युध्यस्व युद्ध कर ; विगतज्वरः आलस्य के चिना) 


अनुवाद 


इसलिए हे अर्जुन ! सम्पूणं कर्मो का मुञ्लमे. समर्पण कर्‌, चित्त 
को मुञलमे ही लगाकर तथा ममता अर आलस्य से मुक्त होकर निष्काम 
भाव से युद्ध कर \\३०॥। । 


तात्पयं 


इस एलोक मरं भगवद्गीता का प्रयोजन स्पष्टरूपमें प्रकट हुआ है । 
भौभगवाच्‌ की शिक्षा है कि स्वधर्म-पालन कै लिए, सन्य-अनुंशासनवद्‌ 
शुणततया छष्णभावनाभावितं हौ जाना आवश्यक है ! यह्‌ आदेश उपेक्षा- 
त कुछ कठिन हौ सकता दै, तथापि श्रीकृष्ण कौ आश्रयता मे स्वधर्म- 
पालन अनिवायं रूप से करना चाहिए, क्योकि यही जीव का स्वरूप है ! 


श्सोक ३१] कर्मयोग [२०५ 


जीव का नित्य स्वल्प भगवायू की इच्छा के आधीन रहना है । इसत्िषए 
श्रीभगवानु के सहयोगं से विग्रुव जीव कभ सुखी नहीं हौ सकता । भतः 
श्रीकृष्णने अर्जुन को आक्ञा दी, मानो वे उसके सेनानायकः हौं! 
भगवच्छृपा-प्राप्ति के सिए यहु भावश्यक है कि सर्वस्व त्याग करनेके 
सायही मोक्तापनसे मक्त होकर स्वधर्मे का आचरण क्या जाय॥ 
अर्जुन को श्रीभगवान्‌ की अज्नाषपर विचारन्हीं करनाया, उपेतौ 
तत्काल उसका पालन ही करना था । परमेश्वर धरीकृप्ण मात्मा के 
आत्मा अर्थात परमात्मा ह । अन्तएव जो निष्काम भाव से पूर्णतया उन्दी के 
आधित हो, अर्थात्‌ पूरणं कृप्णभावनाभावित हो, उसे “अध्यात्म चेतसा" 
कहते ह! निराशो का अर्यं यह्‌ दै ङि गुर-आज्ञाका निष्काम भाव 
से पालन करना घाहिए्‌ । स्वामी के करोड़ों रुपयों कौ गणना करने 
वाली कोपाध्यक्ष अपने लिए एके पैसा भो नहीं रखता । दृमी प्रकार 
यह अनुमव करना चादिए कि विष्व कौ सम्पूरणं सम्पत्ति कै स्वामी एक- 
माति श्रीभगवान्‌ दह, मनुप्य नहौ । "मयि" पद का यही यथायं तात्पये है 1 
जो इस कृष्ण-भावना से भावित होकर कर्म करता है, वह्‌ निस्सम्देह किसी 
भी पदार्थं पर अपना मधिकार्‌ घोपित नहीं करता । दमे “निर्मेम' बुद्धि 
कहा जाता है । 


इस ठ भदे में देह के स्वजनादि सम्बन्धो का विचारनहीहै। 
अतः इसके पालन ते यदि कोई सद्धोच बाधा दे, तो उसका त्याग करके 
श्िगते ज्वर" अर्थात सचेत हौ जाना चाहिए ] गुण आरे स्थिति के 
अनुसारः प्रत्यक मनुप्य का यपना विशेष कर्तव्य होत्रा है । जैसा पूर्वमे 
कटा गया है, इन सव केत्त॑न्यो का पालन कृष्णभावनाभावित्त होकर 
किया जा सकता है । इससे मुक्ति-पय प्रशस्त हो जायगा । 


ये भे मतमिदं निलयमलुतिष्टन्ति मानवाः 1 
भद्धाबन्तोऽनमूयन्तो शुच्यन्ते तेऽपि करभमिः॥२१॥ 


पेन्-जः ; मे =मेरे ; मतम्‌ = आदेश को ; इदमू इम ; नित्यम्‌ = 
शाश्वत घमरूप ; मनुतिष्ठन्ति= विधिवत्‌ पालन करते है; मानवाः = 


२०६] श्रीभद्धगवद्रीतता चयारूप {श्रध्याय ३ 


म॑नुष्य ; श्रद्धावन्तः श्रद्धाभक्ति से युक्त होकर ; अनसूयन्तः या से 
रहित ; सूच्यन्ते सक्त हो जाते है; ते==वे सव ; अपि=भी ; कर्मभिः 
कर्मवन्धन से । 


अनुवाद 


जो पुरुप मेरे आदेश के अनुसार स्वधर्मं का आचरण करते हृए 
प्या से मुक्त रहकर श्रद्धाभाव से मेरी इस शिक्षा का पालन करतेरहुःवे 
कर्मं बन्धनसे मक्तही हो जाति ह ।३१॥ 


तात्पयं 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञा सम्पूणं वेदिक ज्ञान का परमसार 
ओर सावभौम शाश्वत सत्य है । जैसे वेद शाश्वत्‌ ह, उसी भाति कृष्ण- 
भावना का यह सत्य भौ शाश्वत ई । भगवान्‌ को इस अज्ञा को दरेष- 
वद्धि से भुक्त होकर प्रगाढ श्रद्धा सहित धारण करे । एेसे अनेक दादोनिक 
हँ, जो भगवद्गीता पर भाष्य रचते है, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे उनका 
कोई विश्वास नहीं है । वे कर्म-वन्धन से कदापि मुक्त नहीं हो सकते । 
इसके विपरीत चह साधारण मनुष्य, जो शाश्वत भगवत्‌-आज्ञा मे अदूट 
शरद्धा रखता है, चाहे इसका पालन भी न कर सके, परन्तु कर्म-बन्धन से 
मुक्त हो जाता है। यह्‌ सम्भव है कि कष्णभावना के प्रारम्भमें 
श्रीभगवान्‌ के आदेश का पूर्णं रूप से पालन न हौ सके । परन्तु जो पुरुष 
इस सिद्धान्त का विरोध नहीं करता, वरन हानि अथवा निराशाकी 
चिन्ता किये विना साघन भें तत्पर रहता है, वह्‌ अति शीघ्र विशुद्ध 
कृष्णभावनामूृत के स्तर पर आरूढ हौ जायगा । 


ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नादुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सवैज्ञानविभूटांसतान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥३२॥ 


यजो ; तु == परन्तु ; एततु == इस ; अभ्यसुयम्तः = द्वेष करने वाले ; 
न==नहीं; अनुतिष्ठन्ति = नित्य आचरण करते; मे भतम्‌ = मेरे आदेश का; 


इसोक ३२] कर्मयोग [२०७ 


सर्द्ान सम्पूणं ञान मे; विमूढानुनपूणंतया रमित; तानुनउन्दे; 
दिद्धि जान ; गष्टाद्‌ = नेष्ट हए ; मचेतपतः =इृष्णभावनागून्य । 


अनुबाद 


परन्तु जो देप के कारण मेरे इस उपदेग को उपेक्षा करते है, अर्थात्‌ 
नित्य निरन्तर इसका पालन नहं कसते, उर्ह सम्पूणं ज्ञान से शुन्य, 
प्रान्त तथा अज्ञान भौर बन्धन से नष्टजानेना चाहिए )३२॥ 


तात्पयं 


दरस श्लोक म कृप्णभावनाभावित न होने के दोप को स्पष्टकिया 
गया है राज-अवन्ना कौ भाँति भावदाज्ञा के उत्लद्धन का दण्ड भी 
अवश्यमेव भोगना होगा । अवज्ञाकारौ वड़मे बड़ाकोरभीक्योनहो 
हृदयशून्यता के कारण उसे अपना स्वरूप ओर परब्रह्म, पप्मात्मा एवं 
श्रोभगवानू का तस्व भी अज्ञात रहता है । अतएव उसके किए जीवन की 
सर्थक्त्ताकी कोई शा नही हो सकती । 


सदशं चेते खसाः प्रतेकौनवानपि । 
रति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ।(२२॥ 


सहृशमर-~अनुसार; चेषते चेष्टा करता है ; स्वस्याः-=अपनौ ; 
्रहृतेः=गुण ; ज्ञानवान्‌ ज्ञानी ; अपि=भी ; प्रकृतिपु =परृतति फो ; 
यान्ति=पराप्त दते है; भूतानि = सवे प्राणी ; निब्रहु= वसात्‌ निरी; 
कषम वया ; करिष्यतिनकर सकता दै 1 


अनुवाद 


+ आनी भी अपनी प्रकृति के अनु्तार कर्म करता दै, सवे प्रापो अपनी 
ति को ही प्रप्त होते ह । इसमे वलपूरवक निग्रह वयो करेगा ? ॥३३॥ 


२०८] पोमद्गबद्रीता चणारूय [श्िध्याय३े 


तात्पयें 


कृष्णभावनामृत की शुद्ध स््वमयी भाव-भूमि पर आरूढ हृएं विना 
तिगुणमयी माया से मुवितिनहीं हौ सकती, जैसा स्वयं श्रीभगवान्‌ (७.१४) 
कहा है । अत्तएव लौकरिक स्तर पर स्थित बड़ से बड़ विद्वान्‌ के लिए भी 
देह ओर आत्मा मे मेद के पुस्तकीय ज्ञान-मात्र से मुक्त हौ र 
असम्भव है । रसे अनेक कपट योगी है" जो बाह्य रूप से इस विज्ञान में 
उन्नत होने का दम्भ करते दै, परन्तु अन्तर मे उन प्राकृतिक गणो केही 
सवथा आधीन रहते है, जिनका वे उल्लंघन नहीं कर सकते । पृस्तकीय 
ज्ञान का पारगामी उच्च विद्राच्रुभी चिरकालसे चले आ रहैमाया 
कै संग के कारण मुक्त नहीं हो पाता, जवकिं कृष्णभावना उस 
मनुष्य के लिए भी बन्धन-मुक्ति मे सहायक सिद्ध होती है, जो 
स्वधमे पालन में व्यस्त हो । अतः पूणं रूप से कृष्णभावनाभावित हुए 
विना अकस्मात्‌ स्वधमं को त्याग कर कपट योगी नहीं वनना चाहिए । 
अधिक उत्तम यह्‌ है कि यथास्थिति वने रहकर सद्गुरु की शिक्षाके 
आश्रय में कृष्णभावनाभावित वनने का प्रयत्न करता रहै । इस विधि 
द्वारा माया-वन्धन से मोक्ष सुलभ हो जाता है । 


इन्दियखेन्द्रिययार्थे रागदेपौ व्यवसितौ | 
तयोनै वशमागच्छेत्तौ ह्यसख परिपन्थिनौ ।२४॥ 


इन्द्रियस्य =इन्धियों के; इन्द्रियस्य अयथं विषयों मै; राग 
आसक्ति ; देषौ देष ; व्यवस्थितौ = स्थित हँ; तयोः उनके ; न= 
नहीं ; वशम्‌ = नियन्त्रण में ; आगच्छेत्‌ आए ; तौ =वे ; हि निःसन्देहः 
अस्य = इसके ; परिपन्थिनौ = व्यवधानं ह । । 


अनुवाद 


वद्ध जीवो को इन्द्रिय विषयों भ राग-देष का अनुभव होता है; 
परन्तु इन्द्रियो तथा इन्द्रिय विषयो के वश में नहीं होना चाहिए, क्योकि 
वे दोनो भगवप्राप्ति के मा मे विष्नकारी है ३४] । 


श्नोक ३५] कर्म॑पोग - “ [२०६ 
तात्ययं 


एष्णभावनामावित महानुमावे स्वमावतः प्रात इन्धिय हृच्तिके 
प्रति विष्ण रहते ई । परन्तु जो इस उदात्त भावना से युक्त नही दै, 
उन्हुं णास्व्रीय विधि-विधान का पासन करना चादिए । अमर्यादित विषय 
भोग भव~वग्धन का हेतु है, परन्तु शास्त्रीय विधि-विधान का अनुसरण 
करने वाला इन्िय-विपयों मे आवद नदीं होता । उदाहरणस्वखूप, 
मयुनिक आनन्द जीव की एक आवश्यकता है मौर वंवाहिक सम्यन्धके 
शूप में अनुमत भी है । शास्पर में मपनी स्प के अतिरिक्त किसी भी जन्य 
स्प्री रो मंुनिकः सम्बन्ध मे प्रवृत्तहोने का निपेध है । अन्य सव स्यो 
मे मातरृमाव रना उचित है । परन्तु शास्य कौ रेसी स्पष्ट आज्ञा होने 
पर भौ सन्य स्मयो से निपिद्ध सम्बन्ध स्थापिते करने की प्रवृत्ति मनूप्य 
मे रहती ही है। इन प्रवृत्तियों को निगृहीत करना होगा । अन्यथावे 
स्वरूपप्राप्ति में विध्नकारी सिद्ध होगी । जव तक देहु विद्यमान दहै, तवे 
तकः उसकी भवश्यकताओ की नियमित पूति की जा सकती दै । तथापि, 
हमे दस प्रकार कै मयम पर पूर्णरूप से निर्भर नही रहना चादिए। विधि- 
विधान फा पालन भी भनासक्त भावसे ही करे, क्योकि मर्यादित इन्दि 
दृप्ति फरते हृए भी मागे भ्रष्ट होने फा भय रहता है, उसी प्रकार जसे 
राजपय प्र भी दु्टना हो सकती है । अत्यन्त सावधानी पूर्वक भंरक्षिते 
पये लिए भी यह्‌ नदीं कहा जा सकता किः वह सर्व॑या निरापद है। 
विपयमंगके कारण जीवम इद्भिय-टृप्ति कौ वासना चिरेतन कालस 
धती मा रही है । अतः संयमित खूप से इद्िय-तपंण करने प्रर भी अधः- 
पतन फी संभावना वनी ही रहती ह । दक्ष कारण मर्यादित इन्दरिय-तृप्ति 
मे सेगमान्र आसक्तिन हो जाय, इसमे पूणं सावधान रहै । परन्तु 
श्रोहप्य कौ भक्ति से मावित करम कौ यह्‌ विशेपता है कि वह्‌ सव प्रकार 
फी इद्िय सम्न्धो क्रियामों से विरत कर देता है1 अतएव जीवनक 
मसी मो अवस्या में कृप्णभावनामृतत से विरक्त हीने कौ चेष्टा न करे, 
स्वे प्रफार कौ विषयैपणा से विरक्त होने कां रुकान्तिक प्रयोजन 
भन्ततोगत्वा कृष्णमावनाभावित वन जाना ही है । 


२१०] श्रोमद्धगवदरौता पारूप | [श्रघ्याय ३ 


्रयान्खधर्मो बिगुणः परथमत्खनुष्ठितात्‌ । 
खधर्म निधनं मेयः परधर्मो भयावहः ॥३५॥ 


श्रेयान्‌ =जधिक कल्याणकारी है ; स्वधमं अपना कर्तव्यः; विगुणः 
== दोषयक्त भी ; परधर्मात्‌ = दूसरों के धमं से ; स्वनुष्ठितात्‌ = भलीभाति 
आचरित ; स्वधमे स्वधमं मे ; निधनम मरना भी ; श्रेयः = उत्तम है; 
परधर्मः = दूसरों का कर्तव्य ; भयावहः == भयदायक है । 


अनुवाद 


दूसरे के धर्म की अपेक्षा दोषयुक्त होने पर भी. स्वधमं का आचरण 
अधिक कल्याणकारी है । परधर्मं में प्रवृत्त होने की तुलना मे, स्वधमे में 
मरना भौ उत्तम है, दूसरे का धमं तो भय को देने वाला है ।।३५॥ 


तात्य 


परधर्म की अपेक्षा पूर्णं कृष्णभावना से युक्त होकर स्वधमे काही 
आचरण करे । स्वधर्म का विधान गुणों के द्वारा निर्धारित मनोदेहिकं 
स्थिति के अनुसार किया गया है । श्रीगुरु हारा उपदिष्ट पारमार्थिक 
कर्तव्य श्रीकृष्ण की भक्ति के लिए प्रयोजित है, परन्तु दुसरे के धर्म 
(कत्तव्य) का अनुकरण करने की अपेक्षा मृत्यु पर्यन्त लौकिक-पारलौकिक 
स्वधमं मे ही इद्‌ रहना उत्तम है । लौकिक ओर पारमार्थिक धमं मे भेद 
हो सकता है, किन्तु प्रामाणिक आज्ञा का पालन करना दोनों रूपों में 
कल्याणकारी सिद्ध होता है \ जो प्रकृति के गुणों से युक्त है, उसे दूसरों 
का अनुकरण न करके यथायोग्य स्वधर्म ही करना चाहिए । उदाहरण 
के लिए सत्वगुणी ब्राह्मण अहिसक होता है, जवकि रजोगुणी क्षत्रिय के 
लिएदहिसाकीष्ट्टदहै। इस न्यायसे एक क्षत्रिय के लिए ब्राह्मणोचित 
` अर्हिसा का अनुकरण करने की उपेक्षा हिसा करते हुए परास्त होना 
अधिक उत्तम होगा । प्रत्येक मनुष्य को क्रमिक प्रणाली के द्वारा हृदय 
का गुद्धिकरण करना है, अकस्मात्‌ नहीं । परन्तु प्राकृतिक गुणो का 
उल्लंघन करके पूर्णरूप से कृष्णभावनाभावित हो जाने पर तो वह्‌ 


181), शरेरेदे [२११ 


दसस वुष्ड छदुमार बृ पो कमे वर्‌ मङ्ताटै। इष्य 
ध्ठव्यश) म पूरवश्ण्दोमे दिद ब्ध दे ममानतपा ददिः 
कन्दक पमाने भमंङ्य सकवाहै॥ उमे पुट भत्वेन सयम्याम्‌ 
वश्व सन्य दरम्यान नतो गतै1 उदग्य स्वरम, विस्वानिि 
मेन्द षदरद, (वन्द्‌ दन्यो कतय उन्धनि ए्यद्धमोवित स्यवहार्‌ 
एदा भण शरेय पर भो वरणधुराम ने कप्िययत्‌ बार ्ि। 
सट ममित रेमिरे कार्यये दुनाकेग्नेमे मेप । परन्तु 

रण्ड दु) {प}, गरतर गुनो अनुमारस्यधर्ममाहो 
दोतयद्वना भद्‌ । मापा, पूतेस्य मे ृष्यभारनाभावितिहो 
42 


अरन्‌ उपान । 
अप दन प्रपुक्तोऽपे पापं चगनि पूर्पः 
ॐनिम्पपपि बाणैय पनयादिय नियोगिनः ॥२६॥ 


मेत ददप-भनुन मे दा; मयन्न्णोमे; केन दिम 
एण: ददुषन्तदग्ि; मरम्‌ पोः; पापप्‌ = पाप क्म; परति 
करदा ¢, प्रषः मनुष्य ; मनिष्य्नृन्दृष्यान हाने षर, अपिन््मो; 


ण्य ट वृता दलाय; सतत्‌ एय यनपूर्वक कौ भानि; 
(38 


प्नुवाद 


पकर शा. १ दोदर (*रोहेष्य) 1 स्मिते दाग प्रगति टज 
गदर नङ परभादननृ परम्म प्रकृतहो जाना हैः 


0२६ 
कण्दपे 


४ ग्दम्नदय्‌ का (्प्रणः 
४, (ष्ठ, तदि भदम्न्‌ द 





क बाप जरन्ता उपे माद म्वर्ष 
पक्र विश्गिमे मग्न १1 अतएव 


२१२] शरीमदयण्द्रीतः यवाह ` ` विव्याच ३ 


म्व्रभायनः वद्र प्राक्तन जगत के पाय-कर्मोमें प्रवृत्तनदीं हौ सकत्ता। 
च्न्वि माया क्रे मुयर्म मं थाने पर्‌ यह्‌ पिविध प्रकार से, वहुधा ` 
यनद द्विष्ट श्री, अक पापकर्म करःव्ैठता दै । यतः संसारम जीर्वा 
का स्थभाव व्रिकरत क्यौ जचाताद्, टस सम्बन्धे श्रीकरप्ण से वर्जन 
की लिनामा थस्यन्न समीचीन दै । यद्यपि कभी-कमी जीधात्मा पाप कर्मं 
करना नरहरी चादत्ता, तयापि वनात्कार्‌ मे उस्म प्रवृत्तो जातादै।ये 
धराप्रवर्म घन्तर ये स्थित्त प्रमात्माद्रागा प्रेरित्त नहीं होते, वरन जैसा 
श्रीभगवान्‌ श्रगन्नै एनोक मेँ कट्‌ रद ६, इसका एक यन्य कारण ह । 


` श्रीमगवादुदाच । 
काम एव क्रोध एय रजोगुणसुदभव 1 
मदादानो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ।॥३७॥ 


शरीभगवान उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा ; कामः काम; एषः 

;.. य्‌ ; क्रोधः क्रोध ; एषः यही ; रजोगुण रजोगुण से , समुदूमवः== 
`. तन्न हुमा ; महाणनः न तृप्त न होने वाला ; महापाप्मा वडा पापमय ; ` 
: विदि जान ; एवम दमे ; दह्‌ = दस जगत्‌ मेँ ; वैरिणम्‌ परम शत्रु । 





अनुवाद # 


श्रीभगवान्‌ ने कहा, हि अर्जुन ! इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न 
हेमा कामहीदहै, जौ वादमेक्रोघधक्रा रूपधारणकरलेताहै गौरजो 
स संसारमें कभी न तृप्त होने वाला पापात्मा शतु है ॥३७॥ 


तात्पर्यं 


जव जीवात्मा प्राकृत सृष्टि के संसर्गं मे भाता है; तो उसका नित्य- 
सिद्ध कृष्णप्रेम रजोगुणके संगसे कामे रूपान्तरसिति हो जाता है) 
भगवत्मरेम का भाव काम में उसी भाति परिणत हो जाताहै, जैसे 
भम्लिका के संसर्गं से दुग्ध दही का रूप धारण कर लेता है । पुनः अतृप्त 
रट्‌ ज॒निपर कामक्रोधका रूपधारण कर लेता है मौर क्रोध सम्मोहं 


शनौ २७] कर्मयोग [२१३ 


भे परिणत हो जाता है । इसी सम्मोहं से भव-वन्धन का चक्र अविराम 
गतिशील है । अतएव काम, जीवात्मा का स्वप्रधान शु सिद्ध होता है, 
क्थोकिगुद्ध जीवात्माको प्राङृत संसारम वधे रहनैकै लिए प्रेरित 
करे वालाकामहीहै। क्रोध तमोगुण की अभिव्यक्तिहै। इसप्रकार 
नाना गुण क्रोध तया अन्य उपविकारों के रूप में प्रकट होते द । दसविषए 
रजोगण तमोगुण का रूप धारण करे इसे पूवं ही यदि उसे सदाचार 
ओर स्वधमं के पालन द्वारा सत्त्वगुण में आरूढ कर दिया जाय तो पार- 
माथिक साधन में आसक्ति हौ जायगी । इस प्रकार क्रोध रूपी अध.पतन 
सेत्राणहो सक्ता 


अपने नित्य-वर्धमानं चिदानन्दे का आस्वादन करने के लिए श्रीभग- 
वाने अनेक रूप धारण किए 1 जीवात्मा इसी चिदानन्द के भिनांश हैँ । 
उह आशिक स्वतन्त्रता भो प्राप्तं है ! परन्तु वे इस स्वतन्त्रता का दुर 
पयोग कर वठते है, जिससे उनका स्वाभाविक दास्यभाव इन्द्रिय तृप्तिभें 
बदल जाता टै, ओर वे कामके आधीन हो जाते द । श्रीभगवान्‌ नैद्म 
पराकृत सृष्टि का भजन इसीलिए किया है, जिससे वद्ध जीव अपनी 
कामौम्पुली प्रवृत्तियों को पूणं कर सके । सुदी्ंकाल तक काममय कमं 
करक पूर्णतया निराश्च हो जाने पर ही जीव अपने मयायं स्वल्प की 
जिज्ञासा करते ह । 


यही जिज्ञा्ता ब्रह्मसूत्र का उपक्रम है, अथातो ब्रह्म-जिज्नाता, 
परम तत्व के सम्वन्ध मे जिज्ञासा करनी चाहिए ।' श्रीमदूभागवतर्मे 


.परम सत्य का वर्णन इस प्रकार किया गया है : 'जन्मायस्थ यतोऽन्वया- 


दित्तरतश्च'--"परम ब्रह्य सम्पूणं पदाथों के जनकर्ह। अतःकाम का 
उद्गम भी उन्ही से हु है । इसलिए यदि काम को भगवत्मेम अर्थात्‌ 
ृष्णभावना अर्थात्‌ श्रीङृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सव इच्छा करतेमे 
परिणत कर दिया जाय, तो काम-क्रोध दोनो दिव्य हो जायेगे । भगवान्‌ 
राम कै अनन्थ सेवक श्रीहनुमानजी ने शत्रुओं के प्रति अपने रोपका 
भगवद्‌ प्रीत्यथं उपयोग किया भा । इस प्रकार $ृप्णभावना भें नियोजित 
कामक्रोध भी शत्रु नहीं रहते, वरम भित्र बन जाते ह । 


२१५] श्नौमद्धगवद्रौता दयाहूप । [श्रध्यायरे 


धूमेनानियते बहिथेथादर्शो मकेन च | 
यभोर्ेनाद्रतो मर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ।२८॥ 


धूमेन =चू गर दारा ; माब्रियते==ञातृत रहता है ; वद्धिअग्नि ; 
यथा-जिस प्रकार ; अदशः=द्पण ; मलेन धूल दारा ; चतथा; 
यथा-जसे ; उल्वेन=गभशिय दारा ; अव्रृत्तः==ढका हुभा ; - गभः 
गर्भं ; तथा-=उसी प्रकार ; तेन=उस काम दारा ; इदम्‌ = यह्‌ ; भगवत्‌ 
आच्छादित टै] 


जनवाद 


जिस प्रकार धृएं से अग्नि, घूलसे दर्पण अववाजेरसे गभंदटका 
रहता है, उसी भांति जीवात्मा अलग-अलग अनुपात में दस काम से 
जावृत है ॥३८।। । 
तात्पर्यं 


जीवात्मा की शुद्ध चेतना को धूमिल करने वाला आवरण प्रगादृता 
के अनुपात-भेद से तीन प्रकारका होता है, जसे अग्निमें धूम्र, दपेण पर 
मल तथा गभं को ढकेने वाला गर्भाशय 1 इस प्रकार विविध परिस्थितियों 
मे अलग-अलग अनुपात्त मे अभिव्यक्त होने वाला यह आवरण कामदही 
है। जवकामकोधूम्रकी उपमा दी जाती है तो यह समञ्चना चाहिए 
कि जीवात्मा का स्वरूप कुछ-कु अनुभवगम्य है । प्रकारान्तर से, जव 
जीवात्मा कृष्णभावना का हलका-सा प्रदक्ेन करता है तो उसे धृएंमे आवृत 
अग्निकीउपमादीजा सकती है । यद्यपि यह्‌ सत्यहै कि जर्हाभी धूम्र 
हो, वहां अग्निका होना अनिवायं है, तथापि पहले-पहले अग्नि की प्रत्यक्ष 
अभिन्यक्ति नहीं होती । यह अवस्था कृष्णभावनामृत केः प्रारम्भके 
समानरहै। दपण पर रज के उदाहरण से विविध पारमाथिक साधनों 
के द्वारा चित्त रूपी दपंण का शोधन इंगित है । इसकी सर्वोत्तम पदति 
भगवन्नाम-कोतंन दै 1 जेर द्वारा आच्छादित गभं के उदाहरण से एक 
असहाय अवस्था का दृष्टान्त दिया गया दै, क्योकि गभ मे शिशु इतनी 


श्तोक ३६] कर्मेयोग [२१५ 


असहाय अवस्था में रहता है, कि कु भी चेष्टा नहीं कर सकेता । जीवन 
कौ यह भव्या वृक्षौ के तुत्य है । वृक्ष जीवात्मा ह, किन्तु उनम काम की 
प्रबलता को देखते हुए उन्हँ एेसी योनि प्राप्त हुई दै, जो प्रायः चेतनाशून्य 
है 1 मावृत दर्पण पञयु-पक्षियो के तुल्य है तथा धून्र पे गाच्छादित अग्नि 
मनुप्य से तुलनीय है 1 मानव देह मे ही जीवात्मा अपनी कृष्णभावना का 
पुनः उन्मेप कर सकता है । इसके अधिक प्रगति करने प्र भगवदृभक्ति 
रूपिणी अग्नि सम्पूणं मानव-समाज में प्रोज्ज्वलित कौ जा सकती है । 
यदि उस अग्निसे निकले धूम्र का भनीभांति नियन्त्रण कियाजायतो 
वहु प्रचण्ड हो उदठेगी । इस प्रकार मानव देह जीनात्मा कै लिए भव- 
बन्धन से मोक्ष-पराप्ति का भन्यतम अवसर है । इस मानव देह मे ही सद्‌- 
गुरुके आश्रय में कष्णभावना का अनुशीलन करने से काम रूपी दुर्नेय 
शत्रु को विजय करिया जा सकता है 1 


आृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानठेन च ॥३९॥ 


आद्रृतम्‌ = आच्छन्न है; ज्ञानम्‌ शुद्ध चेतना; एतेन = इस ; 
ज्ञानिनः ज्ञानियों के ; नित्य वेरिणा=नित्य शत्रु द्वारा, कामरूपेण 
कामरूपी ; कौन्तेय = हे बुन्ती पुत्र अर्जुन ; दृष्पुरेण=सदा अव्रप्त रहने 
वाले ; मनेन = अग्नि की भांति; चभी। 


अनुवाद 


इस प्रकार मनुप्य का शुद्ध ज्ञान उसके नित्य वरी, इस काम हारा 
आच्छादित है, जो सदा अतृप्त अग्नि के समान प्रचण्ड रहता है ॥३६॥ 


तात्पय 


मनुस्मृति में उल्तेख है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया 
जाय, परन्तु काम्‌ की तृम्ति नही हौ सकती, उसो भाति जसे निरन्तर 
ईधन डात्ते रहने से अग्नि को शांत नही किया जा सकता । इस संसार 


२१९] भीमददगबदौता वणासूप [प्रध्याय ३ 


मे, सम्पूरणं काय-कलापषों का केन्र विन्दु काम ही है । अतएव इस जगत्‌ 
को 'ैथुन्यागार' कहा गया है । सामान्य कारागार मे वन्दी को सलाखौं 
के भीतर रखा जाता है । इसी प्रकार श्रीभगवान्‌ की अवज्ञा करने वाले 
अपराधियों को मँभुनिक-जीवन मे वाधा जाता है! इन्द्रिय वृष्ति के 
साधनो मे प्राकृत सभ्यता की उन्नति का अर्थं जीवात्माके भव रोगकी 
अवधि को बढाना दै। यह काम उस अज्ञान का द्योतक है, जिससे 
जीवात्मा संसार में वंधा रहता है । इन्द्रिय त्रप्ति करते हुए सुख की तुच्छ 
अनुभूति हो सकती है, परन्तु यथार्थ में तो इस प्रकार प्रतीत होने वाला 
सुख अन्तिम परिणाम में विषयी का परम शत्रु ही सिद्ध होता दै! 


इन्द्रियाणि मनो इद्धिरस्यायिष्ठानयुस्यते । ` 
एतेनिमोहयलेव ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ।४०॥ 


इन्द्रियाणि इन्दियां ; मनः = मन ; बुद्धिः = वृद्धि ; अस्य-=कामके ; 
अधिष्ठानम्‌ = निवास ; उच्यतेन=कह गये हैँ ; एतैः इन सवके द्वारा ; 
विमोहयति मोहित करता है ; एषः यह्‌ ; ज्ञानम्‌ = ज्ञान ; आचरत्य = 
ठककर ; देहिनम्‌ =देहवद्ध आत्मा का 1 


अनुवाद 


इच्धियां, मन जर बुद्धि इस काम के निवास है, जौ जीवात्मा के 
यथां ज्ञान को आवृत कर उसे मोहित करता है ।४०॥ 


तात्पयं 


शत्रु ते देहवद्ध जीवात्माके शरीरर्मे सभी सामरिक महत्त्व के 
स्थलों पर अधिकार कर लिया है। भगवानु श्वीङृष्ण उन स्थानों का 
संकेत कर रहे है" जिससे शत्र-दमन का मभिलापी उसके निवास~स्थानो 
से अवगत हो जाय । सम्पूर्णं इन्द्रिय क्रियाओं का केन्द्र मन है । यह्‌ मन 
ही इन्द्रिय भोग के समस्त विचारों काआागारहै। यहीकारणहै कि 
मन-इन्दियां काम को निवास देती हैँ । तत्पश्चात्‌, वुद्धि इन कामोत्मुखी 
भरवृत्तियों की राजधानी वन जात्ती है । वृद्धि आत्मा का निकट पड़ोसी 


तमो ५१] ममो {२१५ 


टै! इसधिए कामोध बुद्धि के प्रभाव मं अकर मात्मा भोभिय्या अटेकार 
कैः वण हा भ्रति, मन तथा इद्दि्यो सेत्तादास्यकरनेताहै भीर्‌ 
द््दिय तृप्ति म ममक्त जीवात्मा श्रमपूरवकः दमी को यथायं मृष मान 
यैव्तादै। देहमेहो रहीम मिष्या आत्मवुद्धि का श्रीमदभागवतं 
अति उततम वर्णन है- 

यस्यात्मयुदधिः कुणापे व्रिधातुकषे स्वधोः कंलघ्रादिपु भौमिद्धीः 

मततीयंयुदधिः सिते न कह्विञ्जनेष्वपिरेषु स एव गोएरः ॥ 

श्य मनुष्य इत प्रिधानु-निमित देहं मे आत्मवुद्धि रयता है, देह जन्य 

विकारो को स्वजन समता है, जन्मभूमि को पूज्य मानता है भौर भक्तों 
का रत्संग करने कै उदेश्य फो न लेकर, स्नान कटनेकै लिषुही तीर्यं 
यात्रा करता है, वह्‌ गधे कै तुल्य है । 


वसात्तमिन्दियाण्यादौ नियम्य भरतर्षम । 
पाप्माने प्रजदि धेन पानवि्षाननादानम्‌ ॥ ४१। 


तस्मान्‌ = दरनिये ; त्वम्‌ त , इ्दियागि = दन्द्यो को; आदी 
स्ञ्मवमे पटले ; नियम्यन्=वपा में करप; भरतर्षषन=टै मगतभरेष्ठ; 
पाप्मानम्‌ = महापापमय ; प्रजहि = मार ; हिच=नि मन्देह्‌ . एवम्‌ = म ; 
शान=शान; विएन=गुदध अव्पविननान के; नाशनम्‌ नाग करते 
यति। 

अनुषाद 

मनिए है भरतश्रेष्ठ अर्जुन । पने दन्द्यो को व मे करके भ्रान- 

विज्ञान षानाण् फे वाते दम महपापमय्‌ काम को मार (४१1 


तत्पं 


श्रीभगवान्‌ ने अनन को सोतार प्रारम्भसे ही इद्दिय-मयम करने 
पा भदेण दिया है, जिसमे अल्म-जिञ्नामा ओर आत्मज्ञान का विनान 
करने वाले महागपमय शवु-कामक्ा दमनक्सेमे वहु सक्षम दहा 


२१८] भोमदद्धगवद्रौता पारूप  स्िध्याय ३ 


जाय 1 श्ञानम्‌' का अर्थं दै, अत्मा तथा अनात्मा के भेद का वोध अर्थात्‌ 
देह से आत्मा की भिन्नता का वोध। "विज्ञानम्‌! का तात्पयं. विशिष्ट 
आत्मज्ञान, स्वरूप का बोघ ओर श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध का ज्ञान 
है श्रीमद्‌भागवत मे उल्लेख है : ञानं परमगुह्यं मे यद्िज्ञानसमन्वितम्‌ । 
सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया... 'मायाच्छादित होने से आत्मा 
ओर परत्व का ज्ञान परम गोपनीय (रहस्यमय) रहै, परन्तु जव स्वयं 
श्रीभगवान्‌ इसका गान करते हँ तो यह ज्ञान-विज्ञान सुगमतासे हूदयद्धम 
कियाजा सकता है} भगवद्गीता से यह्‌ ज्ञान, विशेष रूप से आत्म- 
ज्ञान प्राप्त होता है । जीव स्वरूप से श्रीकृष्ण के भिन्न-अंश हँ ! इसलिए 
उनका एकमात्र प्रयोजन भगवान्‌ की सेवा करना है। इसीन्ञानको 
कृष्णभावना कहा जाता है । मनुष्य को जीवन के आदिकाल से ही कृप्ण- 
भावना की शिन्ा ग्रहण करनी चाहिए जिससे वह्‌ कृष्णभावना से पूर्णतया 
भावित होकर उसके अनुसार भगवत्सेवा रूपी कमं कर सके । 


काम जीव के नित्य स्वरूप-सिद्ध भगवत्प्रेम की ही विकृत प्रतिच्छाया 
है । इसलिए यदि रोशव मे ङृष्णभावनामृत की शिक्षा ग्रहण कर ली जाय 
तो जीवका स्वाभाविक कृप्णप्रेम कामके ल्पमें विकृत नहीं होगा । 
भगवत्प्रम के काम मे विकृत हौ जाने पर स्वाभाविक स्थिति को पुनः 
प्राप्त करना दुःसाध्य हो जाता है । तथापि, कृष्णभावना इतनी समर्थं 
है किं विलम्बित प्रयत्न करने वाला भी वेधी भक्तिके हारा कृष्णप्रेमी 
वनहीजातादहै। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में इसकी अनि- 
वार्यता को समघ्नते ही कृष्णभावना (भगवदूभवित) के हारा इन्द्रिय संयम 
का अभ्यास प्रारम्भ कर देना चाहिए) इससे अन्धकारमय काम परम 
उज्ज्वल छकृष्णप्रेम मे परिणत हो जायया, जो मानव जीवन का चरम 
लक्ष्य है । 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्दियेभ्यः परं मनः। 
मनसस्तु प्रा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥४२॥ 


इन्द्रियाणि इन्द्रियो को ; पराणिश्ेष्ठ ; आहुः == कहा जाता है; 


पलोक ४२] ` कर्मयोग [१६ 


हन्िपेभ्यः=इन्दियों से अधिक ; परम =शेष्ठ ; मनः मन ; मनसः 
मनसे; तु=मी; परा=उकृष्ट; बुद्धिः=मनीपाहै; यःन्न्नो; 
बुद्ध : बुद्धि से भी ; परतः उत्तम ; तु=किन्तु ; सः वह (आत्मा) है1 


अतवार 


केर्मेन्द्ियां जड़ प्रकृति से ्रेष्ठर्हु, मन इन्दि से श्रेष्ठ है, वुदि 
मनसे भी श्रेष्ठतर है तथा वह (भात्मा) वृद्धिसे भी परे दै।॥*२॥ 


तात्ययं 


इन्द्रियां काममयी क्रियाओं के ्वारहँ। काम का निवास देहके 
भीतर है, इन्दियों के हारा उसे निर्गमन प्रदान करिथा जाता है । इसलिषए 
सम्पूरणं देह कौ अपेक्षा इन्द्रियां श्रेष्ठ हँ । कृप्णभावना मे इन मार्गा 
का उपयोग नही किया जाता। दृष्णभावना मं जीवात्मा साक्षातुश्रौ 
भगवाम्‌ का सान्निध्य प्राप्ते करता है, अतः यहां उल्लिखित शारीरिक 
कार्यो के पयंवसान परमात्मा रह । किसी भी शारीरिक वेष्टा में इन्द्रिय 
क्रिया होती है, इसलिए इन्दरिय-प्रतिरोध का अर्थं है समस्त णारीरिक 
क्रियाओं का भवरोधन । परन्तु शरीर के निश्चेष्टं ओर शान्त होने पर 
भी मने क्रियाशील रहता है, जंसे स्वप्न मे। किन्तु मन से उत्तम वुद्धि 
की संकल्प शक्ति है तथा वुद्धि से भी उच्चतर स्वय आत्मा है । अत्तएव 
यदि आत्मा भगवन्निष्ठ हो जाय तौ वृद्धि, मन, इन्द्रिय आदि उसके सव 
अनुग भी अपने जप भक्तिनिष्ठ हो जार्येगे । "कठोपनिषद्‌" कौ एके कथामें 
उल्लेव है कि इन्दि से इन्दरिय-तृप्ति कँ विषय उत्तम हँ ओर मन इन्धियों 
से भी श्रेष्ठ है । इसलिए यदि मनक प्रव्यक्ष रूप से भगवत्सेवामृत में अहर्निश 
निमज्जत रखा जाय, तो अन्य विषयों में इन्द्रियो के तत्पर होने कौ कोर 
भी सम्भावना शेप नही रहैगी । इस मनोभाव का विवेचन पूर्वोक्ति 
श्लोकों में द्रष्टव्य ह 1 निस्सन्देह्‌, भगवतु-सेवा के परायण हए मन के लिए 
तुच्छ विषयों के उन्मुख होना असम्भव हौ जायगा । कठोपनिषद्‌" म 
मात्मा को "महानु" कहा गया है ¦ इस प्रकार्‌ इन्द्रिय विपयो, इन्द्रियो, 
मन, वुद्धि आदि सव तच से आमा अति परे है 1 भतएव सीधे-सीधे 


२२०] श्रीमद्रगवद्रौता थयारुम [अध्याय ३ 


आत्मा कै स्वरूप को समञ्लने से सम्पूर्णं प्रापश्चिक समस्या का समाधान 
हो सकता है । 

जीवात्मा का कर्तव्य केवल इतना ही है कि बृद्धि के दारा अपने 
स्वरूप की जिज्ञासा करे ओर चित्त को कृष्णभावनामूत मेँ निमज्जित 
रखे । इससे सम्पूर्णं समस्या का समाधान हौ जायगा । ` 

प्रारम्भिक साधक को इन्द्रिय विषयो से दुर रहने. का परामशं दिया 
जाता है । परन्तु यदि भगवावु श्रीकृष्ण के शरणागत होकर बुद्धिमत्ता 
सहित चित्त को कृष्णभावना मे निमज्जित कर दिया जार्य, तो मन सशक्त 
हो जायगा, जिससे सर्ववत्‌ अति वलवान्‌ होने पर भी इन्द्रियां खण्डित 
विषदंश-धारी सर्पो के समान अशक्त हौ जायेगी । यदपि आत्मा वृद्धिः 
मन तथा इन्द्रियो का स्वामी है, तथापि यदि उसे कष्णभावना से प्राप्त 
होने वाले श्रीकृष्ण-सषंग क दारा सशक्त नहीं किया जायया, तो चित्त के 
वेगवश परमार्थं से पतन की पूर्णं सम्भावना रहेगी .। 


एवं इद्धः परं इद्धा सैलभ्यात्मानमात्मना । 
जदि शक्रं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३॥ 


एवम्‌ इस प्रकार ; बुद्ध : वुद्धि से; परमश्रेष्ठ; बुद्ध्वा 
जानकर; संस्तभ्य वण मे करके ; आत्मानम्‌ =मन को ; आत्मना 
वद्धि द्वारा; जहिन=नाश कर; शवुम्‌=णनु का; महाबाहो 
महावाहो ; कामरूपम्‌ = कामरूपी ; दुरासदम्‌ = दुजेय । 


अनुवादं 


इस प्रकार हे महावाहो ! इन्वियो, मन ओर वृद्धि से परे अपने दिः 
आत्म-स्वरूपको जानकर ओर वृद्धिके हारा चित्त को वश मे करके आत 
शक्ति से युक्ति हुआ इस कामरूपी कभी शन्त न होने वत दुर्धषं श 
का नाश कर ।(४३॥ 


तात्पय 


` श्रीमद्भगवद्गीता का यह्‌ तृतीय अध्याय नि्िशेष शून्यवाद ५ 


स्तोक ५३] कर्मयोग [२२१ 


पूर्णरूप से निरस्त कर जीव को यह्‌ ज्ञान प्रदान करता ह किः वहु श्रीकृष्ण 
का नित्य दास है भौर द्वस प्रकार उसे कृष्णभावना की दिशा में निर्णायक 
रूप से जग्रसर करता है! प्रापश्चिक जीवन भँ जीव काम विकार भौर 
्ष्टेति को भोमने कौ प्रवृत्ति से निश्चित रूप मे युक्त रहता है । याधिपत्य 
फी इच्छा भौर इ्धिय-टृप्ति मायावद्ध जीव के परम भवरुर्हैः परन्तु 
कृस्णभावनामूते की वित के द्वारा वह इन्ियो, सन भौर बुद्धि का संयम 
करने में सक्षम हो जाता है । अकस्मात्‌ कर्म मौर स्वधर्मं का त्पागे कला 
मावण्यक नही दै, शुद्ध स्वरूप में एकाग्र हद मति के दाया कृप्णभावना 
का श्नः एन॑; विकास करने से उस शद्ध सत्त्वमयी अवस्याकी प्राप्ति 
ह्यो जतीरहै, जौ इन्धियौ मौर चित्त से परे है) यह्‌ सिद्धान्तं इस अध्याय 
कापरमसार है) ज्ञान अथवा योगासनों के अभ्यास द्वारा इद्धियौको 
वशम करने का $त्रिम भाषास मावे के लिये भगवत्म्राप्ति में कदापि 
सरहापक नही हौ सकता । इसके लिए सद्गुरं से कृष्णमावना की रिक्षा 
प्राप्तं करनी होगी 1 


ॐ तृ््सदिति भीमदूभगददगोतातुपनिवत्सु ्रह्यविद्यायां योगदतर 
भीृष्णारजुनसेवादे कश्मयोगोः नाम त्तीष्ेऽध्यायः ५३१ 
हति भर्तिवेदान्त भाप तृतीयोऽध्यायः ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 





ज्ञानक्मसन्यासयोग 


८ दिग्यज्ञान ) 


श्रीमगवायुवाच । 
इमं बिदखते योगं शरोक्तवानदमव्ययम्‌ } 
विव्खान्मनवे प्राह मयुरिस्वाकवेऽवीद्‌ श 


भ्रीपययान्‌ उवाच श्रौभगवान्‌ नै कहा ; इमप्र इस ; विवस्वते-= 
मूर्य-देव को ; योगद श्रो भगवान्‌ से जौवात्मा कै सम्बन्ध विपयकः विज्ञान 
का; भ्रोक्तवान्‌ उपदेश किया था; अहम्‌ मेने ; अव्ययम्‌ अविनाशी ; 
विवस्वान विवस्वान्‌ (सूर्य) ने; भनवे=मामव जाति कै जन्मदाता 
वैवस्वत मनु से ; प्राहु कदा ; मनुः मनु नै ; दकष्वाकवेन== राजा इक्ष्वाकु 
क प्रति; अब्रवौते==कटा। 


२२४] भोमद्धगवद्रौता धार ` ` [ब्रध्याय 
अनुवादं 


भगवान्‌ ने कहा, मैने इस अविनाशी योग का सूर्यदेव विवस्वान्‌ 
को उपदेश किया । विवस्वान्‌ ने इसकी शिश्ना मानवे जाति के जन्मदाता 
मनुकोदीतथामनु ने इसे इष्वाकु के प्रति कहा ॥१। 


तात्पयं 


दूस लोक मे हमे भगवद्गीता का इतिहास प्राप्त होता है, जो उस 
चिरन्तन काल से अनुरेखित किया गथा है जव वह्‌ सम्पूणं लोकों के 
राजाओं को प्रदान की गई थी । यह्‌ विज्ञान विशेष रूप से प्रजाजनौं की 
रक्षा के लिए प्रयोजित है । इसलिए राजवंश को इसे भसीभांति हृदयेगम 
कर लेना चाहिए, जिससे वह्‌ प्रजा का पालन ओर कामरूपी वन्धन से 
संरक्षण कर सके । मानव जीवन का उदेश्य भगवानु से अपने नित्य सम्बन्ध 
कै ज्ञान का अजन करना है । अतएव सव राज्यों ओर लोकों के अधिनायकों 
का यह्‌ प्रधान कर्तव्य है कि विद्या, संस्कृति भौर भक्ति के द्वारा, जनता 
मे इस शिक्षा का प्रसार करे। दूसरे शब्दों मे, सभी राज्याध्यक्षों से यह 
आशाकौ जतीश्है किवे कृष्णभावना का प्रसार करं! जिससे इस 
विज्ञान से लाभान्वित होकर जनता मानव योनि के दुलभ सुजवसर का 
सदुपयोग करतौ हई सवेन्मखी विजय-पथ का अनुसरण कर सके । 

इस युग में सूये के अधिष्ठा देवता विवस्वान्‌ हँ । ये सम्पूणं सौर- 
मण्डलीय लोकों के जन्नदाता मौर सूयं-लोक के अधिपति हैँ! ब्रह्य 
संहिता मे उत्तेव दै-- 


यच्च्षुरेष सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमत्तिरशेषतेजः । 
यस्याक्षया आरमति सम्स्रतकालचक्रो गोचिन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ¶ 


ब्रह्माजी ने कटा, वँ भगवान्‌ गोविन्द का भजन करताहटः जो 
आदि पुरुष हँ ओर जिनकी आज्ञानुसार सम्पूणं लोकों का अधिपति सूर्य 
अशेष तेज एवे शक्ति धारण कर रहा है ! वह्‌ सूयं भगवान गोविन्द के 
चक्षु के तुल्य है ओर उन्हीं की आनज्ञानूसार अपने काल-चक्र मे परिभ्रमण 
कररता) 


श्लोक १} शनविज्ञानयोग {२२५ 


भूयं सम्पूणं लोको का अधिपति है जर सूर्य-देव (वतमान समयमे 
विवस्वान) तेज-शक्ति की आपति करके अन्य सव लोकों का नियन्वरण 
करमै वाते इस सूर्यं एर राज्य करते ह! यहु भगवानु श्रीङ्ष्ण कौ 
अन्निवरु्ार श्रमण कर रहाहै) जदिकाल में भगवान्‌ श्रीङृप्णने 
मगवदुगीता-विज्ञानं ग्रहण करने के लिए विवस्वान्‌ को ही अपना प्रथम 
शिष्य स्वीकार कियाया) यतः गीता क्षुद्र तौकिकं विदान केलिए 
प्रयोजित मनोधर्ममय कति नदीं है, वरन स्मरणातीत काल से चली आ 
रही परम्पयके द्ाराप्राप्त होने वाला प्रामाणिक नान-शास्म्रहै। 
महुभारते (शान्तिपदं ३४०.५१-५२) में गीता-इतिहास के सम्बन्ध मे यह्‌ 
उत्नेव है- 
` ' व्रेता-युगादौ च ततो विवस्वान मनवे ददौ, 
मनुश्च लोकभरृत्यथं सुताये$वाकवे ददौ । 
इश्वाकुणा च कथितो ब्धाप्य लोकानवस्थितः ॥ 


“रेता युग के आदि मेँ विवस्वान्‌ ने इस योग (भगवानु से सम्बन्ध) 
विपयक विज्ञान का मनु को उपदेश किया था ओौरमनुने, जो मानव-मात्र 
कै जन्मदाता है, पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया । इषष्गकु दस पृथ्वी के 
शासक एवं उस रथुर्ेण कै पूर्वज थे, जिसमें भगवान्‌ श्रीराम ने अवतार 
ग्रहुण किया । इससे प्रमाणित होता है कि भगवदृगीता मानव समाज मे 
महाराज इ्वाकुं के समयसे ही विधमान है ।'' 


वतमान कलियूग के केवल ५००० वयं व्यतीत हुए है, जवकिं इसकी 
पूर्णायु ४,३२,००० वपं है । इससे पूवं द्वापर युग (८,००,००० बरं) भौर 
उसमे भी पूवं त्रेतायुग (१२,००,००० वं) व्यतीत हो चुके है) ईसं 
प्रकार लगभग २०,०३,००० व्व पूवं मनु ने अपने शिष्य जीर पुर, इस 
पृथ्वी के सार्वभौम सश्राट महाराज इष््वाकु कै प्रत्ति भयवदृगोताका 
प्रवचन कियाथा। वतमान मनु की भयु लगभग ३०,५२.००,००० वपं 
है, जिसमे से १२,०४,००,००० का व्यय हो वचुकादहै। मनु सि पूवं 
श्रीभगदानू भपने शिष्य मूर्ये-देव विवस्वाय्‌ के समक्ष गीतोपदेश कर चुके 
ये। इसन अनुमान के अनुसार गीता का सर्वप्रथम प्रवचन कमसेकम 
१२,०४,००,००० वं हअ आौर मानव समाज में भी लगभग २०,००,००० 
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वषं से इसका प्रचलन रहा है । आजसे. पांच हजार वषं पहले भगवाम्‌ 
श्रीकृष्ण ते अर्जुन को -श्रौता वनाकर इसका पुनः गायन किया । स्वयं 
गीता ओौर गीता गायकं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुसार श्रीमदभगवद्गीता 

के इतिहासं का यह्‌ स्थूल अनुमान-मात्र है । गीत्ता सयंदेव विवस्वान्‌ के 
प्रति कटी गयी थी, क्योकि वे क्षत्रिय ह, वस्तुतः सम्पूणं सूयवंशी-क्षत्रियों 
के जन्मदाता हँ । स्वयं भगवान श्रीकृष्ण के मुखारविन्द की वाणी होने 
से भगवद्गीता वेदतुत्य अपौरुपेय ज्ञान है । वेद-वाणी को उसके मूलरूप 
मे वाक्चातुयं के विना स्वीकार किया जाता है । इसलिए गीता को भी इसी 
प्रकार यथारूप अद्धीकार करना होगा । ताकिक अपनी उनच्छृह्भुल विधि 
से गीता का कुछ भी मनमाना अथे लगा सकते है, परन्तु भगवद्गीता 
का यथाथ स्वरूप उन्दँ सदा अलभ्य रहेगा । अत्तएव भगवद्गीता को 
परम्परा के अनुसार यथारूप हृदयङ्खम .करना ही कल्याणकारी है 1 
इसी सिद्धान्त की स्थापना के लिए यहां कहा गया है कि श्रीभगवान्‌ ने 
सूयदेव को, सूर्यदेव ने पुत्र मनु को ओर मनु ने इक्ष्वाकु को भगवद्गीता 
का उपदेश किया ! | 


एवं परम्पराग्राप्मिमं राजयो विदुः । 
स कातेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥२॥ 


एवम्‌ = इस प्रकार ; परम्परा=-शिष्य परम्परा से ; प्राप्तम्‌ प्राप्त 
हुए ; इमम्‌ इस विज्ञान को ; राजषयः राजषियो ने ; विदुः जाना ; 
सः वह ; कालेन कालक्रम से ; इह = इस संसार मे ; महता महान्‌ ; 
योगः = श्रीभगवान्‌ से जीव के सम्बन्ध का विज्ञान ; नष्टः लोप हो मया ; 
परंतप हे शनुविजयी अर्जुन । 


अनुवाद 
इस प्रकार शिष्य-परम्परा के द्वारा यहु परम विज्ञान प्राप्त किया 


गया मौर राजषिर्यो ने इस विधि से जाना, किन्तु काल-करमं से वह 


परम्परा खण्डित हो गई, जिससे यह विज्ञान अपने यथार्थं रूप मे लोप 
हृ प्रतीत होता है ।।२॥ 


श्नोकं ३] जञानकर्ममन्याक्षयोगर [२२४ 
तात्पर्यं 

यह स्पय्ट रूप सै कहा गया है कि गीता विशे रूप से रानर्ियो 
क लिए भरयोजितहै, चिरे सौक-शासनके रूप मेँ इसके सक्षय को 
कार्यान्वित करना है । निस्सन्देह भगवद्गीता का अभिप्राय उन मनृप्य 
म्पधारी भसुरोंके लिए कदापि नही था, जौ नाना भकार सेगीताकी 
गौरव-गरिमा को नप्ट-श्रष्ट करते हए सभी का अहित करते ह । तथापि 
कालान्तर में निर्संज्ज, अविवेकी भाष्यकारो के निहित स्वायंवश गीता 
क मूल प्रयोजन छिन्न-भिन्न हो गया । इसलिए शिष्य-परम्परा कौ पून- 
स्थापित करने की आवश्यकता उपस्थित हो गई । पाच हजार वेषं पषटसे 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अनुभवे हुभा करि शिष्य-परम्परा पूर्णतया 
विश्रह्वतहो गर्दहै। इसी से उन्दोने भोपितं किया कि गीताकां 
प्रपौजन नष्टप्रपिहोगया। रसे ही वर्तमान समयमे गीताके अनेक 
संस्करण उपलन्ध है, किन्तु इनमे से प्राय. एक भी प्रामाणिक शिष्य. 
परम्परा का अनुगमनं नही करता । विभिन्न लौकिकं विद्वानों ने अगणित 
भाष्यो की रचना की है, परन्तु उनमे से प्रायः सभी श्रीकृष्ण को भगवानु 
स्वोकार नही करते, यद्यपि श्रीृप्ण के वचनाभृत के आधारपरदहीवे 
अच्छा व्यापार करते द यह असुरभाव है, क्योकि श्रीभगवान्‌ की 
सम्पत्ति का उपभोग करते हृए भी वे श्रीभगवान्‌ मे विश्वास नही रवते । 
अतएव जगत को शिष्य-परम्परा से प्राप्त हए गीता के प्रामाणिक 
संस्करण की वड़ो आवश्यकता है । इस महती आवश्यकता की पूति के 
्तिए ही प्रस्तुत संस्करण को प्रकाशित किया गयाहै। भगवद्गीता को 
यथाल्प मे अद्खीकार करना मानवता के लिए परम कत्याणकारो है, 
जवकरं उसे एक मनोधरमेमय कृति समञ्चकर ग्रहण करने से ती मयका 
अव्यय ही होगा । 


स एवायं मया तेऽ योगः श्रोक्तः पुरातनः । 
मक्तोऽतति भे सखा रेदि र्थं देतदु्तपप्‌ ५५२५ 


सःन=वह्‌ ; एव =ही ; अयम यह, भयान=मेरे हारा; ते=तेरे 
तै; भघयन्-आज; योगःन=योग-विज्ञान ; प्रोक्तः=कहा गया ; पुरातनः 


२२८] भीमदधगबद्रीता चयारूप , , भिष्यायर 


==अति प्राचीन ; भक्तः-=दयित ; सि (तू) है; मे=मेरा; सदा 
मित्र ; चभो ; इति-=अतः; रहस्यम रहस्य है ; हि निःसन्देह ; 
एतत्‌ = यह ; उत्तमम्‌ = दिव्य । 


अनुवाद 


वही प्राचीन योग-विज्ञान ने आजतेरेसेकहादै, क्योकितूमेरा 
भक्त ओर प्रिय सखा है, अतएव इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को हृदय . 
भे धारण कर सक्ता है ।।३॥ 


तात्पर्य 


मानव की भक्त ओौर असुर--ये दो कोटियां है । श्रीभगवानुने दस 

परमोच्च विज्ञान के श्रोत्ताके रूप में अर्जुन का वरण किया, क्योकि वहू 
भगवद्भक्त धा, जवकि गसुर्‌ के लिए तो यह्‌ उत्तम रहस्यमय चिक्ञान 
सर्वया दुर्वोध्य ही है । ज्ञान के इस अनुपमेय ग्रन्थ के अनेके संस्करण 
उपलव्छ हैँ । उनमें से कतिपय भक्त-विरचित भाष्य हैँ ओर कुमे असुरो 
द्वारा कृत टीकाणएं हैँ । वस्तुतः भक्तों कौ व्याच्याएं ही यथार्थं हैँ । इसके 
विपरीत, असुरो के भाष्य स्वेथा निरथंक हैँ । अर्जुन श्रीकृष्ण को साक्षात 
स्वेयं भगवान्‌ मानता है । -अतः अर्जुन के चरणचिह्लों का अनुसरण करने 
वाली गीताको व्याख्याही इस परम विज्ञान की यथार्थं सेवा है। 
दुभग्यवश आसुरभावापन्न .भाष्यकार श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मे भनोकल्पना 
कर जनता ओौरे अध्येतावगं को श्रीकृष्ण की शिक्षा के पथ से भ्रष्ट करते 
हैँ । अत्तएव कल्याण का अभिलाषी अर्जुन की परम्परा का. ही 
अनुसरण करे । 


अययैन उवाच । । 
अप्रं भवतो जन्म परं जन्म विवखतः | 
कथमेतद्विजानीयां तमादो प्रोक्तगानिति ॥४॥ 


अर्जुनः उवाच अर्जुन ने कहा ; ` जपरभ्‌ =जाधुनिक काल मेँ हुआ 
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है; भवतः आपका ; जन्म आविर्भाव ; परमु=अत्यन्त प्राचीन ह; 
जन्म जन्म ; दिवस्वतःन=सूरयदेव का; कयम = क्रिस प्रकार; एतवु = 
यह ; विजानोयाषू नगै जानू; त्वम्‌=अपने; मादौनआदिर्मे; 
भरोक्तवान = (इसका) प्रवचने किया ; इति एसा । 


अनुवादे 


अर्जुन ने कहा, सू्ेदेव विवस्वान्‌ का जन्म आपसे पूर्वं हभ है, 
इसलिए मँ यह्‌ कंते समज्ञू क्रि पूर्वं मे आपने सूयं को इस विज्ञान का 
उपदेश किया था ॥४॥ 


तात्पर्य 

अर्जुन त्रिभुवन-विश्रुत भगवद्भक्त है; इसतिए यह किस प्रकार 
सम्भव है करि वह्‌ श्रीकृष्ण की वाणी को स्वीकारनकरे? सत्य 
यहं है कि अर्जुन अपने लिए नही, वरद्‌ उनके निभित्त से जिज्ञासा कर 
रहा दै, जो श्रीभगवान्‌ मे आस्थाहीन ह अथवा आमुरभाव के कारण 
जिह श्रीकृष्ण को भगवान्‌ मानना प्रिय नदीं । उन्दी के लिए अर्जुन इस 
सन्दभं मे जिज्ञासा कर रहा है, जंसे बहु स्वयं ही भगवान्‌ शरकृष्ण कै 
तत्व से अनभिज्ञ हो । दसवें ध्यायसे स्पष्ट हो जायगा किं अर्जुन इस 
सत्य को भलीभांति जानता याकि धौढ़ृप्ण स्वय भगवान्‌ ह, सम्पू 
कारर्णो के परम कारण एवे परमत्रह्य की अवधि दँ । तिस्सम्देह्‌ श्रीकृष्ण 
देवकीनन्दन क रूप भें अवतीर्णं हुए ये, परन्तु अवतार लेने पर भीवै 
स्वर्यं भगवान्‌ अजन्मा, आदि पुरूप किस प्रकार वने रदे, साधारण मनुष्य 
के लिए यह्‌ रहस्य सर्वथा दुर्वोध्य है । अतशएव इसके स्पष्टीकरण कै लिए 
अजुन ने श्रीक्कष्ण के समा यहु जिज्ञासा उपस्थित कौ, जिनसे वे स्वयं 
इसका प्रामाणिकः उत्तर दे सर्के । सम्पूणं विश्व अनादिकाल सै श्रीकृष्ण 
को परम्‌ प्रमाण स्वीकार करता है! यद्यपि अमुरौकोहीवेमान्मनही 
है, तथापि उनकी प्रामाणिकता सवस्वीत है । अत. अर्जुन ने उनसे यह 
जिज्ञासा कौ, जिससे श्रीकृष्ण स्वयं अपना वर्णन करे एसा हनि पर 
असुर उनका विहृत चित्रण नही कर सकेगे, सा उसका अभिप्राय था । 
श्रीकृष्ण -विज्ञान्‌ को जत्मसात करना प्रत्येक जीवं का आवश्यक स्वां 
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है । अतः स्वयं श्रीकृष्ण द्वारा अपने तत्तव का निरूपण सम्पूणं विभरुवन के 
लिए परम मंगलमय है । असुरो को श्रीकृष्ण का यह्‌ आत्म-वणेन विचित्र 
प्रतीत हो सकता है क्योकि वे श्रीङ्ष्ण को सदा अपने ही दृष्टिकोण से 
देखते हैँ । दुसरी ओर भक्तवृन्द श्रीङ्ृष्ण के मुखारविन्द से निस्यन्दित 
उन श्रीवचनों का उन्मुक्त हृदय से स्वागत करते हैँ जिनमें वे स्वयं 
अपना वर्णेन कर । श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मे नित्य अधिकाधिक जानने की 
उत्कण्ठा वाले भक्तों के लिए श्रीकृष्ण के ये प्रामाणिक वचन नित्य 
आराध्य है! श्रीङृष्ण को साधारण मानव समञ्चने वाले अनीश्वरवादी 
भौ इस प्रकार जान जाति कि श्रीकृष्ण अति मानवीय रहः उनका 
श्रीविग्रह सच्विदानन्दमय एवं दिव्य है, ओर वे देश, काल ओौर प्राङृतिक 
गुणों के अधिकार से परे हँ! अर्जुन की कोटि के कृष्ण-भक्त को श्चीकृष्ण 
के दिव्य स्वरूप के सम्बन्ध मे कदापि ्रम॒नहीं हो सकता यह्‌. निश्चित 
है 1 श्रीभगवात्‌ के समक्ष इस जिज्ञासा को उपस्थित कर भक्तराज अर्जुन 
ने उन न्यक्त्तियों की अनीश्वरता को चुनौती दीहै, जो श्रीकृष्ण को 
प्राकृतिक गुणों के आधीन साधारण मनुष्य समन्ते हैँ । 8 


श्रीभगवानुवाच 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तक चा्युन । 
तान्यहं बेद सबीणि न स्वं वेत्थ परंतप ॥५॥ 


श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा ; बहूनि अनेक ; मे 
मेरे; व्यतीतानि हो चुके हैँ; जन्मानि=आविभवि; तव=तेरे; 
चमी ; अर्जुन हे अजुन ; तानि उन ; अहुम्‌-=मै ; वेदन्=जानता 
हं ; सर्वाणि सको ; न = नहीं ; त्वम्‌ तू ; वेत्य जानता ; परंतप 
हे शत्रुविजयी । 


अनुवादं 


शरोभगवाय्‌ ने कहा, हे अर्जुन ! तेरे मौर मेरे वहत से जन्म व्यतीत 
हो चुके है । मुन्ञे उन सवकी स्मृति है, किन्तु हे परंतप ! तू उन्है नही 
जानता \५॥! 


पीन जानकमेसन्यांसयोग [२३१ 


तात्पर्यं 


श्रह्म संहिता" से हमे श्रीभगवान्‌ के नानाविघ बवतारोका ज्ञान 
होता है । वहां कथन है-- 


अदैतमच्युतमनादिमनन्तरूपमादं पुराणपुरुषं नवयोवनं चल । 
बेदेषु दुर्लभमदूर्लममात्मभक्तौ गोदिन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ 
(्र° सं° ५.३३). 


र्भ मादिपुरूप भगवान्‌ गोविन्द का भजन करता हूं, जौ अदरैत, 
अच्युत, अनादि हँ तथा अनन्तरूप होते हए भी आद्य, पुराणपुरुष मौर 
नित्य नवयौवन युक्त रहते द । श्रीभगवानु के सच्चिदानन्दमय रूपौ को 
प्रायः वेदों के परगामी विदठच्चरूडामणि जानते ह, किन्तु विशुद्ध अनन्य 
भक्तो को तो उनके दोन नित्य प्रप्त रहते ई ।' 


ब्रह्म सहिता में ही कहा है-- 


रामाद मूत्तिपु कलानियमेन तिष्ठन्‌ 
नानावतारमकरोदगभुवनेषु किन्तु 1 
कर्णः स्वयं समभवतु परमः पुमान्यो 
गोविन्दमादि पुरषं तमह भजामि ॥ 


र भगवाम्‌ श्रीगोविन्द का भजन करता हु, जो राम, गरृसिह्‌ भादि 
अवतासे ओर भंशावतारों मे नित्य अवस्थितः रहते हए भी कृष्णनाम से 
विख्यात आदिपुरुष हैँ ओर जो स्वयं (अपने आच रूप में) भी मवतसिति 
होतेर। 

वैदो मे भो कहा है करि ययपि श्रोभगवानु अद्रय ह, तयापि वे असंख्य 
ख्यो मे प्रकट होते! वे उसर्वदर्यमणिकैसमानरहँ जो अपना वर्ण- 
परिवततंन करमै पर भी स्वरूप से निविकार रहती है 1 उन विविध भगवद्‌ 
सूपो को कैवल शुद्ध निष्काम भक्त ही जानते है; केवल वेदाध्ययन करने 
से उनका जान नही हो सकता : वेदेषु दूर्खममदूर्लमात्मभक्तो+ अर्जुन जसे 
भक्त शरीभगवान कै नित्य प्रिय सखा ह! अतएव जव भौ प्रभु भवतार 
ग्रहण करत हँ तो उनके सहचर भक्त भौ विविध भांति से भगवदुमेवा 
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करने के लिए उनके साथ अवतरित होते हैँ । अर्जन एेसा ही भक्त दै ओर 
इस लोक से ज्ञात होता है क करोड़ों वष धूवे जव श्रीकृष्ण ने सूर्यदेव 
को भगवद्गीता सुनाई थी, तो अर्जुन भी वहां किसी अन्य रूप में विद्य- 
मान था। परन्तु श्रीभगवान्‌ ओर अर्जुन मेँ यह्‌ अन्तर है कि श्रीभगवाचु , 
को उस इतिहास का स्मरण वना रहा, जवकि अर्जुन को विस्मृति हो. 

गई । भिन्न-अंश जीवात्मा ओर परमेश्वरं श्रीरृष्ण मेँ यही भेद है ! ययपि 
अर्जुन को यहां शत्रूविजयी शूरवीर सम्बोधित किया गया है, किन्तु अपने 
पूर्वं जन्मो का स्मरण करने मे वह असमर्थ है । अतः सांसारिक हष्टि से 
जीव कितना भी वड़े से वड़ा क्यों न हो, परन्तु श्रीभगवानू की समकक्षता 
कदापि नहीं कर सकता । श्रीभगवान्‌ का नित्य सहचर निस्सन्देह 
जीवन्मुक्त होता है, पर वह भी उनके तुल्य नहीं हो सकता । न्रह्य- 
संहिता मे श्रीभगवान्‌ को अच्युत" कहा गया है, जिसका अथं यह्‌ है 
कि प्रकृति के सग में भी उन्हं स्वरूप-विस्मरण नहीं होता । भतः यह सिद्ध 
हु कि श्रीभगवान्‌ एवं जीव सव प्रकारसे समान कदापि नहींहो 
सकते; चाह जीवात्मा अर्जुन की भांति जीवन्मुक्त ही क्यो न हो । यद्यपि 
अर्जुन भगवदूभक्त है, तथापि समय-समय पर उसे भगवत्स्वरूप का 
विस्मरण हो जाता है । परन्तु यह्‌ अवश्य है किं भगवान्‌ की अमोघ कृपा 
से भक्त को उनके अच्युत स्वरूप का तत्कालः वोध हौ जाता है, जवकि 
अभक्त अथवा अघुरों के लिए यह दित्य तत्त्व सर्वथा अज्ञेय रहता है । 

इसी से गीता का यह्‌ विवरण आसुरी बुद्धि के लिए अगम्य है } श्रीकृष्ण 
को करोड़ों वषं पुवं सम्पादित क्रियाओं का स्मरण था; किन्तु अर्जुनको 
नहीं था, यद्यपि श्रीकृष्ण ओर अजुन दोनों ही का स्वरूप नित्य है 1, इस 
श्लोक से हमे यह भी वोध होता है कि देहान्तर करने पर जीवात्मा को 
पूणं विस्मृति हो जाती है, किन्तु श्रीभगवानू को त्रिकाल में कभी विस्मृति 
नहीं होती । क्योकि उनका विग्रह सच्चिदानन्दमय है । श्रीभगवान्‌ अद्वैत 

है, उनके देह तथा स्वयं उनमें अभेद है! उनसे सम्बद्ध प्रत्येक तत्तव 
चिन्मय स्वरूप है, जवकि जीवात्मा अपनी प्राकृत देह से धित्न दै । भग- 

वानू के देहं मौर स्वयं भगवान्‌ मेँ अभेद होने के कारण ही जव वे प्राकृत 

स्तर पर अवतरित होते दँ तो भी उनकी स्थिति साधारण जीवात्मासे 
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विलक्षण रहत है । असुरं श्रीभगवानर के इस परासर चिन्मय स्वरूप 
को अनुहल-भाव से अंगीकयर नही कर सकते, जसे अगले शलोक में 
श्रीभगवान्‌ स्वयं कट्‌ रहे ह । 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि न्‌। 
अरतिं खामधिष्ठाय संमवाम्यात्ममायया । ६} 


अजःन्=अजन्मा ; अपिन्=मी; भवरु=होते हए; अध्यप==अवि- 
माशी ; आत्मा विग्रह्‌ ; भुतानाम्‌ सव प्राणियों का ; ईश्वरः =स्वामी ; 
अपिन्भी; सनृनदहोने पर; प्रकृतिर्‌ =दिच्य स्वरूप में; स्वमु 
अपने; अधिष्ठाय=स्थित हुआ ; संभवामि मवतीर्णं होता ह; 
मात्म-मायया = अपनी अन्तरङ्गा शक्ति से । 


सनुवाद 


म अजन्मा, सवेप्राणियोका ईश्वर ओर सच्चिदानन्दमयं अवि- 
नाशी देह वाला होने पर भी प्रत्यक युग मे सपने आद्य चिन्मयल्परमे 
अवतरण करता हूं ।1६।१ 


तात्प 


श्रीभगवान्‌ नै अपने विलक्षण आविर्भाव कै वशिष्ट फा वर्णने स्वयं 
श्रीगु से किया ई--साधारण मनूप्य प्रतीयमान होते हए भी अपने 
अनेक-अनेक पूवं "जन्मो" की उन्हे पूरण स्मृति है, जबकि साधारण मनुष्य 
को कुष ही धष्टे पूवं सम्पादित कायंकाभी स्मरण नही रहता । यदि 
किसीसे पृ्ठाजाय कि विगत दिवस में ठीक उसी समय उसने क्या 
क्रियाया, तो साधारण मनुप्य फे लिए इसका तत्वाले उत्तर देना किनि 
होगा! एक दिन पूर्वं उसी समय किए हए कर्म का स्मरण करनेकै 
लिए उसे अपनो बुद्धि का आलोडइन करना होगा ! इतने द्वेन होने पर 
भौ वहुधा भुप्थ अपने को ईश्वर अयव। थीङ्प्म चोपित कर्ने का 
दुःसाहस कर वैष्ते है । इन निस्येक दावो शे श्रान्त नही होना चाहिए ? 


२३४] श्रीमद्धगबद्रौता पथाहश्प ` ` ज्िघ्याय 


श्रीभगवान्‌ अपनी प्रकृति अथवा रूप का आगे वणेन करते हँ । प्रकृति 
का अथं स्वभाव ओर स्वरूपः होता है । श्रीभगवान्‌ का कथन है कि 
चे स्वयं अपनी देहमे भ्कट होते द। साधारण जीवात्मा के समने 
देहान्तर नहीं करते । चद्ध जीव को वतमान जन्म मे एक प्रकार कौ देह्‌ 
प्राप्त होती है, तौ पृनर्जन्म में कोई ओर । भौतिक जगत्‌ मेँ जीवात्मा कौ 
योनि निश्चित नहीं है, उसका देहान्तर होता रहता है, जवकि श्रीभगवान्‌ 
एसा नहीं करते! वे जवं भी प्रकट होते हैँ, अपनी अन्तरंग शक्ति के 
दारा उसी आद विग्रह्‌ में प्रकट होते हँ। भाव यह दैक श्रीकृष्ण इस 
जगत्‌ मे अपने भाच एवं शाश्वत वेणु-धारी द्विभुज रूप मै ही प्रकट होते 
हैजो इस प्राकृत जगत्‌ के विकारोंसे सर्वथा मुक्त है) तथापि, उन 
सच्विदानन्दमय परमेश्वर का आचिभवि साधारण प्राणी के जन्म के 
समान भासता है। यद्यपि श्रीङृष्ण बाल्यावस्था से कौमार तथा 
कौमार से यौवन मे प्रवेश करते दै" कित्तु यह्‌ विस्पयाएस्पद होते हुए भी 
नितान्त सत्य है कि उनकी वय यौवन से आगे केभी नहीं वदती । कुरुषे 
युद्ध के समय वे पितामह वन चुके थे; अर्थात्‌ लौकिक गणना के अनु- 
सार उनकी आयु का पर्याप्त व्यय हो चूका था, फिर भी वे वीस-पच्चीस 
वर्षीय नवयुवक के समान लगतेथे। हमे कभी किसी रेसेचित्र की 
प्राप्ति नहीं होती जिसमें श्रीकृष्ण बद्ध दिखायी दे, क्योकि सम्पूरणं त्रेका- 
लिकं (भूत, वतत॑मान एवं भविष्य) सृष्टि के आदि पुराण पुरुष होने पर 
भी श्रीकृष्ण हमारी भांति वृद्धावस्था को कदापि प्राप्त नहीं होते । साथ 
ही, उनकी चिन्मय देह एव्‌ बृद्धि में क्षेय अथवा विकार नहीं होता । 

अतएव यहं स्पष्ट ह कि प्राकृत जगत्‌ मेँ अवतरित होने पर भी बे अपनी 
परिवतंन रहित दिव्य देह ओर वृद्धि से युक्त वही अजन्मा, नित्य, सच्चि- 
दानन्दमय है । वस्तुतः उनका आविर्भाव-तिरोभाव सूर्यं के उदित होने 
ओर हमारे आगे गमन करके हष्टि से विलुप्त हौ जाने के समान है। 

सूयं के अगोचर होने पर हमे जान पडता है कि सूर्यास्त हो गया है तथा 
उसके ष्टिगोचर होने पर हम समते हैँ कि सूयं क्षित्तिज पर विद्यमान 

है । वस्तुतः सूयं तो अपने नियत स्थान पर नित्य स्थित रहता है, अपनी 

दोषपुणे, अपर्याप्ति इन्द्रियों कै कारण ह्म ही आकाश से स्यं के उदय- 

अस्त होने की कल्पना करते हँ । अतएव यह्‌ सिद्ध होता है किं किसी 
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भी सामान्य जीवात्मा को अपेला श्रीभगवान्‌ का आविर्भाव तिरोभावं 
पूर्णरूपेण विलक्षण है, वै स्वरूपभूता अन्तरंगा शक्त कै कारण सच्तिदा- 
नन्दधन है जौर माया से कदापि दूपित नही होते । वेद भी प्रमाभित 
करते दै किः अजन्मा हीते हुए भी श्रौभगवानू विविध दिव्य अवतार ग्रहण 
करते हँ । वेदान्तसे यहं भी सिद्धदहै करि यद्यपि श्रौभगवान्‌ जन्म तेते 
प्रतीत होते है, परन्तु बे देहान्तर नही करते । श्रीमदभागवत मेँ वे जननी 
कै सम्मुख पडंश्वयं समन्विते चतुरमुज नारायण रूप से प्रकट होति है। 
विश्वकोप के अनुसार स्वरूप्सिद्ध आद्य नित्य विग्रह मे उनका अवतरण 
उनकी निरूपाधिक कृपा का ही कायं है) श्रीभगवत को अपने सम्पूणं 
विगते आविभवि-तिरोधानों कौ स्मृति नित्य रहती है, जवकि जीवात्मा 
देहान्तर करते ही पूवं शरीर के सम्बन्ध में सव कु भूत जाता है । इसी 
विशिष्टता कै कारण श्रीभगवान्‌ सम्पूर्णं जीवो के परमेश्वर है, ओौर पृथ्वी 
परर अवते ९ण-कालमे अद्भुत, अतिमानवीय लीला-रस-मिर्यासि का परिवेपण 
कर है । श्रीभगवान्‌ नित्य अद्रय ह, उनके दह्‌ मीर स्वरूप अथवा गुण 
भौर देहम भेद नही दहै) इस सन्दभं मे वित्तम इस जिज्ञासा का उदय 
हौ सक्ता टै कि इस संसार मे श्रीभगवान्‌ के प्रादुरभावि एव तिरोधान का 
वस्तुतः प्रयोजन ही क्या ह ? अगते श्लोक मे यही विवरण ह । 


यदा यदा हि धूमख ग्ठानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमपरमख तदात्माने जाम्यहम्‌ [॥७॥ 


यदा जिस काल में; यदा=जिस स्थान प्रर; हिनिःसन्देह्‌; 
धरमेस्प=-धमं को ; म्लानिः=दानि; भवति--होती है; भारत=हे 
अर्जुन ; अभ्युत्यानम्‌ ==इदधि ; अधर्मस्य जघ का ; त्तदा उस समय , 
आत्मानम्‌ = अपने को ; सूनामि न= प्रकट करता ह ; अहेधून्मे । 


अनुवाद 


रे भारत! जिस देश-कालमें धर्म कौ हानि मौर अधरम कीवृदि 
हती है, उस समय मे अवतस्ति होता हं ॥७॥ 
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तात्पयं 


इस षलोक.मे प्रयुक्त "मृजामि" पद अति महत्वपूर्णं है । अवतार 
तत्तव के सन्दर्भ मे सृजामि" का प्रयोग रचने के अथं में नहीं हौ सकता, 
क्योकि पूर्वं श्लोक के अनुसार, भगवद्रूप अथवा भगवद्देह का सृजन 
नहीं होता, सभी भगवदृरूप शाष्वत्त हैँ । अतः इस सन्दभे मे “सृजामि 
का अर्थं श्रीभगवान्‌ हारा अपने को प्रकट करना है। यद्यपि श्रीकृष्ण 
ब्रह्मा के प्रत्येक दिवस (कल्प) मे, आवें मनु के अट्ठाईसवे चतुर्युग के 
द्वापर के अन्त में प्रकट होते रै, तथापि इस नियम के पालन में वे. वाध्य 
नहीं है, वरन्‌ स्वेच्छामय कमं करने मे पूणं स्वतन्त्र हँ । अतः अधमं 
का प्रावल्य एवं यथाथ ध्म का लोप होने पर वे स्वेच्छा से अवतीणे होते 
है । धर्मं का प्रतिपादन वेदों में है । अतएव वैदिक विधान का भलीभांति 
पालन करने में हज प्रमाद अघम का कारण सिद्ध होता है । श्रीमद्‌- 
भागवत के अनुसार धर्म॑का विधान साक्लात्‌ श्रीभगवान्‌ .ने कियाहै। 
एकमात्र श्रीभगवान्‌ ही किसी भी धर्म-व्यवस्था का प्रणयन करने में समर्थ 
है । वेदों के सम्बन्ध मे यह सर्व॑मन्य है कि ब्रह्मा के हूदथ-गह्वर मे उनका 
संचार श्रीभगवान्‌ ने क्िया। इस ष्टि से धमं के विधान साक्षात्‌ 
भगवदाज्ञा हँ (धमं तु सान्ञात्मगव्तप्रणीतम्‌) । भगवद्गीता भे मा्योपान्त 
इस तत्त्व का विशद वर्णन हुआ है । वेदो का प्रयोजन श्रीभगवानच्‌ की 
आज्ञा के अनुसार धरममं-स्थापन करना है ओौर गीता के अन्तमेंतो स्वयं 
श्रीभगवान्‌ की आज्ञा है कि उनके शरणागत हो जाना ही धर्म है । वैदिक 
सिद्धान्त जीव को पूणे भगवद्‌-शरणागति की ओर अग्रसर करते है, इस- 
लिए जव-जव असुर इनके मागं में विघ्न उपस्थित करते हु तो श्रीभगवान्‌ 
काआविभवि होताहै। श्रीमद्भागवत से हम जानत्ते हँ कि बुद्धदेव 
भगवानु श्रीकृष्ण के अवतार हैँ । उनका प्रादुर्भाव उस काल मेँ हुमा जव 
विषय-परायणत्ता सवेन्यापी हौ गयी थी ओर विषयी व्यक्ति भी कपट- 
पूवक वेद-प्रमाण की आड्‌ ले रहे थे । यद्यपि वेदों मे विशिष्ट प्रयोजन के 
लिए पश्ु-वलि के कतिपय नियामक विधि-विधान है, किन्तु उस समय 
आसुरी स्वभाव वाल व्यक्ति वेदिक सिद्धन्तके विरुद्ध पशु-वलि कर हेये! 
इस अनर्थं करा निनारण करके वैदिक सिद्धान्त अहिसाको स्थापित करने के 
लिए भगवानु बुद्ध प्रकट हुए । इस प्रकार प्रत्येक अवतार का ` शास्त्र- 
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सम्मत विशिष्ट प्रयोजन शेता ईै। अतएव शास्तर-प्रमाण के विना किसी 
कौ भौ अवतारके रूपमे स्वीकार नही किया जा सकता। श्रीभगवानु 
कैवलं भारत-मूमि पर्‌ ही प्रकट नही होते । वे स्वेच्छानुखार किसी भी 
देश-काल मेँ अवतरण कर सकते हु । परन्तु प्रत्येक अवतारे वे ध्म का 
उतना हौ प्रवचन करते दै, जो उम देश-काल के मनुष्य हृदयङ्गम कर 
सके । सवका मूल प्रपोजन यही है कि जनते में भगवदुभावना भौर ध्म 
परामणता कां संचार किया जाय ! श्रीभगवानु समय-समय पर साक्षात्‌ 
स्वयं भी प्रकट होते ह; कभी-कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को पुपर, 
अथवा दसिकेषूपरमे भेजते रहै, अथवा स्वयंही तिस गोपनीयरूपमें 
इस धराधाम पर पधारते द । 

श्रीमदभगवद्गीता मर्जुन जसे महाभागवत को ही सुनाई गयी, 
केयोकि संसार के अन्य भागो के साधारण मनुष्यो की तुलना मे बह कही 
उत्तमथा। दोओौरदो प्रायमिककक्षामे भी चारके वरावरहोते है 
ओर स्नातकोत्तर कक्षामे भी। परन्तु प्रायमिक क्षामे गणितक 
प्रारम्मिके शिक्षा दी जाती है, जवकि उच्चे कक्षा में अधिक उच्च स्तर 
कागणितं पठ़ायां जाता दै। इसी प्रकार समस्त भगवद्‌-अवतारो दारा 
समान सिद्धान्तो कौ शिक्षा का प्रसारण किया जता है, परन्तु देश-काल 
के भेद से वे उच्च-मिम्न प्रतीत होते ह। जैसा वर्णन किया जायगा, धर्मं 
के वरेण्य सिद्धान्तो का प्रारम्भ वर्णाश्रम आचार से हौता है। सव 
अवतारो का एकमात्र लधय सर्वत्र कृप्णभावनामृत कौ उदृभावित करना 
दै। परिस्यितिथोंमे मेदके कारणही इस भावना का समय-समयपर 
प्रकाण-अप्रकाण होता है 1 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्ताम्‌ । 
धमेसंखापनाथीय संमबामि युगे युगे ॥८॥ 


परित्राणाय न्उद्धार करने के लिए; साधूनाम =-भवतजनों के; 
विनाशाय विनाश करने के लिए; चन्=तथा; इष्छृतीमुनदुष्टों का; 
घमं =घ्म कौ ; संस्थापनार्थाय =पुनरस्थापना के लिए ; संमवानि मै 
प्रकट होता हूं ; युगे =युग ; युगे=युगमे । 


२३६] ` लोमद्धगवदरीसा घथारूप [अरव्याय४ 
तात्य _ 


` इस श्लोक. मे प्रयुक्त सृजामि" पद अति महत्वपूर्णं है । अवतार- ` ` 

, तत्तव के सन्दर्भ में सृजामि" का प्रयोग रचने के अथं में नहीं हो सकता, 
क्योकि पूवं श्लोकं के अनुसार, भगवदुरूप अथवा भगवद्देह का सृजन 
नही होता, सभी भगवद्रूप शाश्वत हैँ । अत्तः इस सन्दर्भ मे 'यृजामि' 
का अथं श्रीभगवान्‌ हारा अपनेको प्रकट करना है! यद्यपि श्रीकृष्ण 
ब्रह्मा के प्रत्येक दिवस (कल्प) मे, आव्वें मनु के अट्‌ठाईसवें चतुरयुंग के 
द्वापर के अन्त में प्रकट होते है, तथापि इस नियम के पालनमें वे बाध्य 
नहीं है, वरन्‌ स्वेच्छामय कर्म करते में पूर्णं स्वतन्त्र हँ । अतः अधमं 
का प्राबल्य एवं यथार्थे धमं का लोप होने पर वे स्वेच्छा से अवतीर्णं होते, 
है । धमे का प्रतिपादन वेदों में है ! अतएव वैदिक विधान का भलीभांति 
` पालन करने मे हुआ प्रमाद अधर्मंका कारण सिद्ध होता है। श्रीमद्‌ 
भागवत के अनुसार धर्मं॑का ` विधान साक्षात्‌ श्रीभगवानू ने कियादहै। 
एकमात्र श्रीभगवान्‌ ही किसी भी धर्मव्यवस्था का प्रणयन करने मे समर्थं 
है । वेदो के सम्बन्ध में यह्‌ सवेमन्य है कि ब्रह्मा के हूदय-गह्वर मेँ उनका 
संचार श्रीभगवान्‌ ने क्या। इस हृष्टि से धमं के विधान साक्षात्‌ 
भगवदान्ञा ह (धमं तु सान्नात्मगव्तप्रणीतम्‌) । भगवद्गीता में भायोपान्त 
इस ॒तत्तव का विशद वर्णन हुआ है । वेदो का प्रयोजन श्रीभगवान्‌ कौ 
आज्ञा के अनुसार धरमे-स्थापन करना है मौर गीता के अन्तमेंतो स्वयं 
श्रीभगवान्‌ कौ आज्ञा है कि उनके शरणागत हो जाना ही धर्म है । वैदिक 
सिद्धान्त जीव को पूणं भगवद्‌-शरणागति की ओर अग्रसर करते रै, इस- 
लिए जव-जव असुर इनके मागं मे विघ्न उपस्थित करते है तो श्रीभगवान्‌ 
का जाविभवि होता है। श्रीमदुभागवत से हम जानते ह कि बुद्धदेव 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अवतार है । उनका प्रादुर्भाव उस काल में हा जव 
विषय-परायणता सरवेव्यापी हो गयी थी ओर विषयी व्यक्ति भी कपट- 
पूर्वक वेद-प्रमाण की आड ले रहे ये ! यद्यपि वेदों में विशिष्ट प्रयोजन के 
लिए पशु-वलि के कतिपय नियामक विधि-विधान है, किन्तु उस समय 
आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति वैदिक सिद्धान्तके विरुद्ध पशु-वलि कर रहे े। 

` इस अनथं का निवारण करके वैदिक सिद्धान्त अहिसाको स्थापित करने के 
लिए भगवान्‌ बुद्ध प्रकट हए । इस प्रकार प्रत्येक अवत्तार का शास्प्र- 


श्लोक ८] शनकर्मसन्यामयोग [२३७ 
सम्मते विशिष्ट प्रयोजन होता दै । अतएव शास्प्र-प्रमाण फे धिना किसी 
को भी अवतारके रूपमे स्वीकार नही किया जा सकता। श्रीभगवान्‌ 
केवले भारत-भूमि प्र ही प्रकट नही होते । वे स्वेच्छानुसार किसीभी 
देश-काल मँ अवतरण कर सकते ह । परन्तु प्रवयेक अवतार मे वे ध्म का 
उतना ही प्रवचन करते ह, जो उस देण-काल के भनूप्य हृदयद्धम कर 
सके । सेवका मूल प्रयोजनं यहौ है कि जनता चे भमवदृमावना गौर धमं 
परायणता का संचार किया जाय । श्रीभगवानु समय-समय पर साक्षातु 
स्वयं भी प्रकट होते दैः कभी-कभी भपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को पुत्र, 
अथवा दासकेरूपमें मेजतेरहैः भयवास्वयंही करिसो गोपनीयरूपमे 
दरस धराधाम पर पधार्ते ई । 

श्रीमदभगवद्गीता भर्जुन जसे महाभागवते को ही सुनाई गमी, 
क्योकि संसार के मन्य भागों के साधारण मनुष्यों कौ तुलना मे वह कहीं 
उत्तमथा। दोगौरदो प्रायमिककक्षामे भोचारके वरावरहोतेदै 
ओर स्नातकोत्तर क्क्नामे भी! परन्तु प्राथमिक कलार्मे गणित की 
प्रारम्भिके शिक्षा दौ जाती है, जवकि उच्च कका मे अधिके उच्च स्तर 
कय गणित पद़ाया जाता है! इसी प्रकार समस्त भगवदू-मवतारो दारा 
समान सिद्धान्तो कौ शिक्षा का प्रसारण किया जाता है, परन्तु देशकाल 
कैः भेद से वे उज्व-निम्न भ्रतीते होते दै। जैसा वर्णन किया जायया, धरम 
कै वरेण्य सिद्धान्तो का प्रारम्भ वर्णाश्रम माचार से होता है। सव 
अवतारो का एकमाश्र लक्ष्य सर्वत्र कृष्णभावनामृत को उद्भावित करना 
है। परिस्यितियौमे भेदके कारणही इस भावना का समप-समपपर 
परकाश-अभ्रकाशं होता है) 


प्रिव्राणाय साधुनां बिनाशाय च दुष्कताम्‌ । 
धमैतेस्याएनायौय संमवामि युगे युगे ॥८॥ 


परिध्राणाय~उद्धार करने के चि; साघ्रनायून=भगत्तजतों किः 
विनाशाय विना करने के लिए; चतथा; इष्छृतामू दुष्टो का; 
धमं घमं कौ ; संस्यापना्ययिनपुनस्यापना के लिए; संमयामिन््म 
प्रकर होता हू ; युगे =युग ; युगेन्त्युगमे 1 


२३६  भौमद्धगवदरीता घथारूप [अघ्याय४ ` 
तात्पयं 


इस श्लोकं भें प्रयुक्त शसुजामि' पद अति महत्वपूर्णं है । अवततार 
तत्तव के सन्दर्भ में सृजामि" का प्रयोग स्वने के अथं में नहीं हो सकता, 
क्योकि पूवं श्लोक के अनुसार, भगवदुरूप अथवा भगवद्देह का सृजन 
नही होता, सभी भगवदृरूप शाश्वत हँ । अतः इस सन्दे मे भजामि 
का अथ श्रीभगवान्‌ हारा अपनेको प्रकट करना है। यद्यपि श्रीकृष्ण 
ब्रह्मा के प्रत्येक दिवस (कल्प) मे, आवें मनु के अट्टाईसवे चतुर्ग के , 
द्वापर के अन्त मेँ प्रकट होते है, तथापि इस नियम के पालन में वे वाध्य 
नहीं है, वरन स्वेच्छामय कमं करने मे पूरणं स्वतन्त्र हँ । अतः अधमं 
का प्रावल्य एवं यथाथ धमं का लोप होने पर वे स्वेच्छा से अवतीणं होते 
है । धमे का प्रतिपादन वेदों में है । अतएव वैदिक विधान का भलीभांति 
पालन करने मेँ हुञ प्रमाद अधमं का कारण सिद्ध होता है । श्रीमद्‌- 
भागवत्त के अनुसार ध्म॑का विधान साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ मे कियाहै। 
एकमात्र श्रीभगवान्‌ ही किसी भी धर्म-व्यवस्था का प्रणयन करने मेँ समर्थं 
ह वेदों के सम्बन्ध मे यह्‌ सवंमन्प है कि ब्रह्मा के हृदय-गह्ुर मे उनका 
संचार श्रीभगवान्‌ ने क्िया। इस दृष्टि से धमं के विधान साक्षातु 
भगवदान्ञा हैँ (धमं तु सान्नात्मगवतप्रणीतम्‌) 1 भगवद्गीता में मायोपान्त 
इस तत्व का विशद वणेन हुआ है । वेदों का प्रयोजन श्रीभगवान्‌ की 
आज्ञा के अनुसार धर्म-स्मापन करना है ओौर भीता के अन्तमेंतो स्वयं 
श्रीभगवानरू कौ अज्ञा है किं उनके शरणागत हो जाना ही घर्म है । वैदिके 
सिद्धान्त जीव को पूणं भगवद्‌-शरणागत्ति की ओर अग्रसर करते है, इस- 
लिए जव-जव असुर इनके मागं में विघ्न उपस्थित करते है तो श्रीभगवान्‌ 
का आविभवि होता है। श्रीमद्भागवत से हम जानते ह कि बुद्धदेव 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अवतार हँ । उनका प्रादुर्भाव उस काल में हुमा जव 
विषय-परायणता सवेव्यापी हो गयी थी ओर विषयी व्यक्ति भी कपट- 
पूर्वक वेद-प्रमाण की आड ते रहै थे । यद्यपि वेदों मे विशिष्ट प्रयोजन के 
लिए पशु-वलि के कत्तिपय नियामक विधि-विधान ह, किन्तु उस समय 
आसुरी स्वभाव वाले व्यविति वैदिक सिद्धान्तके विरुद्ध पशु-वलि कर रहे थे। 
इस अनर्थं का निवारण करके वैदिक सिद्धान्त अष्टिसाको स्थापित करने के 
लिए भगवान वुद्ध प्रकट हुए । इ प्रकार प्रत्येक अवतारं का शास्व- 


र्तोक ८] ज्ञानकर्मसन्यामयोग [२३७ 
सम्मत विशिष्ट प्रयोजन होता है। अतएव शास्व्-प्माण के धिना किसी 
को भौ मवत्तारके रूपमे स्वीकार नहीं किया जा सकता । श्रीभगवान्‌ 
केवल भारत-मूमि पर हौ प्रकट नही हते । वे स्वेच्छानुसार क्सीभौ 
देश-काल मं अवतरण कर सकते है । परन्तु प्रत्येक अवतारमें बे ध्म का 
उतना ही प्रवचन करते ई, जो उम देश-काल कै मनुष्य हृदयङ्गम कर 
सरके । सवका मूल प्रयोजन यही है कि जनता मे भगवद्मावना ओर धर्म- 
एरामणता क्य संचार करिया जाय । श्रीभगवान्‌ समय-समय पर साक्षाद्‌ 
स्वयं भी प्रकट होते दै; कभो-कमी मपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को पुप्र, 
अथवा दासके रूपमे मेजते है, अयता स्वयंही किसी मोपनीत रूपमे 
इस धराधाम प्रर पधासते है 

श्रीमदभगवद्गीता अर्जुन वेते महमभागवत को ही सुगरई गयौ, 
केयोकि संसार के जन्य भागों के साधारण मनुप्यो की तुलना में वह कहीं 
उत्तमथा। दोञौरदो प्रायमिक कामे भी चारके वरावर होते 
मौर स्नातकोत्तर बक्षाभे भी। परन्तु प्राथमिक कामे गणितकौ 
प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है, जवकि उच्य क्षा मे मधिक "उच्च स्तर 
का गणित पटाया जाता है। इसी श्रकार समस्तं भगवदृ-अवतारों दवारा 
समान सिद्धान्तो कौ शिक्षा का प्रसारण किया जाता है, परन्तु देश-काल 
के भेद से वे उच्व-निम्न प्रतीत होते ह । जैसा वर्णन किया जायगा, धर्म 
कै वरेण्य सिद्धान्तो का प्रारम्भ व्णश्रिम आचार से होता है। सव 
अवतारो का एकमात्र लक्ष्य सर्वव कृष्णभावनामृत को उदुमावित करना 
है। परिस्तोमे भेदके कारणही इस भावना का समय-समय पर 
प्रका श-अप्रकाश होता है। 


परिवराणाय सपूनां विनाशाय च दुष्छवाम्‌ 1 
धमेदस्यापनायाय संमव्रामि युगे युगे ॥८॥ 


परित्राणाय उदार करे के लिए; साध्रूनामुन्-मवतजनों के; 
विनाशाय विनाश करने के चिए ; चनतया; दृष्कृतामू दुष्टा का; 
धरम धम की ; संस्यापनार्थाय=पुनस्योपना के लिए ; संमवाभिन्म 
भरकट होता हु ; युगे युग ; युगे =यूग मे । 


२३६] ` शौमद्धगवद्ीता चथारूप [अव्याय 
तात्पयं । 


इस श्लोक मेँ प्रयुक्त सृजामि" पद अति महत्वपूर्णं है । अवतार 
तत्तव के सन्दर्भ मे “सृजामि' का प्रयोग स्वने के अथं मे नहीं हो सक्ता, 
क्योकि पूर्वं श्लोके के अनुसार, भगवदुरूप अथवा भगवदृदेह का सृजन 
नहीं होता, सभी भगवद्रूप शाश्वत हँ । अतः इस सन्दभं मे (सृजामि 
का अर्थं श्रीभगवान्‌ दाया अपने को प्रकट करना. ।. यद्यपि श्रीकृष्ण 
बरह्मा के प्रव्येक दिवस (कल्प) मे," आ्वें मनु के अदूठाईसवे चतुर्युग के 
द्वापर के अन्त में प्रकट होते है, तथापि-इस नियम के पालनमे वे वाध्य 
नहीं है, वरन्‌ स्वेच्छामय कमे करते मेः पूणं स्वतन्त्र हँ । अतः अधमं 
का प्रावल्य एवं यथाथं धमं का लोपः होन पर वे स्वेच्छा से जवतीणं होते 
ह । धमे का प्रतिपादन वेदो में है । अतएव वैदिक विधान का भलीभांति ` 
पालन करने मे हज प्रमाद अधर्मं का कारण सिद्ध होता है । श्रीमद्‌- 
भागवत के अनुसार घर्म ॑का विधान साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ ने किया है। 
एकमात्र श्रीभगवान्‌ ही किसी भी धर्म-च्यवस्था का प्रणयन करने मे समर्थं 
है । वेदों के सम्बन्ध में यह्‌ सवंमन्य है कि ब्रह्मा के हृदय-गह्वर मे उनका 
संचार श्रीभगवाच्‌ ने किया) इसरटष्टि से धम्मं के विधान साक्षात्‌ 
भगवदान्ञा हैँ (धर्म तु साज्ञात्मगवतप्रणीतम्‌) 1 भगवदगीता मे .जायोपान्त 
इस तत्व का विशद वर्णेन हुआ है । वेदों का प्रयोजन श्रीभगवान्‌ की 
आज्ञा के अनुसार घरमे-स्थापन करना है ओर गीता के अन्तमं तो स्वयं 
श्रीभगवान्‌ की आज्ञा है कि उनके शरणागत हो जाना ही धर्म है । वैदिक 
सिद्धान्त जीव को पूणे भगवद्‌-शरणागति की ओर अग्रसर करते ह, इस- 
लिए जव-जव असुर इनके मागं में विघ्न उपस्थित करते ह तो श्रीभगवानू 
का आविभवि होता है। श्रीमदुभागवत से हम जानते हँ कि बुद्धदेव 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अवतार हैँ 1 उनका प्रादुर्भाव उस काल मे हुमा जव 
विषय-परायणता सर्वव्यापी हो गयी थी ओर विषयी व्यक्ति भी कपट- 
पूर्वकं वेद-परमाण की आड ले रहै थे । यद्यपि वेदों मे विशिष्ट प्रयोजन के 
लिए पश्ु-बलि के कतिपय नियामक विधि-विधान है, किन्तु उस समय 
आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति वेदिक िद्धान्तके विरुद्ध पश्ु-वलि कर रहे ये 
इस अनथं का निवारण करके वैदिक सिद्धान्त अ्हिसाको स्यापित करने के 
लिए भगवानु बुद्ध प्रकट हए । इस प्रकार प्रत्येक अवतार का शास्व- 
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सम्मत विशिष्ट प्रयोजन होता है । अतएव शास्त्र-प्रमाण के चिना किसी 
को भी अवतारके रूपमे स्वीकार नही कियाजा सकता। श्रीभगवान्‌ 
केवल भारत-भूमि पर ही प्रकट नही होते । वे स्वेच्छानुसार किसी भी 
देश-काल मे अवतरण कर सकते हँ । परन्तु प्रत्येक अवतार में वे धर्म का 
उतना ही प्रवचन करते ह, जो उम देशकाल के मनुष्य हूदयद्धम कर 
सकं । सवका मूल प्रयोजन यही है कि जनता में भगवदृभावना ओर धर्म 
परायणता का संचार किया जाय। श्रीभगवानु समय-समय पर साक्षात्‌ 
स्वयं भी प्रकट होते है; कभौ-कमी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को पुत्र, 
अथवा दास्के रूपमेँ मेजते है, अयव्रा स्वयंही किसी गोपनीय रूपमेँ 
इस धराधाम पर पधारते है! 

श्रीमदभगवद्गीता अर्जुन जसे महाभागवत को ही सुनाई गयी, 
वयोकि संसार के अन्य भागों के साघारण मनुष्यो की तुलना में वह कही 
उत्तमथा। दोओौरदो प्रायमिककक्षामें भोचारके वरावरहोतेर् 
आओौर स्नातकोत्तर क्षामे भी। परन्तु प्राथमिके क्षामे गणितकी 
प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है, जवकरि उच्च कक्षा मे अधिक -उच्चस्तेर 
कागणित पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार समस्त भगवद्‌-अवतारो दारा 
समान सिद्धान्तो की शिक्षा का प्रसारण किया जाता है, परन्तु देण-काल 
के भेद से वे उच्च-निम्न प्रतीत होते ह । जैसा वर्णेन किया जायगा, धमं 
के वरेण्य सिद्धान्तो का प्रारम्भ वर्णाश्रम आचार से होता है। सव 
अवतारो का एकमात्र लक्ष्य सरवंत्र कृष्णभावनामृत को उदृभावित करना 
है। परिस्थितियों में मेदके कारण ही इस भावना का समय-समय पर 
प्रकां ण-अप्रकाश होता है । 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्छृताम्‌ । 
धमसंस्यापनायय संमवामि युगे युगे ॥८॥ 


परिश्राणाय उद्धार करने के लिए, साधूनाम भक्तजनों के; 
विनाशाय विनाश करने के लिए; चन=तया; दुष्कृताम्‌ = दुष्टो का; 
घर्म धर्म की ; संस्यापनार्याय=पुनस्यापना के लिए ; संभवामि 
प्रकट होता हं ; युगे =युग ; युगे युग में 1 
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अनुवाद | 


भक्तजनों का उद्धार, दुष्टो का नाश तथा धमं का फिर से स्थापन 
करमे के लिए मै युग-युग में प्रकट होता हूं ।\८॥ । 


तात्पय 


श्रीमदभगवद्गीता के अनुसार साधु वही है, जो कृष्णभावनाभावित 
हो । अधार्मिक प्रतीत होने वाला भी यदि पूर्णतथा कृष्णभावनाभावित 
हो, तो वह साधु ही मान्य है। दुष्कृताम्‌! शब्द से कृष्णभावना कौ 
उपेक्षा करने वाला इंगित है । लौकिक विदा से युक्त होने षर भी ेसे' 
"दुष्कृताम्‌" अथवा दुष्टो को मूढ ओर नराधम ही कहा जाता दै । इसके 
विपरीत, विद्या-संस्कृति शून्य होने पर भी जो पूर्णतया कृष्णभावना के 
परायण ह, वह सदा साधु मान्यहै1 अनीश्वरवादियो के विनाशाय 
श्रीभगवान्‌ के लिए उस प्रकार स्वयं प्रकट होना अनिवायं नही, जिस 
प्रकार रावण, कंस आदि के लिए उनका अवतार हुआ था । उनके अनेकं 
सेवक दैत्य-दलन मे पूणं समथे है । असुरो दवारा उत्पीडित शुद्-भक्तों को 
प्रसच्च करते के लिए ही श्रीभगवान्‌ विशिष्ट अवतार धारण करते है, 
आसुर-भावापन्न दैत्य -भक्त को अवश्य कष्ट देते हँ, चाहे वह्‌ स्वजन ही 
च्योनदहो। यद्यपि प्रह्लाद हिरण्यकशिपु के पुत्र ये, तथापि उतने उन्हे 
त्रासितं किया; यद्यपि श्रीकृष्ण-जननी देवकी कंसं की वहिन थीं, किन्तु 
चसुदेव-देवकी को केवल इसी कारण से त्रासितं किया गया कि उनके 
यहां श्रीकृष्ण का आविभवि होने वाला या । इससे सिद्ध होता है कि 
श्रीकृष्ण कंस-वध कौ अपेक्षा प्रधान रूपसे देवकी-परित्राणके हैतुही 
भ्रकेट हुए, परन्तु दोनों उदेश्य एक साथ पूर्णं हो गये ! इसी से यहां कहा 
है कि भक्त-परित्राण एवं असुर-मदंन हेतु श्रीभगवाच विविघ अवतार 
धारण करते । 


च विद्च्चरडामणि श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामीचरण दारा पिरचित 
चेतन्यचरितामृत के निम्नलिखित छन्दो मे अवतार-सिद्धान्तो का 
सारांश-प्रतिपादन है-- । 
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सृष्टि हतु येद भूति प्रपञ्दे अवतरे 1 
सेद दश्वर-मूति अष्दतार नाम धरे ॥ 
मायातौत परव्योमे सवार अवस्यान 1 
दिश्ये जवतारौ धरे जदतार्‌ नाम + 


“सुष््टि मे प्रकट हने के लिए मवतार-विग्रह॒ भगवद्धाम से अवतीर्णं 
होति द । इस प्रकार भवतीं होने वाली भगवदुमूति को “भवतार' कहा 
जाता है। ये अवतार भगवद्धाम (परव्योम) में अवस्यित हु । प्राकृत 
सृष्टि में भवतीरणं होने पर ही उन अवत्तार' कहा जाता है 1“ 

अवतार्य की अनेक कोरियां रै- 


पुरुपावतार, गुणावतार, लौलावतार, शवत्यावेशावतार, मन्वन्तरा- 
वतार ओर युगावतार इन विविध अवतारोंका ब्रह्माण्ड म क्रमानुसार 
अवतरण होता है, परन्तु भगवान्‌ श्रोढृष्ण तो सम्पूर्णं भवतारों के उदुगम 
(अवतारी) आदि पुरुष ह । भगवामु श्रीकरप्ण के अवतरण का विशिष्ट 
प्रयोजन उन शुद्ध-भक्तों की आति का हरण ओर परितोपण करना है, 
जौ उनकौ आया वृन्दावन लीला के दशेना्थे सदा अतोव उक्तण्ठिति 
रहते टँ ! अस्तु, अनन्य भक्तो का परिपोपण करना कृष्णाचतार का 
प्रधान उदेश्य है । 


भगवानु का श्रीमुख वचनहै कि ये युगयुग में अवतरण करते 
है। इस कयन से यहु सत्य स्पष्ट ज्ललकता है कि वे कलियुगमें भी 
अवतार अवश्य लेते ह । श्रीमदुभागवत मे अनेक स्थलों पर क्हाहैकि 
कलियुग के अवतार श्रीश्रीगौर्मुन्दर चंतन्यमहाप्रभ दै, जिन्दोनि सम्पूणं 
भारतम संकीर्तन के रूपम श्रोकृष्ण कौ आराधना का मौर एृष्ण- 
भावनामृत का प्रचार करिया। उन्होने भविप्यवाणीकी थी किएक दिनि 
यह संकीर्तन-यज्ञ सम्पूर्णं विष्व मे, प्रत्येक ग्राम-जनपद में प्रसारित 
होगा । उपनियद्‌, महाभारत, श्रीमद्भागवते आदि भामाणिक शास्त्र 
के गुद्छ प्रकरा भं मुप्ठ ल्प से श्रौचैतन्य महाभरभ को भगवान्‌ शरो्ेप्ण का 
अवतार घोपित्त किया गया है । कृष्ण-भक्तों का तो श्रीचैतन्य महाप्रभु 
के संकीर्तन-यक्ञ के प्रति स्वयंसिद्ध आकर्ण है ही । इस महावदान्य 
अवतारे प्रभ दुष्टों का वध नहीं करते, वरतरं अपनी निष्पाधि 
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निरवधि कृपा के द्वारा आपामर-पर्यन्त सभी का भवसागर मे उद्धारकर 
देते है । 


जन्म कमै च मे दिन्यमेवं थो वेत्ति तत्वतः । 
त्यक्त्वा देर पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽरुन॥।९॥ 


जन्म=आविभवि ; कर्म = क्रिया ; चन मौर ; मे-=मेरे ; दिव्यम्‌ 
न=दिव्य है; एवम्‌ इस प्रकार ; यः == जो ; वेत्ति जानता है ; तत्त्वतः 
यथार्थ मे ; त्यक्त्वा ==त्याग कर ; देहम्‌ इस देह को ; पुनः=फिर ; 
जन्म जन्म को; नन=नरीं ; एतिनप्राप्त होता ; माम्‌=मृक्षे दी; 
एति-=प्राप्त होता है ; सः वह्‌ ; अर्जुन =है अर्जुन । 


अनुवाद 


है अर्जुन ! मेरा आविभनि मौर कर्म ॒दिव्य दहै, इस प्रकारो 
` मनुष्य तत्व से जानता है, वह देह को त्याग कर संसार मे फिरः जन्म 
नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्रप्त हौ जाता है ॥६॥ 


तात्पयं 


भगवद्धाम सै श्रीभगवान्‌ के अवत्तरण का प्रतिपादन छठे श्लोके 
क्याजाचृकादहै) श्रीभगवान्‌ के आविभवि-तत््व का मर्मज्ञ जीवन्मुक्त 
हो जाता है । अतएव वत्तं मान प्राकृत देह का परित्याग करते ही वह्‌ तत्काल 
भगवद्धाम को गमन करता है । माया-वन्धन से जीव की यह्‌ मुक्ति 
किञच्िन्मात्र भी सुखसाध्य नहीं है ! निविशेषवादी एवं योगी तीव्र क्लेष 
से पणं बहुत से जन्मान्तरों के अनन्तर ही निविशेष ब्रह्यज्योति मे लीन 
हो पति हैँ! यह भी पूणं मुक्ति नहीं है, क्योकि संसार में पुनरागमनं का 
भय वरहा भी वना रहता दै । परन्तु भक्त श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह भौर 
लीलामृत कै दिव्य स्वरूप कौ जानकर देह का अन्त हने पर सुगमता से 
भगवद्धाम को प्राप्त हौ जाते दः जिससे संसार में पुनरागमन का भय 
सदा-सदा के लिए निवृत्त हो जाता है । श्रह्यसंहिता' मे उल्लेख है कि 
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श्रीभमवान्‌ कै असंख्य अवतार ओर स्प ह--'अदैतमच्युतमनादिमनन्त्‌- 
शूपमु", यद्यपि उनके गने दिव्य खूप ई, तथापि श्रीभगवान्‌ अद्वय है 1 
यह्‌ सत्य, जो लौकिक सिद्रानों के एवं प्रायोगिक दशंनवेत्तामों के 
लिए सर्वथा अगम्य दहै, निष्ठा पूर्वक हृदथन्घम करना होगा । यथा 
वेदवाणी : - 


एको देदौ नित्पचीतानुरत्छो भक्तव्यापी हृद्यन्तरारमा } 


"अद्यदेव श्रीभगवान्‌ नाना दिव्य रूपों भँ मपने अनन्य भक्तों के 
साय लीला करने मेँ नित्य अनुरक्त रहते है 1" इस वेद-वेचन को स्वयं 
श्रीमगवान्‌ ने गीता के इस श्लोक मे प्रमाणित क्या है। जौ पर्प वेद 
एवं श्रीभगवान्‌ के प्रमाण के आघार पर इस सत्य को अंगीकार कर 
दानिक मनोधर्मं मे समय नष्ट नदी करता, वह्‌ मुक्ति क प्रमोच्च 
अवस्या प्राप्त करता है । इस सत्य को श्रद्धापूवेक ग्रहण करने मात्र से 
निस्सन्देह मुक्त हो जायगो । वैदिक वाक्य "तत्त्वमसि" का यथाथं तात्पयं 
इसी सन्दर्भे से है। जो शोकृष्ण को प रत्रह्म जानता दै भयवा उनके प्रति 
यह निवेदन करता दै किं “भगवच्‌ ! आप परम ब्रह्य स्तेयं भगवान्‌ है, 
वह्‌ अदध्यमेव तरक्षण मवत हो जाता है । इसीलिए यह्‌ भो निशित है कि 
उत श्रोभगवाम्‌ के चिन्मय सात्निव्य कौ प्राप्ति हो जायगी । इसमे सन्देह 
नही कि इस कोटि कै श्रद्धालु भगवद्भक्त का जीवन कृताथं एवं चरितार्थं 
हो जाता है । वेद-वचन इसका प्रमाण है : 


शतमेव विदित्वातिमृत्युमुपेति नान्यः पन्यः विद्यते अयनाय ।" 


श्रीभगवान्‌ को जानने से जन्म-मृतयु से पृणँ मुक्ति हो जाती है । 
सके अत्तिरिक्त, मुक्ति का कोई अन्य मागे नही है, क्योकि जौ श्रीकृष्ण 
को तरव से नहीं जानता, वह्‌ अवश्यमेव तमोगुण मे स्थित है । अतएव 
मधु-पात्र कै वाहुर चाटुकार करने के समान लौकिक विद्या के आध।र 
पर भगवद्गीता कौ मनमानी व्याख्या करने से मुक्ति नही हो सकेमी । 
यह्‌ सम्भव दं कि इस घ्रेणो कै ्रयोगाधयो दादोनिकों को जगृ मे 
अस्युज्च पदा की प्राप्ति हो जाय. विन्तु मोक्षलाभ भी हो, यह्‌ आवश्यक 
नही । मिथ्या जहका से दृप्त हृए इन सौकिक विदानो को कृतां होने 
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के लिए भगवदुभक्त की अहैतुकी-निरवधि कृपा की प्रतीक्षा करनी पडती 
है। अतः मनुप्य-मात्र को चाहिए कि विवेक सहित कृष्णभावना का . 
अनुशीलन केर जीवन की कृताथेता को प्राप्तं करे । . 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया मायुपाभिताः । 
महवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥१०॥ 


वीत-=मुक्त हृए ; राग=आसक्ति ; भयन्=भय ; क्रोधाः क्रोध 
से ; भन्मया-मेरे परायण; माम्‌ मेरे प्रति ; उयाभिताः=शरण हुए 
बहवः=-वहुत से ; ज्ञान = ज्ञान ; तपसा तपस्या से ; पूताः पवित्र 
हए ; भत्‌ भावम्‌ मेरे दिव्य प्रेम को ; आगतः प्राप्त हुए दँ । 


अनुबाद 


राग, भय ओौर क्रोधसे नूषत होकर मुके तन्मय हृए.ओरमेरे ही 
आश्रित हुए बहुत से मनुष्य पूर्वं मे मेरे ज्ञान से पयित्रहो चुके! इसे 
प्रकार, उन सभी को मेरे दिव्य प्रेम कौ प्राप्ति हुई है ॥।१०॥ 


अनुवाद 


पूवं वणेन के अनुसार, विषयों मे आसक्ति वाले मनुष्य के लिए 
परमसत्य के दिव्य पुरुष रूप को जानना बड़ा कठिन है । प्रायः मनुष्यों 
कीदेह॒मे दी आत्मवृद्धिहौो रही है, जिससे वं इतने अधिक विषय- 
परायण हो गये' हैँ कि उनके लिए यह्‌ जानना असम्भव-साहो गयाहैकि 
एक एेसी चिन्मय देहं भी ह जो नित्य एवं सच्चिदानन्दमय है । सांसारिक 
देह क्षणभंगुर, अज्ञानावृत्त एवं पूणतया दुखमय है, इसलिए जव उन्हे 
श्रीभगवान्‌ कै दिव्यरूप की जानकारी दी जातीरहै तोकवेउसेभीटेसा 
हीं समस्ते हँ । इन विषयी व्यक्तियों के लिए विशालकाय प्राङत्त सृष्टि 
ही परम तत्त्व है। यहीकारणहै कि वै परमत्वं को निर्विशेष मानते 
1 इसके अतिरिक्त, विषयों मे उनकी इतनी स्थूल आसक्ति रहती है 
कि प्रकृति से मुक्ति के उपरान्त भी, जीव ओर भगवान का पृथक्‌ स्वरूपः 
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वना रहता है । यह विचार उँ भयभीत कर देता है । जव वे सुनते 
कि मुक्त जीव मे भौ पृथक्‌ स्वषूप रहता है तो उह पुनः स्वद्प-भाप्ति 
से भय होता दै क्योकि वे स्वभावसेही निविक्नेप शूत्यमे लीनहोनेको 
अधिक उत्तम समननते द। वे जीवात्माको सागरके उनवुदवुदो की 
उपमादेते ह जोसागरसे उत्तेरहँगौर उसीमे विलीनहो जति] 
उनकी धारणा भ यह पृथक्‌ स्वरूप से रहित मुक्त-अस्तित्व को चरम 
सिद्धि दै। परन्तु ययाथ मे तो यह आत्म ज्ञान से गून्य जौवन की एक 
भयावस्था ही है । इसके अतिरिक्त, एेसे भी अनेक मनुप्य ई, जौ जात्म- 
तत्तव को सेशमाच्र भौ नहीं समज्न पाते! नाना मतो एवं मगोधर्मो कौ 
भरसंगति से किकर्तेव्यविमूढ्‌ हए वे अरुचि अयवा क्रोध के आवेश में आकर 
भूंतावश निर्ण कर वैठते है कि दसा कोई तत्त्व नहीं है जौ सव कारणों 
का परम कारण हौ! अन्ततोगत्वा सव कुछ शून्य ही है । रसा कटने 
वाते निःसन्देद भव-रोग से पीडित ह । अधिकांश मनुष्य गाढ़ विपया- 
सक्ति कै कारण परमार्थ कौ उपेक्षा करते है, कुछ परम तत्त्व से एक हो 
जाना चाहते ह, तो कुष्ठ निराश ग्यक्ति सभी प्रकार की पारमाधिकता 
के प्रति ब्रुद्धहयो उठते ह। इस अन्तिमश्वेणीके लोग किसीन किसी 
प्रकार के मादकपदाथं का भाध्रय तेते दँ भीर कभी-कभी तो उससे 
उत्पन्न हए मतिविश्रम को ही भगवद्‌-दरान समञ्न लिमा जाता है । पर- 
मार्थं की उपेक्षा, मुक्त हो जाने पर भी स्वरूप पृथक्‌ रहेगा, इस विचार 
सेभयभमौर निराशा को जन्म देने वाली शून्यवादी मान्यता--ये तीनों 
विपयासवित्ति के ही रूप ह, अतएव इन से मृक्त होना आवश्यक दै । इन 
सभी दोषों ते मुक्ति के लिए सद्गुरु फे निर्देशानुषार सवंतोभावेन भगवान्‌ 
क शरणागत होकर वधी भक्ति में तत्पर हो जाना चाहिए । भक्तिमय 
जीवन की चरम अदस्या क्ये भाव अथवा भवत्परेम कहा जाता है । 


श्रील सूपगोस्वामिचरण द्वारा भणीत भक्ति-विजान 'श्रीभक्त्तिरसा- 
भृतसतिन्धु' के मनुतार : 


आदौ शद्धा ततो सधु संमोऽय भजनक्रिया 
ततोऽनयं निटत्तिः स्थातु ततो निष्ठा स्चिस्ततः ¦ 
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अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदचति 
साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुमवि भवेत्रमः\\` 


'भक्ति-पथ का प्रारम्भ भगवत्प्राम्ति-विषयक कामना से होता है । 
इससे साधु-संग के लिए प्रयत्न होगा । तदृपरान्त भगवत्प्राप्त सद्गुरु मे 
दीक्षा ग्रहण कर उनकी आज्नानुसार साधक भक्ति का. प्रारम्भ करता है । 
गुरु के पादपो के आश्रयमें भक्ति का अनुष्ठान करने से क्रमशः 
विपयासवित से मुक्ति, भगवत्प्राप्ति के पथ में निष्ठा ओर भगवदुकथा 
मे रुचि उदुभावित होती है। इस कथा-रुचि. से कृष्णभावनामृत में 
आसित हौ जाती है, जो भगवत्प्रेम के प्रथम सोपान--भाव में परिपक्व 
होती है । वस्तुतः भगवस्परेम मेँ ही जीवन की सार्थकता ओर चरितार्थता 
है ।' श्रेमाविष्ट भक्त रागानुगा भगवदुभक्ति में नित्य तत्पर रहता दै । 
इस प्रकार सदगुरु के आश्रय मे भक्ति की क्रमिके पद्धति के दवारा समस्त , 
विषयासक्ति, पृथक्‌ स्वरूप कै भय तथा शुन्यवाद-जनित . निराशा से 
स्वंथा रहित सर्वोच्च मुक्त अवस्था प्राप्त होती है भौर अन्त मे भगवदु- 
धामकीप्राप्तिभीहोजातीदै। 


ये यथा मां प्रपयन्ते तांसथैव भजाम्यहम्‌ । 
सम बत्मासुववैन्ते भरप्याः पाथं सर्वशः ।११॥ 


येन्=जो ; यथा जंसे ; माम्‌ मेरी; प्रपयन्ते=शरण लेते है; 
तानु = उन्हे ; तथा वसे ही ; एव = निस्सन्देह्‌ ; भजामि = फल देता हृ ; 
अहम्‌ = मे ; मम = मेरे ; वत्म पथ करा ; अनुवर्तन्ते = अनुगमन करते 
दै; मनुष्याः सव मनुष्य ; पायं = हे अर्जुन ; सर्वशः सव प्रकार से । 


अनुवाद 


जोजिस भावसेमेरी शरण लेते है, उसी के अनुरूप भ उन्हँ फल 


देता हूं । हे पाथं ! मनुष्य सव प्रकारसे मेरे ही पथ का अनुगमन करता 
है ।।१९१॥ 
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मनुष्य श्रीङेप्ण की विभिन्न जभिव्यक्तिर्यो मे उन्दी का अन्वेपण कर्‌ 
र्दा दै। निविननेय ब्रह्मज्योति मौर खवं व्यापक परमात्मा रूप में भगवानु 
शरीटृप्ण का पूणं अनुभव नदीं होता श्रीङृप्ण कौ सम्पूरणं श्राप्ति त केवल 
उनके शुद्ध भक्तो को हौ होती है । इस प्रकार से श्रष्प्म समी कौ यनु- 
भूति के विपय ह, प्रत्येक प्राणी मपरनी इच्छा फे अनुपात मे उन्रंप्राप्त 
कर सन्तुष्ट हौ जातां है । भगवद्धाममें मी श्रीडृप्ण शुद्ध भक्तो की 
कमना कै गनुसार दिव्य रसो में उनके साय प्रेम का विनिमय करते द। 
भव्तेजन परमेर्वर, सना, पुर, प्रियतम यादि विविध स््पो में श्रीङकप्ण 
कीर्वांछाकरते है। भक्तो कै प्रेम की प्रगाद्ता के अनुरूप श्वीषप्ण उन 
समौ को समंभाव से पुरण्ढृत करते है । प्राकृत जगत्‌ में मगवान्‌ भौर 
भक्तो मँ परस्पर इन्दी रस का विनिमय होता दै । शुद्ध भक्तों को इस 
जगत्‌ तया मगवदाममें मौ स्वयं श्रीभगवान्‌ का सखात्निध्य प्राप्त रट्ता 
है मौर इख प्रकार उनकी सेवा में निमग्न ए वे महानुमाव भगवदृभक्ति 
कै अलौकिक रसानन्द का आस्वादन करते ह । श्रीङृप्म उन निवितेप- 
वादियों कौ भी सदायता करते है जो मपने पृथक्‌ स्वल्प को ममाप्त कर 
पारमार्थिके भात्महेत्या करने को आतुर दु 1 श्रीष्कप्ण उन पनी ब्रदम- 
ज्योति में विलीन कर लेते है । ये निविद्चेयवादी सच्चिदानन्दधन भगवान्‌ 
श्रीरयामसुन्दर कौ स्वीकार नहीं करते । इमलिए घाक्षातुं श्रोमगवान्‌ 
की सेवा सै प्राप्ते होने वाले दिव्य आनन्द का आस्वादन नहीं कर सकते, 
क्योकि वे ब्रह्मज्योति में लोन हो चुके ह! उनमें सेकु, जो निविशेप 
सत्ता में भी अवस्थित नहीं हो पाते, अपनी सक्रियवाविपयके सुप्त 
कामनासे प्रेरित हए इम संसार सूपो क्रिया-कषव्र में पुनरागमन करते 
है 1 सतएव उनका भगवद्धाम में गमन नहीं हा, श्रत्युत, प्राङृत लोकों 
ही कर्म करने का जवसर उन्हुं पुनः दिया जाता दै। यन्ञेश्वरकेरूप 
म, श्रीमगवानु सकामकमियों को उनके कमं का वार्ति फल देतैरहै। 
सिद्धिकामो योगियों को मभीष्ट-सिद्धि हो जाती है । इस प्रकार सव प्राणी 
सषवता कै सिए भगवत्छृपा पर ही जाचित ह यौर परमार्थं को विविध 
पद्टतियां एक हौ पय पर भिच्र-भिन्न मात्रार्मे प्रगति करमेके तुल्य 





¢ 
२४६ | भोमद्धगवद्रौता पारूप ` घ्याय 


ह । कष्णभावना रूपी चरम कृता्थंता की उपलब्धि से पूवे सव उद्यम 
अपणं ही रहते रँ श्रीमद्‌भागवत में उल्लेख है-- 


अकामः स्वेकामो वा मोक्षकामुदारधीः । ` 
तीव्रेण भक्तियोगेन यनेत्पुरुषं परम ॥ “~ 
(भक्तों कीं . भांति) मनुष्य स्वंदा निष्काम हो, सम्पूणं कमं फस 
चाहता हो अथवा मोक्ष का अभिलाषीदहीक्योन दहो, सम्पूणं सामथ्ये 
श्रीभगवान्‌ की- भक्ति ही करनी चाहिए । ` इस्तसे वह्‌ परम सिद्धि प्राप्त 
हो जायगी, जिसका प्य॑वसान कृष्णभावना है । (श्रीमद्‌भागवत २.३.१०) 


काङ्कन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । ` 
शिप हि मादे रोके सिद्धिभेवति कर्मजा ।॥१२॥ 


का्षन्त = कामना करते हुए ; कर्मणाम्‌ सकाम कर्मो के ; सिद्धिम्‌ 
फल की ; यजन्ते यज्ञ के रूप मे आराधना करते हँ; इह इस जगत 
मे ; देवत्ताः==देवतागकी ; क्षिप्रम्‌ अतिशीघ्र ; हि = निश्चित ही ; मानुषे 
लोके = मनुष्य लोक में; सिद्धिः=सिद्धि; भवति=होती है; कमजा 
सकाम कर्मं से उत्पन्न हुई । | 


अनुवाद 


मनुष्य इस संसार में कमफल की कामना से देवताओं को यज्ञो 
दवारा पूजते हँ क्योकि इस जगत्‌ मे सकाम कमं काफल अतिशीघ्र प्राप्त 


होता है ॥१२॥ 


तात्पय 


जन साधारण में इस संसार के देवतां के सम्बन्ध मे महती असद्‌- 
धारणा है । विदत्ता का दम्भ करने वाले अल्यन्न मनुष्य इन देवताओं को 
श्रीभगवानु के विविध रूप मानते हँ । यथाथ मे ये देवता भगवानू के खूप 
नहीं है; वे तो श्रीभगवान्‌ के भिन्नांश ही हैँ । श्रीभगवान्‌ अद्रय है, जवकि 
उनके भित्नांश अनेक! वेद कहते ह : (नित्यो नित्यानाम्‌ : श्री 


स्तोक १२] जानकमेसन्यांस्योग [२४७ 


भगवान्‌ एक है । "ईश्वरः परमः कृष्णः श्रीकृष्ण ही एकमात्र परात्पर पर- 
भेश्वर ह । देवताओं को इस प्राकृत जगतु की व्यवस्या का अधिकार उन्दी 
सेप्राप्तहै। ये देबता विभिन्ने मातरा प्राकृत शक्ति से युक्त हुए जीव 
है (नित्यानाम्‌) ; मतएवे वे परमेश्वर नारायण, विष्णु अथवा श्रीषुप्ण 
के समकक्ष नहीं हो सकते । इस कारण जो श्रीभगवान्‌ एवं देवगण को 
समकक्ष मानता है वह्‌ नास्तिक अथवा पाखण्डी कहुलाता है 1 अन्य देव- 
ताजों के सम्बन्य भे तो कहना ही क्या, ब्रह्मा, शिव, आदि भी श्रीकृष्ण 
की समकक्षता नही कर सकते । वस्तुतः श्रीभगवान्‌ ब्रह्मा तथा शिव के 
भी आराध्य हँ (शिवविरंचिनुतमू्‌) १ अतः यह्‌ परम विस्मयास्पदरहैकि 
रेते अनेक मानव-अग्रणी हँ जिनकी मूखं लोग अवतारवादके भ्रमसे 
पूजा करते है । हः देवताः" पद शक्तिशाली मनुप्य अयवा प्राकृत जगत्‌ 
के देवगण का योतकं ह । परन्तु भगवान्‌ नारायण, वि्णु अथवा श्रीकृष्ण 
इस संसार भ स्थित्त नहीं ह । वे प्राकृत सृष्टिसे सर्वयाषरे दं] स्वयं 
निविशेपवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचायं घोषित करते है किं 
नारायण अथवा श्रीकृष्ण इस प्रारेत सृष्टि से अतीत ह, तथापि मूर्खं 
लोग (हृत ज्ञान) तात्कालिक फल की इच्छा से देव-यजन करते है । उन्हे 
फलकी प्राप्तितो होती है, कन्तु वे नही जानते किं इस प्रकार प्राप्त 
होने वाला क्षणभंगुर फल अल्प्ञोके ही योग्यहै। जौ विवेकीहै वह्‌ 
कृप्णभावना म स्थित रहता है, इसलिए उसे क्षणिक सुख के लिए तुच्छ 
देवतां का यजन करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता । ये प्राकृत दैवता 
ओर उनके उपासक संसार के संहार के साय नष्ट हो जायेगे 1 देवताओं 
कै वरदान प्राकृत मौर क्षणिक होने से हयै प्रात लोक, उनके 
निवासी, देचता एवं उनके उपासक ब्रह्माण्ड-सागर मे उने वाते वुदवृदे 
मावर्है। तथापि मानव इस संसार में भूमि, परिवार तथा अन्य सुख 
साघन आदि मनित्य देष्वर्ो के लिए उन्मत्त हो रहा है । इन नाशवानू 
पदार्थो की प्राप्ति के विएु वह देवगण मयवा समाज के किसी शक्ति- 
शाली मनुष्य की सेवा करता है । किसी राजनीतिज्ञ की अभ्यच॑ना करै 
से प्राप्त हुए मन्त्री पद को महानु वरदान माना जात्ता है,इसलिए सव मनुष्य 
नैता कहलाने वाले दुष्टो का अभिवादन करते टँ बौर इस भकार उनकी 
जभौष्ट-सिद्धि हो % जाती है! दुर्माग्यवश देम मूढ़ मनुष्य कृप्णभावना 


२४८] शनीमद्धगवद्रौता चथारूप [अघ्याय ४ 


मे मभिरुचि नहीं रखते, जिससे भवरोग का स्थायी निदान हो सकता 
है । वें इन्दिय-तृप्ति के लिए ही आतुर हो रहै दै; अतः इन्द्रिय-तृप्ति की 
स्वल्प सुविधा के लिए देव-पदासीन शक्तिशाली जीवों की माराधना के 
प्रति आकृष्ट हौ जाते दँ । यह्‌ एलोक संकेत करता है कि जनतामें एसे 
मनुष्य की प्राप्ति अति दुलभ है, जिसकी कष्णभावनामृत मे रचि हो, 
क्योकि प्रधान रूप मेँ 'इन्दरिय-वृ्ति मे. अनुरक्त होने से वह्‌ किसी श्रक्ति- 
शाली जीवकी ही उपासना करतीं है । न ४ ४ 


च 1 खष् गुणकमेविभागशः 
तख कतोरमपि मां विद्यकंतोरमव्ययम्‌ ॥१२॥ 


चातुर्वण्येम्‌ मानव समाज के चार वरणं ; मया-=मेरे दारा ; सृष्टम्‌ 
न्य गए है; गुण कमे विभागशःन=गुण गौर कर्मं के अनुसार; 
तस्य उसका ; कर्तारमु=करने वाला (होने पर); अपि=भी ; माम्‌ 
मञ्च ; विद्धि (तु) जान ; अकर्तारम्‌ अकर्ता ; अव्ययम्‌ अविनाशी 
| अनुवाद .. 


प्रकृति के त्रिगुणो ओर नियत केमं के अनुसार चारों वणं मेरे द्वारा 
रचे गये ह; परन्तु इस व्यवस्था का कर्ता होने पर भी मुक्च अविनाशी 
को तु अकर्ता ही जान ॥१३॥ 


तात्पर्यं , 


श्रीभगवान्‌ सम्पूणं सृष्टि के रचयिता है, सव कु उनसे ही उत्पन्न 
टा है, उन्दी के दारा प्रतिपालितं है तथा विनाश होने पर उन्दींके 
आश्रय में रहता ई 1 स्पष्टतः वे दही वर्णाश्रम व्यवस्था के उदृभावक दं । 
वर्णाश्रम धमे भें सवंप्रयम वुद्धिवादियोँ को वगं है, जो सत्त्वगुण भे स्थित 
होने कै कारण ब्राह्मण कहलाते है 1: द्वितीय, प्रशासनिक वर्ग मे रजोगुणी 
क्षत्रिय अति है । वश्यो मे रजोगुण तथा तमोगुण का मिश्रण रहता ह 
तथा दूर प्रकृति के तमोगुण म स्थित हँ! मानव समाज मे चतुरवेणे कौ 


ध्सीक {४] मानकर्मसन्यांमयोग {२५९ 


मूष्टि करते प्रर भी भगवान्‌ श्रीङ्कण्ण इन सवसे अतीत ह, क्योकि ये उन 
वद्धो के समान नही हँ जिनक्य एक अंश मानव समाजके रूपम 
बि्वमान दै! मानव समाज अनेक दृष्टो से पशु-समाज के सृण है । 
अतः पशु स्वरसे मनृप्य का उत्थान करने के उदेश्यसे श्रीभगवात्रूने 
उपरोक्त व्णाध्रिम कौ रवना कौ ! इस पटति के दारा शनंः-शनेः कृष्ण- 
भावना उदुभावित हो जातीहै। मनुप्यकी कर्मभे प्रवृत्ति चिगरणोके 
अनुपात क अनुश्रार होती है, निक्षते बह युक्त है । कमं गणो पर आधा- 
रितं जीवन के उक्त लक्षणो का वणेन इस ग्रन्थ के अररहवे अध्याये 
है। परन्तु छृष्णभावनाभावितः पुरुप की कोटि ब्राह्मण से भी उत्तम दै । 
गुणों कैः अनुसार ब्राह्यण कौ परमतत्व का ज्ञाता होना चाहिए, परन्तु 
सधिकांश ब्राह्मण श्रीकृष्ण के निविश्य ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाति 
द) इसलिए जौ पुरुप ब्राह्मण के सीमित ज्ञान का उल्लघन कर भगवा 
श्रीकृष्ण का ज्ञान प्राप्त कर लेता दै, वही कृष्यमावनाभावित होता है, 
अर्थ्‌ वैष्णव पद प्राप्त करता है । हृप्णभावनामृत में श्रीहृप्ण के राम, 
गरसिह, वराहे, आदि भश के ज्ञान काभी समावेश है। जिस प्रकार 
शरीषप्ण मानव समाज की दस वर्णाधरम व्यवस्या से परे है, उसी भांति 
कष्णमावित महापुषटप भौ समाज, राष्ट्र, जाति, आदि जग्रत्‌ के सव 
भेदों से अतीत है! 


नमां कमौणि छिम्पन्ति न मे कर्मफले स्छहा 
दति मां योऽभिजानाति कमि स बध्यते १४॥ 


ने-=नहीं ; सामु मुपते; कमणि=कमं ; लिम्पन्ति वाधते; न= 
नही है ; मे=मेरी ; फमेफते कमफल मे , स्यहा=वाज्छा ; इति दस 
भकार; भाषे ; यः=जो , मभ्निजानाति = जानत्ता है , कर्मभिः 
करमफाव सै; ननी; स =पह्‌, वध्यते = लिपायमान होत । 


अनुवाद 


मुञ्च पर किसो भो कमं को प्रभाव नहो होता, क्योकि मृते कमफल 


३. ॥ गनाननगचन्रत्ा चन्त [> 14 ५ 


की कामना नहीं है । मेरे सम्बन्ध मे इस सत्य को जानने वाला भी कम॑- 
फल में लिपायमान नहीं होता ।।१४॥  “ ~ 


तात्पयं 


यह्‌ संसार का सर्वमान्य संवैधानिक अभिधान है कि राजा दण्डनीय 
अथवा राज नियमों के आधीन नहीं हो सकता । इस न्याय से जगत्‌ के 
सरष्टा श्रीभगवान्‌ उसकी क्रियाओं से लिपायमान नदीं होते । सृष्टि करने पर 
भी वे उससे असंग रहते है । इसके विपरीत, प्राकृत पदार्थो पर अधिकार 
करने की प्रवृत्ति के कारण जीवात्मा कर्मफल में वंध जते! किसी 
संस्थान का स्व्रामी कर्मचारियों के उचित-अनुचित कमं के लिए उत्तर- 
दायी नही, कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी हँ । जीवात्मा इन्दरिय-तृप्तिके 
लिए विविध क्रियाओं में संलग्न है । भगवान्‌ ने इन क्रियाओं का विधान 
नहीं किया दै, तथापि जीवात्मा उत्तरोत्तर उत्तम इन्द्रिय-तृप्ति करने के 
लिए इस संसार में कम कर रहे हैँ ओर मृत्यु के अनन्तर स्वर्गीय सुख चाहते 
रै । श्रीभगवान्‌ पूणं आप्तकाम है, उनमें तथाकथित स्वर्गीय सुख के प्रति 
किचिन्मात्र भी आकषण नहीं है । स्वर्गीय देवता उन्हीं के द्वारा नियुक्त 
किथे गये सेवक हैँ । कोड स्वामी उस तुच्छ सुख को इच्छा केभी नहीं करता, 
जो उसके सेवको द्वारा वाञ्छित हो । इसलिए लौकिक कमं एवं कर्मफल 
से प्रभु सवेथा विरक्त हैँ । उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर प्रकट होने वाली 
विविध वनस्पतियों की हेतु वर्षा नहीं है, यदपि वर्पा के अभाव में इनकी 
उत्पत्ति नहीं हौ सकती । वेदिक स्मृति में इस तथ्य कौ पृष्टिहैः 


निमित्तमान्नमेवासौ सृज्यानां सर्गकर्मणि ! 
प्रधानकारणीभूता यतो वै सृज्यशक्तयः ॥ 


प्राकृत सृष्टि के परम कारण एकमात्र श्रीभगवान्‌ ह, प्रकृति तो 
केवल निमित्त कारण है, जिससे ब्रह्माण्डीय सृष्टि दृष्टिगोचर होती है । 
देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु आदि सभी प्राणी पूवंकृत शुभ-अणुभ कम- 
फल भोगने को वाध्य हँ । श्रीभगवानु इन क्रियाओं के लिए उन्टे समचित्त . 
सुविधा ओर प्रकृत गणो के नियम सुलभ कराते है, परन्तु जीवों की 
विगत अथवा वतमान, किसीभी क्रिया के लिए वे उत्तरदाता नहीं । 


इलोक १५] जानकर्मेसन्यांमयोग [२५१ 


वेदान्त सू्रमें सिद्धकियागयाहैकि प्रभ किसी भी जीव से पक्षपात 
नहीं करते । जीवात्मा अपने कर्मं के लिए स्वयं उत्तरदायी है । 
शरीभगवान तौ केवल वदिरेण शक्ति (अपया प्रकृति) के माध्यमसेउते 
पर्याप्त सुविधा प्रदान करते ह। इस कमं सिद्धान्त की सम्पूणं रता को 
जानने बाला कर्मफल से लिपायमान नहीं होत्ता। भाव यह कि 
श्रीभगवानू कै इस दिव्य स्वरूप को तत्त्व से जानने वाला कृष्णभावना 
का अनुभवी पुरप कर्म-बन्धन के आघीन कभी नही होता । जो श्रीभगवाय्‌ 
क अलौकिक स्वरूप को न जानते हृए यह्‌ समङ्षता है कि साधारण जीवों 
कै समान भगवानु के कर्म भी सकाम द, वह्‌ निश्चित खूपसे कर्मफले 
बैध जातादहै। दूसरी ओर, जो परम सत्य कै तत्व को जानता है, वह्‌ 
पुरुष कृष्णभावना मेँ स्थित हुमा जीवन्मुक्त हो जाता है । 


एवं ज्ञाता कृतं कम ूरेरपि शयु्ठभिः । 
रु कमेव तसाच पूवः पू्ैतरं कृतम्‌ ॥१५॥ 


एवम्‌ यह्‌ तत्व ; जात्वा-=भलीभांति जानकर ; एृतभू किया 
गया है; कमं कमं ; पूर्वःपूर्व के; भपि=भी ` मुमुुभिःन=गुगुशु 
पु्यों द्वारा ; कुर कर ; कमे = स्वधर्म प कत्तव्य ; एव = ही ; तस्मात्‌ 
== अतएव ; त्वम्‌ = तू , पूरवः =पूरवेजों दारा ; पूर्वतरम्‌ = प्राचीन काल से ; 
तमू =किया हुभा । 
अनुबाद 


, प्राचीन कालम सव मूमु्ु पर्प ने भो दसं जान से युक्त होकर 
कर्म दवारा मृमिि-लाभ किया । अतएव पूर्वजो कौ भाति, इस वुद्धियोग म 
मुक्त हुआ त्रु भी कर्तव्य का आचरण कर ।१५॥ 


तात्प 


मनुप्यौं की दो कोयियां है । कुठ का हृदय पूर्णतया विपय-कलुपित 
है, तो दूसरे विपैषणा से मुक्त हँ । इप्णभावनागृत इन दोनों ही प्रकार 
के भनुप्यों के लिए समान रूप से कल्याणकारी है । पूर्णतया विपयदूपित 


२५२] श्रीमद गवद्रीता चधारूप प्रध्याय 


व्यक्ति विधि भक्ति के आचरण द्वारां शनंः-शनेः हृदय का परिशोधनं 
करने के लिए कष्णभावनामृत को ग्रहण करें ।. पहिले ही ` विशुद्ध हृए 
-पुरुषौं को.भी कष्णभावनाभावित क्रियाओं मे ही.तत्परः रहना चाहिए, 
जिससे उनकी आदर्शं क्रियाओं का अनुकरण करके दूसरे.भी. कल्याण कां 
पराप्त हो जायं । देवा गयादहैकि प्रायः मूख. व्यक्ति अथत्रा कनिष्ठ 
साधक कृष्णभावनामृत को -जाने विना ही कमं सेःविरक्तहो जाना 
चाहते है) रणांगण मे..कमं से पिरत दहो जाने की अर्जुन की इच्छाको 
श्रीभगवान्‌ ने स्वीकार नहीं किया ।:.कल्याण के,लिए कर्मं करनेकी 
यथार्थं विधि को जानने की .भवश्यकता.है । कृष्णसावनामावित कमं को 
त्यागकर अलग .वैठकर कृष्णभावनागरृतः का , दम्भ. करने की अपेक्षा 
श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म-क्षेत्र मे तत्पर रहना कहीं उत्तम है । 
इस शलोक में अर्जुन को यह्‌ परामर्शं दिया गया है कि वह्‌ सूर्यदेव आदि 
पूवेवर्तीं भगवद्भक्तो के चरण-चिह्लों का अनुसरण करते हए छृष्ण- 
भावनाभावित कमं करे । भगवानु श्रीकृष्ण को उनः संव कर्मो की स्मृति 
है जौ उन्होने ओर उनके भक्तो . (कृष्णभावनाभावित पुरुषो) ने पूवं में 
कयि थे! इसलिए वे सूर्यदेव के कायं की स्तुति कर रहै ह, जिसने करोड़ों 
वर्प पूवं उन्दी से यह विद्या सीखी धी। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस प्रकार 
के सव शिष्यो को यहां पूवंके होने वाले मुक्त पुरुप कहा गयादै,जो 
श्रीकृष्ण की आज्ञा रूपी कर्तव्य के पालन में तत्पर रहे । भाव यह्‌ दहै कि 
अजुन भी सूयेदेव आदि महानुभावो का अनुगमन करता हुमा कृष्ण- 
भावनाभावित कमं करे । 


किं कमे किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। 
तत्ते कमे प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽछमात्‌ ॥१६॥ 


किम्‌ =क्या है; क्म ==कमं; किमूक्या है; अक्म--अक्मं ह; 
इति इस ; कवयः बुद्धिमान ; अपि=भी ; अचन==इस विषय मँ; 
मोहिताः मोहित हो जाते हैँ; तत्‌ उस ; ते=तेरे प्रति; कर्मं कर्म 
तत्तव का ; प्रवक्ष्यामि == वर्णन करूगा ; यद्‌ जिसे ; ज्ञात्वा--जानकर ; 
मोक्ष्यसे == मुक्त हौ जायगा ; अशुभातु दुर्भाग्य (संसार बन्धन) से । 


इनयीकर १६] जानकर्मसन्यासयोग [२५३ 
अनुवाद 
कमं क्था भीर अकर्म व्याह, इत्त प्रकार -यह्‌ निणय करने 


बुद्धिमान भी मोहित रै! सतिएर्मे तेरे लिए उसे क्म-तत्व का वर्भ॑न 
करूगा, जिस जान कर तू सम्पूणं पापों से मुक्त हौ जायया ॥१६॥ 


तात्पर्यं 


ङृप्णमावनामावित कमं पृववर्ती शुद-मक्तो के भादर्णं के अनुसार 
ही करना दै । यहं पन्द्रह श्लोक में भी कटा गया है। स्वेच्छामय कर्मं 
का {पैव क्यो है, यह्‌ अगले श्लोके में स्पष्ट क्रिया जायगा 1 


छृस्णभावनाभाविते कमं करने के लिए उन प्रामाणिक पुर्यो का 
अनुगमन केना आवश्यक दै, जौ भिष्य-पर्म्परामे टो, जमा भव्याय 
कै आदिमे कदा गया द । ढृप्यभावनागूत शूपी धमे का उपदे सर्वप्रथम 
सूयव कै प्रत्न करिया गया । सूेदेव ने उसी ल्ानाभरृत को अपने पुत्र मनू 
को मौर मनु ने अपने पुत्र इष्वाकरको हृदयह्गम कगाया। इस प्रार्‌ 
यह्‌ व्यवस्या चिरन्तन काल से पृथ्वी पर विद्यमान है । अन. परम्पगामें 
यरवयर्ती आचार्यो क चरण-चिद्धौ कौ अनूगनि भवश्यक दै । अन्यया 
चाहे कोरटश्रर्धन्य मनीपी ही क्थौनहो, ससे भी कृष्णभावनामावित 
आद्ये कर्मके व्िपयमें श्रम टो जायगा । अतएव श्रीभगवान्‌ ने अजुन 
-को हृष्यभावनाप्रत म स्वयं निक्षित करने का निश्चय क्रिया। अर्नुनको 
साक्षात्‌ भगवदु-शिक्षा प्राप्त ई थी, इसनिषएट इममे सन्देहं ही कि जो 
कोक भौ अनुगमन करेगा, वह्‌ कभी मोहित नेह होगा ! 


कटा जाता टै कि दोयपुणं प्रायोगिक नानसे धर्म-पय का निय 
नही किया जा सकता । बेन्तुतः धमे का प्रणयन करने मे स्वय श्रीभगवान्‌ 
दौ समयं ह । धम हि साक्षात्मगदत्पयौतव्‌ ' दोपमय मनोधर्मं कै दारा 
कोहधर्मका निर्माण नही कर सक्ता। इमकी अर्पक्षा, ब्रह्मा, गिव. 
नारद, मनु, कुमार, कपिल, ग्द्नाद. भोप्म, मुकदेव सोर्वमी. यमयन्‌ 
जनक, माद्रि महाजनो का अनृण करमा.कन्याणकारी होगा । मनो- 
धर्मं ते धर्मे अयवा स्वरूप-सिदि का तत्व-नि्णेय नही ह्यो सक्ता! अते 


२५४ | । शीमद्धगवद्रौता पथारूप [श्रध्याय 


कर उनसे यह रहस्य हदयङ्धम करे । यह साक्षात श्रीभगवान्‌ से 
स्वयं अर्जन के प्रति कर्म-अकर्म के तत्तव का विवेचन कर रहै हँ । कृष्ण- 
भावनाभावित कमं करने पर ही भव-वन्धन से जीव का उद्धारहो 
सक्ता है ! 


कभेणो ह्यपि वीद्धन्यं बोद्धन्यं च विकमेणः । 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥ 


कर्मणः न=क्मं का प्रकार ; हि निःसन्देहः; भपि-=भी; बोद्धन्यमू 
-=जानना चाहिए ; बोडढन्यम्‌ जानने योग्य है ; चतथा ; विकर्मणः 
निषिद्ध कमं का स्वरूप ; अकर्मणः अकर्म का तत्त्व; चन्=भी; 
बोद्धव्यम्‌ जानना चाहिए ; गहुना-गहन है; कर्मणः कमं तत्तव ; 
गतिः प्रवेश 1 । 


अनुवाद 


कर्म का तततव अति गहन है । इसलिए कर्म, विकमं अौर अकर्म के 
स्वरूप को भलीरभाति जानना चाहिए 1 १७॥ 


तात्पर्य 


भव-वन्धन से मुक्ति के दतु साधन मे गम्भीरता पूर्वक तत्पर हुए 
मनुष्य के लिए कर्म॑, अकम भौर विकमं के भेद कौ जान लेना 
आवश्यक है । कर्म, अकम एवं विकमं के सम्बन्ध मे गम्भीर स्वाध्याय 
अपेक्षित है, करथोकिं यहु अतिशय गहन तत्त्व है । कृष्णभावनाभावित कर्म 
ओर गृर्णो कै अनुसार क्ये जाने वालि कर्म मेद कौ जाननेके लिए 
श्रीभगवानु से अपने सम्बन्ध को जानना होगा । भाव यहु हैक्रिजो पूर्णं 
विद्या से युक्त है, वह जानता है किं प्रत्येक जीवे भगवान्‌ का नित्यदास 
है भौर इस कारण ईष्णभावनाभावित कमं करना जीवमात्र का कर्तव्य 
है। सम्पूणं भगवद्गीता का यही लक्ष्यहै। इस भावनाका विरोध 
करने वाले अन्य सव निष्क्रयं एवं परिणाम विकर्म" ह! इस सम्पूर्ण 
तत्त्व को जानने के लिए कृष्णभावना के प्रामाणिक आचार्यो का सत्संग 


इलोक १८] ज्ञानकर्ममन्यांसयोय [२५५ 


सत्संग कर उनसे यह्‌ रहस्य हृदयन्खम करे यहं साक्षात्‌ भ्रीभगवानरु से 
शिक्षा ग्रहण करने के समान कल्याणकारी सिद्ध होता है । महामागवत 
के आश्रय कै विना वड से वड़ा वुद्धिमानु भौ मोहित हौ जायगा । 


कमेप्यकमे यः पदयेदकमेणि च कमे यः। 
स बुद्धिमान्मवुष्येषु स युक्तः छृत्लकम्द्‌ ॥१८॥ 


कर्मणि कर्म मे; मकम मक्र ; यः=जो ; प्येतृ=देखता है , 
सकमणि-=मकमं मे; चन=भी; क्म=सकाम कर्म; यः=जो; सः 
वह; बुद्धिमान्‌ = बुद्धिमान्‌ है; मनृष्येयु = मनुष्यों मेँ ; सः= वह्‌ ; युक्तः 
युक्त है; कृरस्नकमेकृनु = सव प्रकार के कमो मे प्रवृत्त होने पर भी । 


अनवाद 


जौ कमं मँ अकर्म कौ देवता है ओर अकमं में कमं को देवता टै, 
यह्‌ पुरुष मनुप्यों मे वुद्धिमाव्‌ है भौर सव प्रकार के कर्मो भे प्रवृत्त होने 
पर भी मुक्त है ॥१८॥ 


तात्पर्यं 


कृष्णभावनाभावित कमं करने वाला स्वभावत सम्पूर्णं कर्मबन्धनो 
से मूक्त रहता है । उसके सम्पूणं कार्यं श्रीडृप्ण कौ प्रसन्नता के लिए । 
इसलिए वह किसी भी प्रकार का कर्म-जन्य सुख-दुः नही भोगता, श्रीकृष्ण 
कौ प्रीति के लिए दही सव कमं करने कै कारण वह मनुष्यों मे वुद्धिमान्‌ 
है। "अकर्म" का अर्थं है कर्मफल से रहित । निविशेपवादी इस भयवश 
सकाम "कमं से निवृत्त हो जातादौ कि कही कर्मफल से मुवति-पय मेँ 
व्यवधान उपस्वित न हो जाय । परन्तु भक्त को तो नित्य भगवद्‌ दास 
केषूप मे अपने यथार्थं स्वरूप का ज्ञाने हौ जाता है, जिसमे वह्‌ कृष्ण- 
भावनाभावित क्रियाओं मेँ नित्य तत्पर रहता है 1 सभी कुठ श्रीकृष्ण 
की भ्रस्ता के लिए किया जाता है, इससे वह उस सेवा मेँ केवल चिन्मय 
आनन्द ही आनन्द का अनुभव करता दै। इस पद्धति में निष्ठ 
हए - मवत निजेन्िथ-तृष्ति कौ वाञ्छास्ते सर्व॑या मुक्तहो जाते ॥ 


२५६] श्नोमद्धगवद्रीता ययारूप ` [श्रघ्यायथ 


त श्रीकृष्ण का नित्य दास ह" यह्‌ भाव सवः कर्मफलो से मुक्त कर ' 
देताहै। = ` । 


यस्य स्वे समारम्भाः कामसंकरपवर्जिताः । 
ज्ञानामिद्ग्धकमांणं तमाहुः पण्डितं युधाः॥१९॥ 


यरय जिसके ; सर्वे सव ; समारम्भाः उद्यम ; काम = इन्द्रिय 
त्रप्ति की कामना से; संकल्प निश्चय (से) ; बजितः == शून्य हँ ; ज्ञान 
न्=पूणं ज्ञान-की ; अग्नि अग्नि द्वारा ;. ङ्ध-=मस्म हए ; कर्माण = 
कमं वाले ; तमू == उस पुरूष को ; आहुः कहते हँ ; पण्डितम्‌ न= विद्धान्‌ ; 
बुधाः = ज्ञानी । ` + । 


अनुवाद 


` ` जिसके सव क्म इन्द्रिय -तुप्ति की क्रामना से रहित दै, उसको पूर्ण 
ज्ञानी समज्ञा जाता है 1 उस पुरुष कं क्म-फल ज्ञान रूप अग्नि मे भस्म 
हो जाते है, ठेसा ऋषियों का कहना है ॥१६॥ 


सात्पयं 


पूरणं ज्ञानी ही कृष्णभावनाभावित पुरूष की क्रियाओं को समञ्च 
सकेता है । कष्णभावनाभावित पुरुष मे इन्दरिय-तृप्ति की प्रवृत्ति का 
अत्यन्तं अभावे रहता है, इससे यह्‌ समञ्ा जाता है कि भगवान्‌ के नित्य 
दास के रूप मे अपने स्वरूप के ज्ञान दारा उसने सम्पूणं कमफल को भस्म 
केर दियाहै। इस ज्ञानमयी कृतकृत्यता को प्राप्त हुञा मनुष्य ही 
यथायं भें विद्वान्‌ है । भैं भगवान्‌ का नित्य दास हूं" यह्‌ जान अभ्निकी 
सौ सरिमा रखता है । एकदा प्रदीप्त हुई यह्‌ ज्ञान रूपी अग्नि -सम्पूण 
कर्म-वन्धन को अविलम्ब भस्मसात कर देती है । „१५ 


लक्ता कपैपरासङग मित्यतो निराभयः । 
.“ क्मण्यमिभबृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः॥\२०॥ 


द्नौक २१] जनक्मेमन्यांखयोम {२५९५ 


: त्यस्त्वा = त्याग कर ; कर्मफल-आासंगम्‌ कर्मत को मासक्ति 
को; नित्य=सदा; वृप्तःन्=तृप्त ; निराधयः=याश्रय रहित; कर्मणि 
कमं मे; मभिप्व्ृत्तः पूर्णं तत्वर होने प्र; अपि=मी; ननदी; 
एव = नि-सन्देह्‌ ; किचित्‌ कुठ भी ; करोति =करता है ; सः=वह्‌ 1 


अनुवाद 


` कर्मफल की आसन्ति को सम्पूणं रूप से त्यागकर नित्य तृप्त मौर 
स्वतन्दर रहने वाला पुरुप सव कर्म करता हया भ कोई सकाम कर्मं नहीं 
करता ॥रग 
तात्पर्य 


ृप्ममावनाभावित होकेर खीड्प्ण को प्री्तिके लिएकर्म करने 
से ही कर्म-वन्धनसे इस प्रकारका मोक्ष प्रप्त हो सक्ता है । कृष्ण- 
भावनामावित भक्त विशुद्ध भगवत्परेम से प्रेरित होकर कर्मं करता 
है । परिणामतः उसके तिए कर्मफल में कुछ भी आकर्षण नहीं रहता । 
वह पूणेतया छृष्णाध्रित हौ जाता है, इसलिए अपने परिपोपणमें भी 
आसक्त नहीं रहता ओर न ही उसे योगसेम कौ चिन्ता रहती । पूरणं 
साम्यं से स्वधर्म का आचरण करता हया मो वह्‌ सर्वतोभावेन कप्ण- 
चरणाभ्रित रहता है । इस कोटि का अनासक्त पुरुप शुभ-शुभ कर्मफल 
से नित्य मक्त दै, अंसे वह्‌ कभी कुष्ठ करता हीन हो । यह “भरकम 
अर्यात्‌ निष्काम कमं का लक्षण है । छइष्णभावना से ररित जन्य षव 
कर्मं यन्धनकारै ई । मौर उन्दी का चाम विकर्म है, जसा पूर्वमे कटा 
जाचुकादटै। 


निराशरर्यतचिचाप्मा लक्तसर्वपरिग्रदः 1 
शारीरं केवलं करम ङर्व्ञभोति रिल्िप्‌॥२१॥ 


निरासीः=-फल की भावना सै रहित ; यतन=वशामे किर हष; 
चित्त-अत्मा==मन तथा वुद्धि से युक्त ; त्यक्त =त्याय दिया द ; सर्व 
सम्पूर्ण ; परिषहः-=सामग्रो प्र स्वामीषन का भाव; शारोरमु=प्राण 


२५८३ भमद्दगबद्रौता पषार्प = ` [अध्याय ४ 
रखा का ; केवलम्‌ = सात ; कमे कमं ; कुदेनु करते हृए भी ; न= 
नहीं ; माप्नोति माप्त होता ; किल्विषम्‌ पाप को। । 


अनुवाद 


 रेसा ज्ञानी पुरुष मन वुद्धि कोपूणे रूप से वशमें करके ओर अपनी 
म्पू्णं सामग्री मे स्वामीपन के भाव को त्यागकर केवल शरीर घारण के ` 
लए क्म करता दै ! इस प्रकार कमे करता हुआ वहं पाप को प्राप्त नहीं . 
हेत्ता २९ | 


तात्पयं 


कृष्णभावनाभावित पुरुष को अपने कर्मों से शुभ अथवा अशुभ किसी 
भी फल कौ अपेक्षा नहीं रहत्ती । उसके चित्त एवं वुद्धि पूर्णतया वश में 
रहते है । वहं जानता है कि वह्‌ परमेश्वर का भिच्न-अंश रै,दसलिए अंशी 
के अंशके रूपमे उसकी भूमिकाका निणेय श्चीभगवान्‌ ने कियाद, 
उसने स्वयं नहीं । जीव तो भगवत्‌-इच्छा को पूति मे निमित्त-मात्र है; 
हाथ स्वेच्छापूर्व॑क नही, वरय सम्पूण देह के प्रयत्न से चेष्टा करता है! 
कृष्णभावनाभावित पुरुष भगवद्‌-इच्छा की पुति मे ही नित्य तत्पर रहता 
है, क्थोकि उसमे निजेन्द्रिय-त॒प्ति विषयक कामनाकी गन्धभी नहीं 
रहती । वह ठीक यन्तस्थ उपकरण के समान कार्यं करता है! जिस 
भकार कर्यशीलता के लिए संयन्त्े के उपकरण को तेल तथा परिमार्जन 
अपेक्षित है, उसी भांति, कृष्णभावनाभावित मनुष्य कमं के हारा अपना 
पालन करता है, जिससे वह्‌ दिव्य भगवत्सेवा करने के लिए स्वस्थ रह्‌ 
सके । इसलिए वह्‌ कर्मफल से सर्वथा असंग रहता है । पशु की भाति 
उसका तो अपने शरीर पर भी अधिकार नहीं होता । क्रूर स्वामी कभी- 
कभी पशु को मार भी डालता है, परन्तु पशु विरोध नहीं करता, क्योकि 
उसमे यथा्थं स्वतन्त्रता का अभाव है 1 आत्मतत्व मे पूणेतया तत्पर हुए 
कृष्णभावनाभावित पुरुष के पास इतना समय नहीं होता कि वह्‌ विषयों 
मे स्वामीपन का मिथ्या अभिमान करे, प्राण-घारण करने के हेतु धन-उपा- 
जन की किसी मसदू-वृत्ति से भी उसे कोई प्रयोजन नहीं होत्ता । अतएव 


श्नोक२२] जञानकरमसन्यांसयोग [२५६ 


वह्‌ इस प्रकार के पापकर्म से कलुपित्त नदीं टता, वरनु अपने करमो के 
वन्धनं से नित्य मुक्त रहता है 1 


यच्च्छालामतुषटो इन्द्ातीतो बिमस्सरः 1 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते । २२॥ 


यहच्छा-लाम-=अपने आप जो कु प्राप्त हो (उसी मँ) ; सन्तुष्टः 
सन्तोष करने बाला ; दन्द =द्रन्दो से ; अतीतः = मुक्त ; विमत्सरः प्या 
रहित; समः=स्थिर वुद्धि ; सिद्धौ=-सिद्धि मे; मसिद्धौ-=भसिदिमेः; 
=भी ; कृत्वा=कमे करने पर ; अपि=भी ; न= नही ; निवध्यते= 
चधतादै। 


अनुचाद 


अपने मप जो कुछ प्राप्तं हो जाय, उसी में सन्तोष करम वाला, 
दनद भौर ई््या-दोप से मवत तथा सिद्धि ओर असिद्धि को समान सम~ 
हमे वाला पुरुप कमं करने पर भी नही वंधता ॥२२॥ 


तात्पर्य 


कृष्णभावनाभावित्‌ पुरुप शरीर धारण के लिट भौ विशेव उद्यम 
नही करता, स्वयं प्राप्त लाभ में ही सन्तुष्ट रहता है \ वह्‌ याचना अथवा 
श्ण नही तेता, वरमू यथा साम्यं उद्यम करता है गौर सदुवृत्तिसेजो 
कु भी प्राप्ते हो जाय, उसी मे परितप्त रहता है । इस प्रकार मपनी 
जीविका के सम्बन्ध मे वह स्वतन्त्र है, इसलिए किकी अन्य कौसेवाको 
अपने कृष्णभावनाभावित्त सेवा-काययं में व्यवधान उपरिथत नही करने 
देता। दूसरी ओर, भगवत्सेवा के लिए वह संसार के दन्द से प्रभावित 
हृए विना किसी भी कर्मं मे प्रवृत्त हो सक्ता है । सासारिक दृ का 
अनुभव शीत-्रीप्म, सुख-दुखादि के खूप में होता है । परन्तु कृष्णभावना- 
भावित पुरुप दन्द से मुक्त रहता है क्योकि वह्‌ श्ीकृष्ण के प्रीत्य 
कोईभो कर्पके भें संकोच नही करता! इसीलिए दोनों सिद्धि तेया 


२६० ] सौमद्धगवद्रीता दथारूप [अध्याय ४ 


असिद्धि मे उसका सम॑भाव रहता है 1 पूर्णं ज्ञानी मे ये सव लक्षण प्रकटं 
रहते है \ 


गतसङ्गख युक्तस्य ज्ञानावयितचेतसः  . - 
 . यज्ञायाचरतः कम समग्रं भरविरीयते ॥२३॥ 


गतसंगस्थ ==प्राकृतिक गणो भे अनासक्त ; मुक्तस्य मुक्त के ; 
ज्ञानावस्थित = ज्ञाने में स्थित ; चेतसः==इस ` मति से; यज्ञाय~=यज्ञ 
(श्रीकृष्ण) प्रीत्यथं ; आचरतः-=सम्पादित ; कम = कायं ; समग्रम्‌ = 
पूर्णतः ; प्रविलीयते (परतत्त्व) मे विलीन हौ जाता है । 


अनूवाद - 


जो पुरुष गुणो मे आसक्त नहीं है जौर पूर्ण॑ज्ञान मेँ स्थित्त है, उसके 
सम्पूणं कमे अप्राङृत तत्त्व में विलीन हो जाते दँ ॥२३॥ 


` सात्पयं 


पूर्णतया कष्णभावनाभावित हमा पुरुष सम्पूणं हन्द्रो से मुक्त होने 
के कारण प्रकृति के गुणो से भी असंग हो जाता है) वह्‌ मुक्त टौ जाता 
है, क्योकि यह्‌ भलीभांति जानता है कि वह्‌ स्वरूप से श्रीकृष्ण का नित्य 
दास है, अतएव उसके चित्त को कृष्णभावना से चिचलित्त नहीं किया 
जा सकता । चह जो कु भी करता है आदि-विष्णु, श्चीकृष्ण की प्रीति 
केलिएही करता है इस प्रकार ' उसके सम्पूर्णं कमं यज्ञमय वन जाते 
है, क्योकि यज्ञ का तात्पयं पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को प्रसन्न करना ही है 1 
इस कोटि के यज्ञमय कर्मो का फलं निस्सन्देह ` अप्राकृत तत्तव मे विलीन 
हो जाता है, -दसलिए इनका कोई लौकिक फल नही होता 1 ` 


नकां बक हविस जमणा हुतम्‌ । | 
` जदव तेन गन्तव्यं बह्म कमै समाधिना ॥२४॥' ` ` 


#॥ शानकर्मसन्यासयोग [२६१ 

मरह्य=परा भरकृति ; सर्पणम्‌ अर्पण ; ब्रह्य =-परतत््व ; हविः 
धरत; ब्रह्य=अप्राकृत ; अग्नौ =-परमगति रूपी अग्नि में; बह्यणा~= 
जीवात्मा दारा ; हृतम =अपित ; ब्रह्य == मगवद्धाम ; एव अवश्यमेव ; 
तेनन=उसके दारा ; गन्तव्यम्‌ प्राप्य है ; ब्रह्म चिन्मय; कर्मकार्यं 
में; समाधिना-पूर्णं तन्मयता के कारण ! 


अनूवाद 


जौ कृप्णभावना में पूर्णतया तन्मय है उस पुरु के लिए भगवद्धाम 
की प्राप्ति निश्चितं है; वह्‌ उन ब्रह्मरूप क्रियाओं में तत्पर रहता है, 
जिनमें ब्रह्म ही मग्निरूपी गति है भौर भपित हवि भी ब्रह्ममय है ॥२४॥ 


४ तात्पयं 

कृष्णभावनामावित श्रियामों के द्वारा अन्तमे किम प्रकार भगव- 
दामकोप्राप्तिदहोजतीषहै, यह इस श्लोक्य कहाग्रयाहै। कृम्ण- 
भावनामावित क्रियाएं नाना प्रकारकी दह, जिनका अनुवर्ती श्नोकों में 
उल्लेख किया जायगा । उससे धूर्व, इस श्लोक में कृप्णभावनामृत के 
सिद्धान्त का निरूपण है । प्राहृत विकासै मे यक्त बद्धजीव भव-परिदेण 
भे कर्म कयि विना नही रह सक्ता, यह्‌ निश्चित है। साय ही, भव- 
मोचन केलिए उसे इभ परिधिसे मुक्त होनादह। ङईष्णभावना वहु 
पटति, जिसके हारा जोवे भव-पररिवे् से मुक्त ह सक्ता है। उदाद्ग्ण 
कै लिए, दुग्ध-पदार्थो के अतिसेवन से हुई अपच एक अन्व दुग्ध-पदायं, 
दही कैसेवनसे ठोकहौ जातीहै। रेते ही, विपयासक्त वद्धजीव यहाँ 
गिता में प्रतिपादित इृष्णमावनामृते योग क द्वारा भवरोगसे मृक्तहो 
सकता ह । साधारणतया इस पद्धति को यज्ञ अर्थाव्‌ श्रीविष्णु (श्रीकृष्ण) 
कौ प्रसन्नता के लिए कमं करना कहा जाता दै। लौकिकि कार्योको 
जित्तना अधिक दष्णभावना से भावित होकर अति श्रीविष्णु के प्रीत्ययं 
करिया जायगा, पूर्णं तन्मयता के फलस्वख्पर पर्यावरण उतना ही अधिक 
चिन्मय कृष्ण-भदितत रस से परिप्लावित होगा । श्रह्य' शब्द मात्मतत्व 
का योतक द । श्रीमगवाम्‌ सच्विदानन्दधन है । उनके दिव्य श्रीविग्रह 


२६२] श्ीमद्धगवद्रौता पथारूप [रध्याय ४ 


से निस्यृत किंरण-राशि ब्रह्यज्योति कहलाती है । सव कष उसी ब्रह्म- 
ज्योति मेँ स्थित है । मायाच्छन्न हो जाने पर उसे प्राकृत (भौतिक) 
कहा जाता है । इस प्राकृत आवरण को कृष्णभावनामृत से तत्काल 
अनावृत किया जा सकता है । अतएव छष्णभावना के लिए अपित हवि, 
ग्रहण-कर्त, अपेण-क्रिया, अपंणकर्ता गौर यज्ञफल-ये सभी समवेत रूप 
मे ब्रह्मतत्त्व है । मायाच्छन्न ब्रह्य ही जड़ प्रकृति कहलाता ह मौर परब्रह्म 
की सेवा मे नियोजित प्रकृति पुनः दिव्यता को प्राप्त हो जाती है) अत- 
एव कृष्णभावना के अनुशीलन से मायाच्छादित चेतना अपने ब्रह्मस्वरूप 
को प्राप्त कर लेती है) जव चित्त कृष्णभावना मे पूर्णरूप से तन्मय हो 
जाता है, तो उसे समाधि कहते दै । इस भगवनिष्ठ-मति (वुदधियोय) से 
युक्त होकर किया गया प्रत्येक कमं "यज्ञ-स्वरूप' है । एसे भगवदुभाव में 
अर्पणकर्तम, अपित हवि, अ्पण-क्रिया, होता भौर यज्ञ-फल अति अन्तिम 
लाभ--सभी कुछ परमत्रह्य मे एकत्व को प्राप्त हो जाता है । यदी ङृष्ण- 
भावनाकी विधिहै। 


दैवमेवापरे यहं योगिनः पयुपासते । 
जह्याप्नावरे यज्खं यहञेनेबोपजहति ॥२५॥ 


, = दैवम्‌--देव यजन मे ; एव इस प्रकार ; अपरे-अन्य ; यक्तम्‌ = 
यज्ञ ; योगिनः योगी ; पर्युपासते =पूर्णतः उपासना करते है; हय = 
परतत्त्व ; अग्नौ अग्नि मेँ; मपरे==अन्य ; यज्ञम्‌=यज्ञ ; यक्तेत-=यन्ञ 
से ; एव इस प्रकार ; उपञयुहति = अर्पित करते है । 

अनुवाद 


दूसरे योगी विविध यज्ञो से देवगण की भली्भांसि उपासना करते 
दै, जवकरि अन्यः ज्ञानीजन परमब्रह्यरूपी अग्नि मे आहूति दैते ई ।1२५॥ 


तात्पयं 


पर्वं वणेन के अनुसार, इष्णभावना से युक्त होकर कर्तव्य का 
पालन करने वाला परमयोगी कहलाता है । परन्तु एेसे भी मनुष्य हँ जो 


इसोक २५] क्षानकर्म॑सन्यांसयोम [२६३ 


देवोपासना के लिए यजन करते हँ भौर परमेश्वर श्रीकृष्ण के निराकार 
तत्त्व के निमित्त यज्ञ करने वाते भी हु अतः विविघ श्रेणियों के अनुर्‌ 
विभिन्न यज्ञ क्रिय जति ह । कर्ता-मेद से कल्पित विविध यज्ञ-श्रेणियां 
केवस वाह्यरूप से यज्ञो का वर्गीकरण करती ह । यथार्थं यज्ञ का तात्पयं 
है यज्ञ" नाम से ख्यात परमेश्वर श्रीविष्णु का परितोषण करना । सव 
प्रकारके यजञोँकेमुख्यरूप से दो वगं हैरव्ययज्न र ज्ञानयज्ञ । छृष्ण- 
भरावनाभावित महापुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिए सर्व॑स्व- 
परित्याग कर देते ह, जवकि क्षणिक प्राकृत सुख के अभिकांक्षी अन्य 
मनुष्य इन्द्र, सूर्यादि को प्रसन्न करने के लिए मपनी लौकिक सम्पत्ति का 
यजन करते हँ । इनके अतिरिक्त, नि्विशेपवादी तौ निराकार ब्रह्मम 
विलीन होकर स्वरूप का ही यजन देते है । देवताओं को ब्रहुमाण्डीय तेज, 
जल, प्रकाशादि प्राकृत क्रियाओं की व्यवस्था के लिए श्रीभगवानूनेही 
नियुक्त किया है । तथापि भोगो के अभिलाची वैदिकृ कर्मकाण्डमय यजो 
केद्वारा देवोपासना करने रतर्है। इस कोटि के मनुष्य "वहवीष्वर- 
वादी" कहलाते ह । दूसरी भोर, निर्िशेयवादी देव-वपुओं को अनित्य 
मानते हए ब्रह्याग्नि मे जपने पृथक स्वरूप का यजन कर ब्रह्म मेँ लीन हो 
जाति हु । ये निविशेषवादी ब्रह्मतत्त्व के चिन्मय स्वरूप को जानने के लिए 
दार्शनिक मनोधर्मं के परायण रहते ह । इस प्रकार, सकाम कर्मी इन्िय- 
तृप्ति के लिए लौकिक स्वत्व का यजन करते ह, जवकि निविशेपवादौ 
रहय मे विलय के हेतु अपनी प्राकृत उपाधियों का यजन करता है 1 
निविशेयवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परमनब्रह्म दै एवं ब्रह्माग्नि में स्वरूप 
विलय ही यज्ञापंण है। परन्तु मरजुन की श्रेणी का कृष्णभावनाभावित 
भक्तं श्रीकृष्ण के प्रीत्य्थं सरवंस्व का अर्पणकर देते इसप्रकार 
आत्म-स्वरूप सित भक्त का स्वस्व श्रीकृष्ण को प्रीति-सम्पादन में 
समपित हो जाता है । अतएव भक्ते परम योगी है, परन्तु उसका पृथक्‌ 
स्वरूप नष्ट नहीं होता । 


ओत्रादीनीन्दरियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुति 1 
शम्दादीन्विषयानन्य इन्दरियाभिषु ज॒हति॥ २६ 


२६४1 घोमद्धगवद्रीतए पथारूप [ध्याय ४ ` 


शरोत्र-मादीनि=श्रोत्र आदि; इद्ियाणि-=इन्दियों को; अन्ये 
दूसरे ; संयम संयम रूप ; जन्निषुन्=अम्नि मे ; त करते 
ह; शब्दादीवुशव्दः आदि; विषयानु--इन्द्रिस-चूप्ति के का; 
अन्ये दूसरे ; इन्द्रिय = इन्द्ियो की ; अग्निषु जग्नि मे ; जुह्धति==य॒जन 
करते है 


अनुवाद 


उनमें से कुछ श्रवणादि क्रियायों ओर इन्द्रियो का चित्त-संयमरूपी 
अभिनि मे यजन करते ह ओौर दूसरे शब्दादि इन्द्रिय विपयों का इन्द्ियरूपी 
अग्निम हवन करते ह ॥२६॥ 


, तात्य 


ब्रह्मचारी, गुहस्य, वानप्रस्थ ओर संन्यासी--मानव जीवन के इन 
चारो आश्रमो का प्रयोजन पूणं योगी वनने में मनुष्य की सहायतता करना 
है । मनुष्य-योनि पशुम के समान इन्द्रिय-तृप्ति करने के लिए नहीं है । 
अतएव मानव जीवन के ये चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैँ जिससे 
मनुष्य भगवत्परायण जीवन को कृताथेता को प्राप्त हो जाय । ब्रह्मचारी- 
गण सद्गुर्‌ के आश्रय में स्थित रहते हुए इन्दरिय-तृप्ति का परिहार कर 
मनकी वशमें करते दँ! इस श्लोक के अनुसार वे श्रवण भादि क्रियाओं 
ओर इन्द्रियों का चित्त-संयमरूपी अग्नि मे यजन करतेर्ट। ब्रह्मवारीके 
लिए कृष्णभावना सम्वन्धी शब्द हौ श्रवणीय हँ । श्रवण ज्ञान की कुञ्ची 
है । इसलिए शुद्ध ब्रह्मचारी हरेर्नामानुकीर्तनम्‌' अर्थात्‌ भगवदू-कीततेन-श्रवेण 
मे पूणतया तन्भय रहता है । वह्‌ लौकिक वार्ता का श्रवण नहीं करता, 
जिससे उसकी श्रवणेन्द्रिय दरे कृष्ण हरे कृष्ण" के श्रवणमें ही तत्परः 
रहती है । इन्द्रिय भोग करने की सीमित टट होते हुए भी गृहस्य अत्यन्त 
मर्यादित विपय भोगम ही प्रवृत्त होतेह! मंथुन-पराथणता, मादक 
पदार्थं सेवन अओौर मसाहार मानव समाज कौ -सामान्प वृत्तियां ह । 
परन्तु संयमी गृहस्य मेथुन आदि विषय भोगों मे अनियन्वितरूपसे 
प्रवृत्त नहीं होता । इसी उदेश्य से प्रत्येक सस्य मानव समाज में धर्म- 
विवाह का प्रचलन है । यह्‌ संयमित, आसक्ति रहित काम भी एक 


श्नोक २७] ज्ञानकर्ममन्यासयोगर [२६५ 


प्रकार का यज्ञ है, क्योकि इसके माध्यम से संयमी गृहस्य सपनी तिपय 
भोगोन्युखौ सामान्य प्रवृत्ति का परमार्थं के लिए यजन करता है । 


सर्वाणीन्दरियकर्मीणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसेयमयोमाप्रौ जपि ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 


सर्वाणि सव ; इन्दिय इन्द्र्यो की ; कर्माणि द्रियार्ओ का; प्राण- 
कर्माणि =प्राण-क्रियाओं का; च भी ; अपरे =दखरे ; आत्मसंयमन्=मनो- 
निग्रह्‌; योगज=ग्राप्ति-पय ; अग्नौ अग्नि में ; जुद्धति अपण करते ह 
शानदीपिते==आत्मा-नत्त्व की जिज्ञामा से युक्त । 


अनुबाद 


दूसरे, जौ मन ओर्‌ इन्दियो का सयम कर जात्म-तत्तर को प्राप्त 
करना चाहिते द, वे सम्पूणं इन्द्रिय मौर प्राण क्रियामों का चित्त-संयम 
रूपी अग्नि में यजन करते ह ॥र७। 


तत्पं 


इस श्लोक में पतजचि-प्रणीत योगर पद्धति का निदेश है । पतंजलि 
श्योग सूत्र" मेँ आत्मा को श्रत्यगत्मा' एवं शरगात्मा' कटा गया है । 
जव तक जीवात्मा विपयासक्त रहता दहै, तव तक उसे "परगात्मा" कहा 
जात्ता टै 1 जीव-मात्र के अन्तर में दस प्राण सक्रिय रहते है, जौ एवासं 
परद्रिया दास अनुभवगम्य ह । पातंजल-योग-दर्णन देह में स्थित प्राण कौ 
सम्पूर्णं क्रियाओं को वशम करने कौ विधि सिषाते है, जिससे ये सव 
प्राण-क्रिसाएं विपयास्तक्ति से वात्मा के शुद्धिकेरण मे सहायक 
जायं 1 इस योग-पद्ति कै अनसार, प्रत्यगात्मा दी परम नक्ष्य दै । यह 
प्रत्यगात्मा प्राकृतिक स्रियाओं का प्रत्याहार है । इन्धियां इद्धिय-विपयों 
के साय अन्तर्रिया करती, जसे श्रवणके तिषएु श्रोत्र, दर्थनके लिए 
नेम, गन्ध के लिए घ्राण, स्वाद के निए जिव, स्पे के लिए त्वचा] 
दस प्रकार वे सभी मात्म-स्वल्प के वाहर क्रियाशील हँ । वे सव प्राण- 


२९६] ` श्रीमद्दगवद्रौता चथारूप [ष्या ४ 


वायु के कायं हं । अपान वायु अधोगामी है, व्यान वायु प्रसरण-संकुचन 
करती है, समान वायु समता वनाये रखती है मौर उदान वायु ऊध्व 


गामिनी है । प्रबुद्ध मनुष्य इन स्वको आत्म-तत्तव की जिज्ञासा मे नियुक्त 
करतां है) । 


दरन्ययज्ञास्तपोयन्ना योगयज्ञास्तथापरे । 
साध्यायक्षानयज्ञा् यतयः. संशितव्रताः ॥२८॥ 


द्रव्ययज्ञाः अपनी सम्पत्ति का यजन; त्पौपन्ञाः तप हारा 
यजन ; योगयज्ञाः अष्टांग योग दारा यज्ञ; तया==इस प्रकार ; अपरे 
==दूसरे ; स्वाध्याय वेदाध्ययन रूपी यज्ञ ; जानयजाः भगवद्‌ ज्ञान 
का अनुशीलन रूप यज्ञ ; च=भी ; -यतयः प्रबुद्ध ; संशितव्रताः द्‌ 
व्रतधारी । | 
अनुवाद 


अन्य मनुष्य कठोर तप मे अपनी सम्पत्ति का त्याग करने से प्रवृद्ध 
हए दृद ब्रत धारण कर अष्टांग योग का अभ्यास करते दूसरे ज्ञान 
प्राप्ति के लिए वेद का स्वाध्याय करते हं २८, 


तत्परं 


यहां कटै गये यज्ञो के नाना आवान्तर भेद कयि जा सक्ते ह) 
अनेके मनुष्य विविघ दानीं के रूप मेँ अपनी सम्पत्ति का यजन करते हैँ । 
धनादुय व्यापारी वर्गं अथवा राजवश हारा धर्मशाला, अन्नक्षेच, मतियि- 
शाला, अनायालय, विद्यापीठ, आदि दातव्य संस्थाओं की स्थापना की 
जातौ है । अन्य देशों मे भी प्रचुर संख्या मे चिकित्सालय, वृद्ध-गृह्‌ एवं 
अन्यान्य दातव्य संस्थान ह, जिनका उदेश्य दरिद्रो मे अन्न, शिस्ना, भौष- ` 
धियो का निःशुल्क वितरण करना है । ये सव दान-करम द्रव्यमय यज्ञ 
है । अन्य व्यक्ति संसार मे पदोन्नति अथवा स्वर्गरोहूरण के निमित्तसे 

चन्द्रायण तथा. चातुर्मास्य जादि स्वेच्छामय तपो का पुरश्चरण करते दं 
इन पद्धतियों के अन्तगंत जीवन भर करु नियमों के पालन का दृट्‌ व्रत 


स्तोक २६} क्ानकर्मसन्वा्योग [२६७ 


धारण करना पडता है1 उदाहरण स्वरूप, चतुरमस्ि का व्रती 
चार मास तक क्षौर चही करता, निपिद्ध पदायं नही खाता, दिनम 
वार भोजन नदी कर्ता मौरगृहु में ही निवास्र करता है। सांसारिक 
मुखो का इस विधि से परित्याग करना तपोयज्ञ" है । इसके मतिरिक्ति 
दूरे मनुष्य (ब्रह्मं क्य के लिए) पातंजल योग, हव्योग गौर (अभीष्ट 
सिदिके हतु} अष्टांग योग आदि में प्रवृत्त रहते ह । कुट सम्पूणं पवित्र 
तीर्योकीयाघ्रा करते दँ 1 ये सवर्रियाएं योगयन्न' ह रसे भी मनुष्य 
है, जो षिविध वंदिक शास््ों, विशेष रूप से उपनिषद्‌, वेदान्तसूत्र जयवा 
सांख्यदर्गन का अध्ययन करते ह । ये कर्म स्वाध्याय यज्ञ' है । विविध यञो 
में श्वदधपूर्वक तत्पर हुए ये सभी योगो उदात्त जीवन के मभिलापौ हैः 
परन्तु कृष्णभावनामूते इन सवते विलक्षण टै, क्योकि वह॒ साक्षातु परम 
रसमयौ भगवत्सेवा है 1 श्रीभगवान्‌ ओर यथां भगवद्भक्त की महती 
अमोघ कृपा से हौ ृष्णभावनामृत प्राप्त होता दै, उपरोक्त किसी यज्ञ से 
नहीं । इसलिए कृप्णभावनामूत्त का पय सर्वेथा दिन्य (लोकोत्तर) दै 1 


अपाने जहति प्राणं प्राणेऽपानं वधार । 
प्राणापानमती रुद्धा प्राणायामपरायणाः। 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जहति ॥२९॥ 


अपानेन्मपानवायु मँ; जुह्वति हवन करते ई; शरणम्‌ भाण 
को; प्राणे प्राणमं; अपानम्‌==अपानवायुको; तयान; 
अपरे अन्य; प्राण=प्राण ; अपान=अपान की; गतौ=गति को; 
रुदुध्वा=वश मे करके ; प्राणायाम =प्राण-निरोध से हुई समाधि भे; 
परायणाः प्रवृत्त ; अपरे अन्य ; नियत = खयमित ; आहाराःन=भोजन ; 
प्राणानु=प्राण को ; प्रषणेषु प्राण में ही ; जुद्धति = हवन करे है 1 











अनुवाद 


दूसरे मनुष्य समाधि के लिए प्राणायाम के परायण होतेह वै 
अपाने प्राण काओौरप्राणमे अपान के अवरोध का मभ्यासक्रेर्है 


२६८ | श्रीमद्धगवद्रीता चणारप [श्रिच्याय 


अौर अन्त में प्राणगति को पृ्णखूय से रोककर समाधि मेँ स्थित हौ जाते 
ह । दूसरे संयमित भोजन करने चले योगौ प्राण का प्राण म ह ठ्वन 
करते है ॥२६॥ ` । 

। । तात्पयं ` 


श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया के निग्रह्‌ सम्बन्धी इस योग-पद्ति को 
श्राणायाम' कहते है । प्रारम्भ मे, हटयोग कँ विविध आसनो की सहायता 
से इसका अभ्यास किया जाता दै) इन्द्रियोंको वगर मे-करने जर भगव- 
सप्ाप्ति के पथ में प्रगतिके लिए ही इन सव साधननवीथिओं का विघान 
किया गयादहै। इस पद्धति के अन्तर्गत देहु म स्थित. वायू, का निग्रह्‌ 
किया जाता है, जिससे परस्पर विपरीत दिशाओं मे एक समय संक्रमण 
करना सम्भव हो जाय 1 अपान वायु अधोमुखी दै ओर प्राणवायु ऊध्वे- 
गामिनी है । ्पूरक' इन दोनों वायुओं के तरस्थ्‌ हो -जाने तक प्राणायाम- 
प्रायण योगी. विलोक-उच्छवास का अभ्यास करता है । इसी भांति, 
जव प्राण का अपान भे यजन किया जाता ह, ततो उसे "रेचक" कहते है । 
प्राण-अपान, दोनो के पूर्णं अवरोध कमो (कुम्भकः योग कहा जाता है! 
कुम्भक योग के अभ्यास से योगियों की आयु मे अनेक वर्षो की अभिवृद्धि 
हो जात्ती है 1 परन्तु भक्तियोग से नित्य युक्त रहने वाला इष्णभावना- 
भाविते पुरूष स्वयमेव जितेन्द्रिय चन जाता है 1 .श्रीकृष्ण-सेवामे नित्य 
तत्पर रहने वाली उसकी इन्द्रियो के लिए विषयों में प्रवृत्त होना सम्भव 
नहीं रहता ! अतएव जीवन-अवधि का अन्त होने पर वहु अनायास ही 
चिन्मय कृष्णलोक भें प्रविष्ट हो जाता दै । . इसलिए वह चिरायु कौ प्राप्ति 
के लिए उद्यम नहीं करता ; सत्य तो यह्‌ है कि कृष्णभावनाभावित होते 
ही उसकी सदोमुक्ति हौ जाती है । कृष्णभावनाभावित महात्मा की 
श्रेणी का-पारम्भ ही ब्रह्मभूत स्वरसे होतादै ओर उस वृद्धियोग से 
वह्‌ नित्य युक्त रहता है । इसी से उसका कभी पतन नहीं हौ सकता 1 
अन्त मे उसे अतिशीघ्र भगवद्धाम की प्राप्तिभीहो नाती है! केवल 
श्रीकृष्ण-परसाद को ग्रहृण करने से अल्पाहार का अभ्यास स्वयमेव सिद्ध 
हौ जाता दै । अल्पाहार इन्दरिय-निग्रहु मे वड़ा सहायक है तथा इन्द्रियों 
को वंश में किए विना प्रापञ्चिक वन्धन से विमोक्ष नही हो सकता । 


स्लोकः १०|| ज्ञानकरमन्पाथोग {२६६ 


सर्वेऽप्येते यज्चविदो य््षपितकरमपाः । - 
यज्ञविष्टाखतथुनो यान्वि बह्म सनातन्‌ ॥२०॥ 


स्वे सव ; भपि=वाह्य दष्ट से भिन्न प्रतीते होने पर भी ; एते = 
ये; यज्ञविदः=यज्ञ के प्रयोजन को जानने वाते ; यक्ञ=यज्ञ हारा; 
क्षपित-=णुढ हए; कल्मपाःत=पाप से ; यज्ञक्िष्ट अमृतभुजः-=जो 
यज्ञो के प्रसादे रूप अमृत का आस्वादन कर चुके दँ; यान्ति=पराप्त 
करते है; ब्रह्य परब्रह्म ; सनातनम नित्य घाम को । 


अनुवदि 


ये सभी यन्न करने वेते, जो यजौ का तात्पयं जानते है, पाप कर्मो 
से मुक्त हो जाते ह ओर इन यो के प्रसाद रूप अमृत का आस्वादने कर 
शाश्वत प्रम धाम को प्राप्तं करते है ५३० 


3 


तत्पय 


द्रभ्य-यज्ञ, स्वराघ्याय-यज्ञ, यौग-यज्ञ आदि विवि यज्ञो के पूर्वोक्त 
वर्णन से ज्ञात होता दै कि इन सभी का उरस्य इन्दियो को वशमें करभा 
है। भवे रोगकामूल कारण इन्दिय-तरप्ति-परायणता है, अतएव इन्दि 
भुष्ति से ऊपर उठे विना सच्चिदानन्द-तततव की प्राप्ति नही हौ सकती । 
यह्‌ स्तर है भावत्‌ ब्रह्म-परिवेश । पूर्वोक्त यज्ञ प्रापचिक जीवन में वनने 
चातते अपकमं से कर्ता का परिणोघनं करते ह 1 इस आत्मोच्रति के दारय 
कैवेल इस जीवन में ही मुल-वैमव कौ प्राप्ति नहीं होती, वरम अन्त मेँ 
निविशेय ब्रह्य क्य अथवा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सान्निष्य मे भगवद्धाम की 
प्राप्तिभी द्यो जपती है। 


नायं रोकोऽस्त्ययन्नख कुतोऽन्यः फुरूसत्तम ॥२३१॥ 


न्नी ; मयम यह ; सेकः = संसार ; अस्ति= ; मयन्तस्य = 


२७०] श्रोमद्धगवद्रौता पषार्प [श्रध्याय ४ 


यज्ञ न करने वाले मूं का ; कुतः = कैसे होगा ; अन्यः = दूसरे (परलोक) 
कुरुसत्तम = हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन । 
अनुवाद 


है कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ! यज्ञन करने वाले के लिए यह्‌ लोक भथवा 
यह्‌ जीवन भी सुखदायक नही, फिर परलोकं कंसे होगा ? ।३१।। 


तात्पर्यं 


जीव भावस्ागरकी किसीभी योनिमेंक्योंन दहो, अपना यथार्थं 
स्वरूप उसे अज्ञात ही रहता है ! कटने का तात्पयं यह्‌ है फि पिले 
पापमय जीवनों के फलस्वरूप ही हमे संसार-वन्धन की प्राप्ति हुई है। 
पापमय जीवन का कारण अज्ञान है ओर जव तक जीवन पाप पूणे रहता 
है, तव तकं भव रोग निरन्तर वना रहता दहै । इस वन्धन चक्र से मुक्ति 
का एकमात्र दवार मानव-शरीर है । अतएव धर्म, अथं, मर्यादित काम 
ओर अन्तमेंइस दुःखालयसे पूर्ण भविति का पथ प्रशस्त -कर वेद हमे 
मोक्ष-प्राप्ति का अवसर प्रदान करते हैँ । धर्म-पथ अथवा उपरोक्त नाना 
यज्ञो दारा आधिक समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाता है । जन- 
संख्या मेँ वृद्धि होने पर भी यज्ञ करने से अन्न, दुग्धादि पर्यप्ति मात्रामें 
उपलब्ध रहते हँ । शरीर के पोषण के वाद स्वभावतः इन्द्रिय-तृप्तिका 
स्थान आता है । इसलिए वेदों मे संयमित इन्द्रिय-तृप्ति के लिए धमं 
सम्मत विवाह का विधान है । इससे मनुष्य शनेः शनं: भव-वन्धन से 
मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । जीवन्मुक्ति की परम सिद्धि श्रीभगवान्‌ का 
संग प्राप्त करने महै) पूवं कथन के अनुसार, यज्ञ से कृतकृत्यता हौ 
जातीहै। इस पर भी यदि कोई वेद के अनुसार यज्ञ नहीं करे तो वह्‌ 
सुखी जीवन की आशा किस प्रकार कर सकताहै? विभिन्न स्वर्गीय 
लोको में प्राकृत सुख के अलग-अलग स्तर हँ । अतः सभी टष्टियों से यज्ञ 
करने वाले को प्रचर युखं की उपलब्धि होती है । परन्तु मानव को प्राप्त | 
होने वाला सर्वोच्च सुख कृष्णभावनामृत के अभ्यास दारा भगवद्धाम को 
पराप्त कर लेना है । अतएव जीवने के कृष्णभावनाभावित हो जाने से 
भवसागर के सम्पूर्णं दुःख दुर हो जाते है! 


श्तोक३३] ज्ानक्ममन्यासयोग [ २७१ 


एवं बहुविधा यन्ञा वितता बरह्मणो शरुखे । 
कमैजान्विद्धि तान्सर्वानेवं क्नात्वा पिमोक्ष्यसे।।२२॥ 


एवम्‌ इस प्रकार ; बहुविधाः नाना प्रकारे के ; यज्ञाः न=यज्ञ ; 
पितताः = विस्तृत हुए ; ब्रह्मणः वेदों के ; सुखे=मुख मे ; कर्मजान्‌ = 
कर्मजन्य ; विद्धि-=जान ; तानु उन ; सर्वानु-=सभी को ; एव्‌ = 
इस प्रकार ; ज्ञात्वा जानकर ; विमोक्ष्यसे =मुक्त दो जाएगा 1 





अतुवाद 


वेदों मँ वणित इन सभी यज्ञो को करम द्वारा उत्पन्न हुआ ओन 1 
दस प्रकार यक्ञ-तत्व को जान करतु संसार से मुक्त हो जायगा ॥३२॥ 


तात्य 


पूर्व कथन के अनुसार, कर्ता-मेद से वेदो मे भित्न-भित्त यजञौँका 
विधान है] अधिकांश मनुष्य प्रायः देहात्मवृद्धि मे तन्मयहो रहैह। 
अतएव यज्ञो की व्यवस्था इस प्रकार की गयी है कि मनुप्य जपनी योग्यता 
के अनुसार देह, भन अथवा वुद्धिके दवा या उनका अनुष्ठान कर सके । परन्तु 
इन सव का अन्तिम सक्षय देह से मूवितिं कराना टै । यहा भगवान्‌ श्रौकृष्ण 
ने स्वयं श्रीमुख-वचन से यह्‌ प्रमाणित किया दै । 


भरेया्दरन्यमयायज्ञाज््ञानयक्ञः परतप 1 
सर्व कमौखिरं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ।२२॥ 


शरेयानु श्रेष्ठ है ; द्रव्यमयात्‌ यज्ञात्‌ = द्रव्यमय यन्न से ; जानयज्ञः 
न्=ज्ञानयज्ञ ; पररंतपन=हे शत्रु विजयी अर्जुन ; सर्वेमू--समूचे ; कर्म = 
कर्मं ; अखिलम्‌ पूर्णतया ; पार्य =हे कुन्ती पत्र; ज्ञ ने लान में; परि- 
समाप्यते =पर्यवस्तान को प्राप्त होते ई1 


२७२ | स्ीमसद्रगवद्रीा पभारूप [कच्याय ४ 
अनुवारं 


हे परंतप ! द्रव्ययन्च से ज्ञानयन्न उत्तम है, क्योकि है पार्थं! सव 
कर्मो का पर्थंवसरान ज्ञान दही है ।॥३३) ` 


तात्पर्यं 


सवयज्ञ का यही प्रयोजन है कि जीव को पूरणं ज्ञान कौ प्राप्ति, 
जिससे वह भवरोग के दुःखो से मुक्त होकर अन्त मे भक्तियोग के परा- 
यण हो जाय 1 तथापि, ये विविध यज्ञ क्रियाय रहस्यमयी हँ । यह रहस्य 
मनुष्य-मात्र के लिए जानने योग्य है । कर्ता की श्रद्धा के अनुपात मे कभी- 
कभी यज्ञ विसिन्न रूप धारण करते हँ । जव यजन-कर्ता कौ श्रद्धान्ञानके 
स्तर पर पहुंच जाय, तो उसे ज्ञान - रहित द्रव्ययन्ञ करने चले से श्रेष्ठ 
माना जाता है, क्योकि ज्ञान-शूत्य यज्ञ प्राकरृतस्तर पर होते रै, तथा 
कल्याण प्राप्ति मे सहायक सिद्ध नीं हो सकते । यथार्थ ज्ञान का पयव 
सान कप्णभावना है, जो ब्रह्म-विचा की पराकाष्ठादै। ज्ञानके चिना 
यज्ञ लौकिक क्रिया-मात्र रह जाता है। परन्तु ज्ञान से युक्त हो जाने पर 
एेसी सव क्रियाएं दिव्यता प्राप्त कर लेती ह । मतिभेद के भआाघार पर यन्ञ- 
क्रियाम को कमेकाण्ड (सकाम कमं} अथचा ज्ञान काण्ड (सत्य-जिन्नासा) 
कटा जाता है । अस्तु, वहं यज्ञ श्रेष्ठ है, जिससे अन्त में ज्ञान.की प्राप्ति 
हो जाय 1 


तद्िद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्चेन सेवया । 
उपदे श्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनरन्यद्िनः ॥ ३५] 


तत्‌ = उस ज्ञान को ; विद्धि = जान ; प्रणिपातेन = सद्गुरु कौ शरण 
मे जाकर; परिप्रश्तेनन्=विनीत आक्लानुवर्ती जिज्ञास्ता से; सेवया 
==सेवा ठारा ; उपदेक्ष्यन्ति = दीक्षित करेगे ; ते =तेरे को ; ज्ञानम्‌ = ज्ञान 
मे ; ज्ञानिनः भगवत्पराप्त ; तच्वदशिनः == तत्त्वदर्थी । । 


प्सोक २४] ानकमेमन्ांमयोग [२५३ 
अनवाद 


सदगुरु के शरणागत होकर दण्डवत्‌ प्रणाम विनश्र जिन्नासा मौर 
निष्कपट भाव से उनकी सेवा के दारा उस तत्व को जान । वै तत्व कौ 
जानने वद्धि भगवत्मराप्त महापुस्य तेरे लिए ज्ञान का उपदे करते ॥३४॥ 


तात्प 


भगवत्पराप्ति का मागे निःसन्देह्‌ कठिन है । यतएव श्रीभगवान्‌ का 
परामर्शे रै कि उने प्रारम्म हई शिष्य-परम्परा कै प्रामाणिक माचायं 
की शरण ग्रहण करे । रिप्य-परम्परा के इस सिद्धान्त का उल्लंघन करने 
वाला यथार्थं गुर नही हो सकता । श्रीभगवान्‌ सवके मादि गूरु है, इस- 
लिए उनकी परम्परा के आचाय मपने शिष्य को यथायं भगवत्त्वे 
का ज्ञान दे सक्ते ई। मूखं पाखण्डो कौ परिपाटो के अनुसार स्वनिमित 
पदति का मनुतरण करके कोई भगवल्माप्वि नही कर सकता । श्रीमट्‌- 
भागवत कौ प्रामाणिक उक्ति है-शमं हि साक्षादृमगवतप्रणोतपरू" धरम- 
पथ का निर्णय स्वयं श्रीमगवानु ने क्रिया है । अतएव मनोधमे मयवा शुष्क 
तकं भगवत्प्राप्ति के प्रय में सहायकः सिद्ध नही हो सकता 1 जान के लिए 
यथायं सदूगह की ्षरण का म्य ग्रहण करना आवश्यक ह । गुरुके 
भ्रति पूरणं समर्पण कर दे, मौर मिथ्या अहूकार को त्यागकर भृत्यकी 
भाति उनकौ परिचर्या मे अहनि निष्ठ रहे । भगवस्रा्त सदुगुर का 
परितोष हौ मगवत्राप्तिके पयमे द्रुत ग्रगति करने की गुप्त-कुह्ली 
है। निञ्चास्रा तया मान्नानूगम, ये दोनों ज्ञान-प्राप्ति कं लिए उप- 
युक्त साधन ह आज्ञा-पालन एव सेवा-माव के अभाव में विद्वान 
सदुगशट सेको गयी तत्त्वजिज्ञासा प्रमावोत्पादक नही होमी । शिष्य 
के तिए गुरुकी परीक्षा मे उत्तोरणं होना आवश्यक दै! जव वे 
देलते हु कि शचिप्य में यथायं पारमायिक जिन्ञायाकाच्दयदहो ग्यारह, 
तो कृपापूरेक उसके; हृदय-प्रागण में यथार्य ज्ञान का संचार करदेते ह । 
इस श्लोक म अन्धानुकरण एव अनर्गल जिन्नासा, इन दोनो कौ निन्दा 
की गरईदै। गुख्देव क शरणागत होकर उने श्रवण ही नही करे, वरन्‌ 
आन्ञानुगमन, सैवा भौर जिज्लाकषा के दारा उनसे विधद्‌ ज्ञान भी प्राप्त 
करे! यथार्थं सद्गुरु स्निग्ध शिष्य पर स्वभावसे ही मत्िशयदषाका 


२७४ | श्रौमद्धगवद्रौता पपारूप [अध्याय ४ 


परिवर्षण करते ह । अतएव जव शिष्य विनीत आन्ञानुवर्ती सेवा मेँ अहो- 
रा तत्पर रहता है, तो ज्ञान ओौर जिन्नासाका विनिमय पूणं हौ 
जाता है! 


यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमे्वै याखसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषाणि द्रकष्यस्यातमन्यथो मयि ॥३५॥ 


यत्‌ जिसे ; ज्ञात्वान जानकर; न=कभी नहीं ; पुनः नफिरः; 
मोहम्‌ मोह को ; एवम्‌ = इस प्रकार ; यास्यसि प्राप्त होगा ; पाण्डव. 
=हे पाण्डुपुत्र ; येन = जिससे ; मतानि जीवों को ;अशेषाणि == सम्पूणं ; 
द्रक्यसि = त्‌ देवेगा ; मत्मनि-=परमात्मा में ; अयो अर्थात्‌ ; मयि 
मूध मे, 
अनुवाद 


हे अर्जुन ! उसज्ञानकीप्राप्तिहो .जानेपरत्‌ फिर इस प्रकार 
मोह को प्राप्त नही होगा गौर यह भी जान जायगा कि सव जीवमेरे 
भिन्न-अंशरहँ ओरमेरेहोनेसे मुक्मे ही स्थित है ।। ३५ 


तात्पयं 


यथार्थं तत्त्वज्ञानी से ज्ञान-प्राप्ति के परिणाम में इस प्रवोध की 
उद्भावना होती है कि सव जीव भगवानु श्रीकृष्ण के भिन्न-अंश रै! 
श्रीकृष्ण से सम्बन्धहीन अस्तित्व की धारणा को "माया" कहते हैँ (मा 
नही, या = यह्‌) ! कतिपय मनुष्यों की धारणामें श्रीकृष्ण से हमे कोर्द 
योजन नही, श्रीकृष्ण एतिहासिक महापुरुष मात्र हैँ तथा परतत्त्व निषि- 
शेष ब्रह्म है । भगवद्‌गोता के मत भ यह्‌ निविशेष ब्रह्य यथार्थतः भगवानु 
श्रीकृष्ण के श्रीविग्रह का प्रकाश-मात्र है । भगवानु श्रीकृष्ण सव कारणो के 
भी परम कारण हैं । ब्रह्म-संहिता में श्रीकृष्ण को स्पष्ट रूप मेँ स्वयं भग- 
वाच्‌ ओर समस्त कारणों का परम कारण कहा गया है । समस्तं कोटि- ` 
कोटि अवतार भी उनके अंश-कला मात्र ह । इसी भांति, जीवात्मा भी 


२७६ | श्रीमद्धगवद्रीतता चास्य - प्याय 


समदना चाहिए कि ये मुकिति-पथ पर म्रसर हो रै ह! जंसा श्रीमः 
भागवत मे कथन है : ममुक्तिर्हित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्मितिः 
“मूकिति का अर्थं श्रीकृष्ण के नित्य दास के रूप मे जपने स्वरूप (कृष्ण 
भावनामृत) मे स्थित हो जाना दै । 


अपि चेदसि पपिभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्य ज्ञानषुेयैव धृजिनं स॑तरिप्यसि ॥३६॥ 


उपि चेत्‌ यदि ; सित है; पपेभ्यः=पापियों से ; सर्वेभ्यः 
समस्त ; पापकृत्तमः = सर्वाधिक पापी ; सर्व॑म्‌ सम्पूणं ; ज्ञान प्लवेन 
ज्ञान की तरणी से; एव निःसन्देह ; पृजिनमू-= (पापकम रूप) दुः 
सागर से, संतरिष्यसिन्=पुणेतया तरः जायगा । निः 


अनुदार 


यदि तू सव पापियो से भी अधिक पापकरने वालादहै, तोभीन्ना 
रूपी तरणी हारा इस दुखसागर स्ने अच्छी प्रकार तर जायगा 11३६॥ , 


तात्पर्य 


श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मे अपने स्वरूप का पूणं ज्ञान इतना उत्तम दै 
कि अविद्या-सागर मे नित्य चल रहे जीवन-संघपं से मनुष्य का मविलम्ब 
उद्धार कर सक्तादहै1 इस संसार को अविद्या-स्रागर अथवा जलते हुए 
चन की उपमा दी जाती है! तेराक कितना भी दक्ष क्योन!हो, किन्तु 
सागर मे जीवन के लिए घोर संघषं करना ही पड़ता है । जो साहसपूर्वक 
आगे वद़करं सागर भे इवते हए प्राणी का उन्मज्जन करे, वहु परम 
नात्ता (उद्धारक) रै । श्रीभगवान्‌ से प्राप्त पूर्ण ज्ञान साक्षात्‌ मृक्ति-पथ है 1 
छष्णभावनारूपी भव सागर कौं तरणी अति सुगमं टै ओर साथ ही परम ` 
प्रभविष्णु (उदात्त) भी । 


श्लोकं ३७] शनकर्मेसन्यांसयोगर {२७७ 


यथैषांपि समिदधोऽगिमैसमालुरतेऽ्ुन । 
, न्ञानामनिः सर्वकमौणि भससाल्डरस्ते तथा ॥२७॥ 


यथा=जँपे; एधांसि दधन को ; समिद्धः प्रज्वत्ित ; मन्निः 
अग्नि; भस्मसाद्‌ = मत्म ; फुदतेन=कर दती है ; भर्जुन=हे अर्जुन; 
जानाग्निः= ज्ञान रूपी अग्नि; सर्वकर्माणि =प्राटृत कर्मो के सव बन्धनो 
को ; भस्मसात्‌ भस्म; कस्ते==करती है ; तया वे ही । 


अनुवाद 
ससे प्रज्वलित अग्नि दधन को भस्म करदैतीरहै, उसी भांतिहे 


अर्जुन ! ज्ञानरूपी अग्नि प्राकृत क्रियाओं के सम्पूर्णं बन्धनो को भस्म 
करती है ।॥२७॥ 
तात्ययं 

इस एलोक म आत्मा, परमात्मा मौर उनके सम्बन्ध के पूर्णं जान 
को मभिनि कौ उपमा दी गई है । यह अग्नि अशुभ कर्मफल का ही दन 
नही करती, वरन्‌ 'णुम कमं-फर्लो फो भी भस्मसात्‌ कर्देती है । कमेके 
अनेक फल ह, किन्तु जीव क स्वरूप का ज्ञान इन सभौ को भस्मसात्‌ कर 
देता है। पूर्णं ज्ञानी के सम्पूर्णे कर्म-बन्धन भस्महो जातेहै। वेदों 
मे कहा है--छभे उभैवंयेते तरत्यमृतः साधवस्धनी' अर्थात्‌, शुभ तया 
अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्म-वन्धनो से ज्ञानी कौ मुक्ति हौ जाती है ।' 


नदि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते। 
तत्छयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ।३८॥ 
न= नही ; हि निस्सन्देहे ; जानेन = जान के; स्शम्‌ = समान; 
पवित्मरू-=पावन ; इह दस संसार मे ; विद्ते =है ; तत्‌ उसका ; 
स्वयं अपने भाप; पोम = भन्ति के; सं्तिद्धः= सिद्ध होने पर; कालेन 
न्यथा समय ; आत्मनि = अन्तर में ; विन्दति-=आस्वादन करता हैः 


भ शरीमद्धगषद्रीता ययारूप . [श्रध्याय ४. 
अनुवाद 


इस संसार्‌ मे ज्ञान के समान उदात्त (प्रभविष्णु) ओर पवित्र कु 
भी नहीं है । यह्‌ ज्ञान सम्पूणं योग का परिपक्व फल ह । इसे प्राप्त हुमा 
मनुष्य यथासमय अपने आत्म-स्वरूप का आस्वादन करता ह ।।३८॥ 


९ ~ 


. तत्पय 


ज्ञान कां तात्पयं पारमाथिक वोध से है । अतः ज्ञानक सदशं उदात्त 
एवं पावन कुछ भी नहीं है । हमारे भववन्धन का कारण अज्ञान. है, 
जवकि ज्ञान मोक्ष का हेतु है। यह ज्ञान भक्तियोग का परिपक्व फल है } 
अतएव ज्ञानवाचु को शान्ति का अन्वेषण अन्यतर नहीं करना. पडता, 
क्योकि उसे अपने में ही शान्ति का आस्वादन सुलभ हो जाता है ! अभि- 
प्राय यहद किईस ` “एवं शान्तिका परयंवसान कृण्णभावनाहै। 
यही भगवदुगीता के नह) 


र्लोक ४० | ज्ञानकर्मेसन्यासयोग [२७६ 


कृप्णभावनाभावित कमे करने से ही वह परम सिद्धिको प्राप्त हौ 
जायगा । दधा कौ उदुभावना भक्तियोग एवं श्रे कृष्ण ह्रे कृष्ण कृष्ण 
कृष्ण हरे हरे । हरे राम 'हरे राम राम राम हरे हरे--इस महामन्य के 
कीर्तन से होती है, जौ सम्पूर्णं विपय-वासना से चित्त परिमा्ज॑न कर देता 
है। इसके अतिरिक्त, इन्द्रिय-निग्रह्‌ भी अनिवायं है । श्रीकृष्ण में धद्धा 
रखमे वाला जितेन्द्रिय व्यक्ति अविलम्ब दृष्णभावना-ज्नान की कृतार्थता 
कोप्राप्तहो जातादहै। 


अज्ञघाभदधानथ सेशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोऽसि न परो न खखं सशयात्मनः।४०॥ 


अज्ञः शास्त्रों के ज्ञान से शन्य मूख ; चन तया ; मभद्धानः = 
शास्त्र मे श्वद्धाशून्य ; च = भी ; संशयात्मा शंकाग्रस्त मनुप्य ; विनश्यति 
फिर गिर जाता है; नन; अयमर्‌=यह्‌ ; लोकः= ससार ; मस्ति 
है; ननन; परःन्=भावी जीवन; ननन; सुखभूसुख; संशय 
संशयौ ; आत्मनः मनुप्य के लिए 1 


अनुबाद 


परन्तु सदृशास्प्ो के प्रति संशय युक्त अज्ञानी भीर भश्रद्धालु मनुप्यो 
को भगवदूभाव कौ प्राप्ति नहीं होती । संशयात्मा के लिए तौ यह लोक 
मथवा परलोक, दोनौं ही सुखदायक नही ह ॥४०॥ 


तापत्यं 


विविध प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों मेँ भगवद्गीता सर्वोत्तिम है । 
दुभग्पिवश, नर-पशुमों मेँ शास्वोँ के ज्ञान अथवा उनके प्रति श्वद्धा धाव 
का अभाव रहता है, यहां तक किं वहत से शास्व्रवेत्ता यवा शास्योद्धरण 
कनै मे समयं मनुप्य भी वस्तुतः इनमें विश्वास नही रखते । यद्यपि कुष 
अन्य व्यक्ति भगवद्गीता आदि शास्त्रों मे विश्वास रखते ह, किन्तु 
भगवान श्रप्ण भे विश्वास का उनमें भी अभाव रहताहै जीरनदही 


२८० शरोमद्धगवद्रौता पथारूप [परघ्यायय 


उनकी उपासना कसते! पसे व्यवितियो कौ छकृष्णभावनामूत्‌ भे कोई 
परिनिष्ठा नहीं हो सकती-। वरत्‌, उनका अधःपतन ही होता है । इन 
सव मे, श्रदधाशन्य संशयात्मा तो कुछ भी पारमार्थिक प्रगति नहीं करते । . 
श्रीभगवान्‌ ओर उनके वचनामृतमें श्चद्धा न रखने वालों का इस लोक 
अथवा परलोक मे कभी कल्याण नहीं होता । उनके लिए कुछ भी सुख 
नहीं है 1 अतएव श्रद्धाभाव से शास्व-सिद्धान्तो का अनुगमन करता हुमा 
जान पराप्त करे ! पारमार्थिक वोध रूप शुद्ध सत्त्व के स्तर पर आरूढ होने 
मे एकमात्र यह्‌ ज्ञान ही सहायक सिद्ध होता है । अ्भिप्राययह्‌ है कि 
संशयात्मा की मृक्ति नहीं हो सकती । अतएव मनुष्य मात्र को चाहिये 
कि शिष्य परम्परा के महान्‌ आचार्यवृन्द के चरण-चिह्धों का अनुसरण 
कर अपने जीवन को कृतायं एवं साथेक करे 1 ` 


योगसंन्यस्तकमोणं ज्ञानसंछिन्संशयम्‌ | 
आत्मवन्तं न कमणि निवधन्ति धनैजय।(४१॥ 


योग = कममयोगमय भक्ति द्वारा ; संन्यस्त व्यागकर ; कर्माणम्‌ = ` 
कर्मो को ; ज्ञान = तत्त्ववोध हारा ; संछिन्न = नष्ट हौ गये हैँ ; संशयम्‌ = 
सशय ; आत्मवन्तम्‌ == आत्म परायण ; नन=नहीं; कर्माणि=कमं; 
निवेघ्नस्ति- वाधते; धनंजय है एेश्वये-विजयी अर्जन । 


अनुवादे 


इसलिए हे धनंजय 1 जिसने कर्मफल का त्याग (शरीभगवान को 
अपण कर दिया है ओर विवेक हारा सव संशयो का नाश कर दिया दहै 
एसे आत्म-परायण पुरूष को कमं नहीं वांघते 1४१! 


तात्य 


जो मनुष्य भगवद्गीता की शिक्षा का उसी रूप मे अनुसरण करता 
है" जंसा स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसका प्रवचन किया, वहु ज्ञान की 
छपा से समस्त संशयो से मुक्त हो जाता है । कृष्णभावनाभावित होने 


रलोक ४२] जञानकर्ममन्यांसयोगय [२८१ 
के कारण उसे श्रीभगवानुके भिन्न-अंश के रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पटने 
ही हौ जाता है । अतएव वह्‌ निस्सग्देह कर्मवन्धन से सर्वथा मुक्त है 1 


वसादज्ञानसंभूतं दृत्यं ज्ञानासिनात्मनः । 
छिकतैनं संशयं योगमापिष्ठोचिष्ठ मारत ॥४२॥ 


तस्मात्‌ अतएव ; अज्ञानसंभतम = अज्ञान से उत्यन्न हुए ; हृतस्यमू 
न्त्हृदय में स्यित ; ज्ञान ~= तत्तववौघ रूप ; मिना शस्व से ; आत्मनः 
==अपने ; छित्त्वा =काट कर ; एनश्-इस ; संशथम्‌ = संशय को ; 
योगर्मु=योग में ; आतिष्ठ स्थित हुमा ; उत्तिष्ठन=युद्ध के लिए षडा 
ह्य; भारत=हे भरतवंशी अर्जुन । 


अनुवाद 


अतएव है भरतवं अर्जुन ! अपने हृदय के अज्ञान से उतयन्न हुए 
संशयो का ज्ञान रूप शस््र से छेदन कर डाल ओर योग में स्थित होकर 
युद्धके लिए खड़ा हो जा ॥४२॥ 


तात्य 


इस अध्याय मे उपदिष्ट योग मार्गं को “सनातन योग" अर्थात्‌ 
जीवात्मा कौ नित्य क्रिया कटा जाता है । इस योगम दो प्रकार के यज्ञ- 
मय कर्मं किए जति है--स्वत्व त्यागमय द्रव्य यज्ञ एवं शुद्ध आत्मज्ञान- 
यज्ञ । यदि दरव्ययज्ञ को भगवतपराप्ति के उदेश्य से नही किया जाय तो वहु 
प्रात यज्ञ॒ वन जायगा 1 परन्तु इन्टी यज्ञो को आध्यात्मिक लक्ष्य से 
अथवा भक्तिभाव से किया जाताहैतोये सर्वाद्धीणपूर्णंहो जातेर्है। 
आध्यात्मिक क्रियाओं कौ भी दो कोटियां ह-स्वरूप-वोध एवं भगवत्‌- 
तत्त्व प्रवोध । गीता के यथाथं पथ का अनुमामी ज्ञान के इन दोनों वमो| 
को वड़ी सुगमता से आत्मसात्‌ कर लेता है । जीवात्मा श्रीभगवानु का 
भिन्न-जश है--इस पूर्ण ज्ञान को प्राप्ति उसे कु भी कठिनाई नहीं 
होती। यह ज्ञान परम कल्याणकारी है, क्योकि इसके ज्ञाता को श्री 


२८२ ] पोमद्रगवद्रौता चथाशूप [ग्रघ्याय ४ 


भगवाव्‌ की दिव्य लीलाके तत्तव का. सहजदही बवोध.हौो जाता दै। 
अव्याय के आदिमे, श्रीभगवानु ने अपनी अलौकिक अतिमानवीय लीला 
का वर्णेन किया है) जो गीतोपदेश को नहीं समस सकता, वह्‌ अश्रद्धाचु 
है ओर श्रीभगवान्‌ से प्राप्त आंशिक स्वतन््रता का दुरुपयोग कर रहा 
है। जो मनुष्य इस शिक्षाकी प्राप्तिकेवाद भी श्रीभगवानु के सच्चि- 
दानन्द्रमय यथार्थं स्वरूप को हृदय द्खम नहीं कर सकता, वह निस्पन्देह्‌ 
प्रथम श्रेणी का मृढ है! कृष्णभावनामृत के सिद्धान्तो को शनं ः-शनं 

स्वीकार करनेसे ही अज्ञान का अन्त टौ सकता.दै। - ङृष्णभावनामृत 
देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्यचर्ययज्ञ, गृहस्थ पालन रूप यज्ञ, इद्िय-निग्रह्‌ यज्ञ, 
योगाभ्यास यज्ञ, तपयन्न, द्रव्य-यन्ञ, . स्वाध्याय यन्न तथा वर्णाश्रम" घमं 
के पालन आदिके दारा उदुभावित होती ह । "यज्ञ' कटलने वाली ये 
सभी क्रियाएं नियत कर्मा पर्‌ आधारित ह! परन्तुइनसवका सार 
आत्मतत्व है । तस्सम्बन्धी इच्छा रखने वाला ही भगवद्गीता का यथार्थं 
शिष्य है, किन्तु श्रीकृष्ण के प्रामाण्यमें संशय करने वाले का अवश्य 
पतन हो जाता है । अतः भगवद्गीता अथवा अन्यान्य शास्वों का अघ्ययन 
यथार्थं सदूगुरु के आश्रय में सेवामय प्रपन्नभावसे ही करना योग्य ह । 
चिरन्तनकाल से चली आ रही शिष्य परम्परा कै पद पर आसीन गुर्‌ 
ही प्रामाणिक हँ। वे श्रीभगवान्‌ की उस शिक्षा से किचिन्मात्र भी च्युत 
नहीं होते, जिसका प्रवचन उन्होने करोड वपं पूवं सूयेदेव के प्रति किया 
था। सूयंसेही गीतोपदेशः इस धराधाम पर अवत्तरित हया । अतएव 
स्वयं भगवद्गीता मेँ व्यक्त हुए भगवद्गीता के पथ का अनुसरण करते 
ए उन स्वार्थ-परायण व्यक्तियों से नित्य सजग रटैजो दूसरों को 
सत्मागं से भ्रष्ट करते है । श्रीभगवानरु निष्चित रूप से परम पुरुपोत्तम , 
र तथा उनका लीला-विलास अप्राकृत है, जो इस सत्य को हृदयद्धम 
कर लेता है, वह्‌ गीताध्ययन के उपक्रम से ही जीवन्मुक्त हो जाता है ! 


ॐ तत्सदिति भ्रीमदूभगवदगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगश्चास्त्र 
भरीकृष्णाजुंसिवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः 1२ 
इति भवितवेदान्त भष्ये चतुर्थोऽध्यायः 1 


श्रथ पंचमोऽघ्यायः 





कर्मसंन्यासयोग 


( कृष्णभावनाभावित करम ) 


अन उवाच । 
संन्यासं कमर्णा ष्ण पुनर्योमं च शंससि 1 
यच्छे एतयोरेकं तन्मे भरूहि खनिधितम्‌ ॥ १॥ 


अनुन उवाच=अ्जुन ने कदा , संन्यासम्‌ = मन्याम कौ; कर्मणाम्‌ 
सम्पूणं कर्मों के; कस्म = श्रौदकप्ण , पुनः = फिर , योगमु =-भक्तियोग 
(की); चमी; शंसिआपम्नुनि करग्हे हः पत्‌=जो; शेषः 
कल्याणकाग हो ; एतयोः-=इन दोनों मे ; एकम्‌ एव; तद्‌ = वर, मे =. 
मेरे निए; ग्रहि किये ; सुनिच्ितम्‌ = निश्चिन 1 


२८४] शरीमदद्धगवद्रौता चपास्प [अध्याय 
` अनुवाद ` 


भर्जन ने कहा हे कृष्ण ! आप कर्मो के संन्यास -की मौर फिर भक्ति- , 
भावित्त कर्म की प्रशंशा करते हैँ! इसलिये भव कृपापूर्वक इन दोनों मे से 
जो एक निश्चित किया हुआ कल्याणकारी साघन हो, वह्‌ भेरे लिये 
किये ।१॥ | । ४ 


४ 


. तात्पर्यं 


श्रीभगवान्‌ ने. भगवद्गीता के इस पंचम - अध्याय में भक्तिभावित 
कमं को शुष्क ( स्वारस्यशुन्य ) मनोधमं से उत्तम्‌ कहा है । भक्ति-पथं 
अधिक सुगम है, क्योकि दिव्य स्वरूपा होने के कारण वह साघक को कम 
नधन से मुक्त कर देती है ! द्वितीय अध्याय में जीवात्मा एवं उसके 
प्राकृत -देह्‌-वन्धन के प्राथमिकं ज्ञान का ` वर्णेन किया गया । बुद्धियोगः" 
अर्थाद्‌ “भक्तियोग' द्वारा इस भववन्धन से मक्त होने की पद्धति का भी 
वहां निरूपण है । तृतीय अध्यायमे कहा है किज्ञानीकेलिये कु भी 
कतंब्य शेष नहीं रहता 1 चौथे अध्याय में भगवानु श्वकृष्ण ने अर्जुन से 
कटा है कि ज्ञान सम्पूणं यज्ञो का पयंवसान है तथापि अध्याय के अन्त 
मे श्रोभगवानू ने अर्जुन को आज्ञा दी कि वह॒ सचेत हौ जाय मौर पणं 
ज्ञान से युक्त होकर युद्ध करे । इस प्रकार भक्तिभावित कर्मं तथा ज्ञान- 
यक्तं अकम को महत्ता पर एक साथ वल देकर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को 
द्विविधा मे डाल कर उसके संकत्प को सम्भ्रमित कर दिया 1 अर्जुन 
समता है किं ज्ञानमय संन्यासका अथं इन्द्रिय क्रिया केरूप मे किए जने 
वाले सव कर्मो का परित्याग ह । परन्तु यदि भक्तियोग में कर्म करना. 
हैतोकमंत्याग कंसे होगा? भाव यह्‌ है कि अर्जुन के विचार से संन्यास 
क्मे-सम्पादन से सर्वया मुक्त होना चाहिये, क्योकि उसे कमं तथा ज्ञान 
असंगत प्रतीते होते दँ । अर्जुन की इस जिज्ञासा से स्पष्ट है कि वह्‌ इस 
तथ्य को हृदयङ्गम करने मे असफल रहा है कि पूर्णं ज्ञान से युक्त किया 
गया कमं वन्धनकारी न होने से अकर्मके तुल्य ही है । अतएव उसकी 
जिज्ञासा है कि आत्मकल्याण के लिए वह्‌ पूर्णतया कर्म-त्याग करदे 
अथवा पूरणं ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। | 


` षरसोक २] कमेमेन्यामयोग [र 


श्रीमगवातुबाच । 

संन्यासः कमेयोगय निशरेयसकरावुमौ । 

तयोस्तु करमसंन्यासात्कमयोगो विदिप्यते ॥२॥ 

श्रीभगवान्‌ उवाच = धरौ भगवान्‌ ने कठा; संन्यासः=कर्मो का 

संन्यास; क्मंयोगः==मक्तिमावित कम; च=ओौर; निःश्रेपस्करै= 
कल्याणकारी ह; =उमी =दोनो ही; तयोभ=उन दोनों मे; तु=विन्तुः 
क्मसंम्यातातु = सकाम कमं को त्यागने कौ तुनना मे; कर्मयोगः भक्ति- 
भावित कर्म; विशिष्यते समधिक उत्तमदै। 


अनुवाद 


श्रौमगवानू ने कदा, कमो का-संन्याम मौर भक्तिभाविते कर्मयोग 
दोनो ही कत्पाणकारी ह । परन्तु इन दोनों मे भी भक्तिभावित कम~ 


योग कर्म-संन्यास से श्रेष्ठ दै ॥२॥ 
तात्पर्य 


इन्दिय-तृत्ति के निएु कौ जाने वालो समस्त सकाम क्रियाये भव- 
वन्धन कौतु हं 1 जव तक जोच शारीरिक बुव का अभिव्ंन करनेके 
उदेश्य से क्रियार्जो मे प्रवृत्त है, तव तक विविध योनयो मे उसका देहान्तर 
मिट नही सकता 1 इम प्रकार भव वन्धन सदा वना रहेगा ! यह्‌ श्रीमदू- 
भागवते भी प्रमाणित है:- 

मूले प्रमत्तः करते विकर्म: यदिन्दिय-ौतय आपृणोति । 

न साधु मन्ये यत भआतमनोऽ्यमसनपि दलेराद आस्त देहः ॥ 

परपभवस्तावदबोधनातो यावन्न ॒जिज्ञा्तत आत्मतत्वमू । 

याचच्िपास्तावदिदं मनो वं कमत्मिक येन शरीरबन्धः 14 

एवं मन. कर्मवशं प्रुदुक्ते अविद्ययाञछत्सन्युषधोयनःने । 

भतिन यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तानु ॥ 

श्ताघारण सोग इन्दिय दृति के न्वि जन्नठदोष्दै ह ञन 


जानते कि यह्‌ क्तेशमयोौ देह उनके पुवं उक्ताम्‌ कनो का ह स्य 


२८६ | ` श्नीमदद्धवद्रौता घथारूप [प्रघ्याय.५ 


नश्वर होने के साथ ही यह्‌ नित्य विविधं प्रकारसे कष्ट देती दै। अतः 
इन्द्रिय त्रप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है । सकाम कमं-तस्वको 
जिज्ञासा न करने वाले को जीवन मेँ परास्त समज्ञा जाता है.करयौकि जवे 
तक जीव इन्दरिय-तुपिति मे आसक्त रहता दै, तव तक उसे पुनःपुनः देहान्तर 
की प्राप्ति होती दही रहती दै । मनके सकाम कर्मो मे आसक्त अर अज्ञान 
- होने पर भी श्रीवासुदेव की भक्तिमें प्रीति-भाव का वर्धन करता ही रहै, 
तभी शरीर चन्धन से मुक्ति सुलभ होगी 1” ( श्रीमद्‌भागवत ५. ५. ४~६) 

अतः केवल ज्ञान ( देह से अतीत आत्मत्तत्व का ` बोध }. मुक्ति के 
लिये पर्याप्त नहीं है । जीवात्मा के स्वरूपःमें कमं करना अनिवायं दै, 
अन्यथा भव-वन्धन से मुक्ति नहीं हौ सकती । परन्तु कृष्णभावनामावित 
कमं सकाम कमं कै समान नहीं होता । ज्ञानमय कर्म तो वस्तुतः यथार्थं 
ज्ञान में प्रगति. को वलिष्ठ करता है कृप्णभावना के अभावमें केवल 
सकाम कर्मो का संन्यास वद्ध-जीवके हृदय कौ यथायं रूप मेँ परिमाजित 

कर पाता ओर्‌ जव तक हदयमाजेन नदीं हो जाता, तव तक सकाम 

कर्म वनते हौ रहते हैँ । किन्तु कृष्णभावनाभावित कमं साधक को कर्म- 
बन्धन से स्वतः मुक्त कर देता है जिससे उसे प्राकृत स्तर पर फिर नहीं 
उततरना पडता । अतएव कृष्णभावनाभावित कर्म संन्यास से सदा उत्तम 
है, क्योकि संन्यास मे पत्तन का भय नित्ये वना रहता है । कृष्णभावना- 
शून्य वेराम्य अपृणं है, जसा श्रील रूप गोस्वामी ने अप्रने ग्रन्थ "भक्ति 
रसामृतसिन्धु' मे प्रमाणित क्रिया है -- 


प्रापचिकतया बुद्धया हरि-सम्बन्धि-वस्तुनः । 
सुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्येते ॥ 


मुमृश्रुजों हारा श्रीभगवान्‌ से सम्बन्धित वस्तुओं को प्रापञ्चिक 
समज्ञकर त्याग देना अपूणं वेराग्य कहा जाता है ।' वैराग्य पूर्णता को 
तेतर प्राप्त होता दै जव वह्‌ इस जानसे युक्त हो करि प्रत्येक विद्यमान 
वस्तु श्री भगवान कौ ही है, अतः क्रिसी को किसी भो वस्तु पर आधि- 
पत्य का भाव नहीं रखना चाहिये । यह वस्तुतः समक्ष ले कि अपना कुठ 
भी नहीं है \ इस निष्किञ्चन अवस्था भें वैराग्य का प्रन ही कहां उठता 
है? जो यह जानता है किं सव दुष श्रीकृष्ण की .सम्पत्ति है, वह्‌ ` नित्य 


शनक द] कर्मनन्पानयोग [दन 
वाम्यवानु दै खव कृष्ट ्रीडप्ण कय है, इखलिए्‌ प्रत्येक वस्तु को 
श्रीहृष्य-सेवामं हू लगाना चद्िए्‌ 1 यहं गुद कृष्यमावनामाविते कर्मं 
मायात्रादी संन्यासीं के उत्कट ते उत्कट ङइच्निम वँ राग्य से कटी मधिक 
उत्तम है। 


देयः स निलयरन्यापस्री यो न दे्टि न काति 1 
निरन्धो हि मदाबादो खं बन्ाव्यच्यते ॥ २॥ 
जैयःन्=जानना चार्हिए ; सम्य; नित्य=सदा; संन्यस्त 
सम्या ; घःन्=जो ; ननदी; दष्ट =देप करता ; नन्ही; कोक्षति 
=द्च्या करा; निर्ढन्धः=ढन्टौं चे सक्त; हि=निस्वन्देह्‌; महाबष्दो 
=है महावा्धो ; युम्‌ =नुखपूर्वक ; वन्या = वन्वन छ; प्रमुच्यते 
मुक्त द्यो जाता दै। त 
अनुवाद 


जौोपुद्पनत्तो कर्मने दवेपकरतागौरन कमफल की इच्छा 
करता, उवै नित्य सन्यासी ही जानना बाहिए, क्योकि है महावाही 1 
रसा नि्न्ध मनुष्य मुखपूरवेक भव-बन्धन से युत्त हो जाता दै ॥२॥ 


त्वं 


पूतया दृप्यमरावनामाव्रित पुष्ट निच्य सन्वासी है, क्यौकि उसमें 
फलं के प्रति द्रे ऊयवा कामना का ज्त्यन्त गमावटी जाठरा है1 यलौ- 
क्रिकं भक्तियोग में तत्पर हए ठे संन्याश्ी को पृं ज्ञानी जानना वादिए, 
क्योकि वह्‌ भगवान श्रीड्ृष्य से सम्बन्धित जपने स्वस्प को जानता है। 
वह्‌ भलीमाति जानता दकि श्रीहृप्य कधी ह गौर वहु उनका भित्नांग 
है) यह जान पूं है, कर्योदिः इममे यह्‌ सत्य स्पष्ट नक्ता टै कि चिद्‌- 
गर्पणामें श्प भौर जीवी मे भमेदहै गौर परिमायर्मे मंददहै। 
श्रक्ृष्य त्ते जीव के एत्य की धारणो श्रान्तिमृलक दै, क्योकि भंगी 
केः समकल कमी नदीं दो सक्ता । जीव चिद्युयौ में श्रीभगवान्‌ वे अमित्र 
है, चिन्त परिमाभमें भिन्द, इख ययायं जान के हारा माक्रसा गीर 


२८८ श्रीमदद्धगवद्रौता पथाकूप [ध्याय 


शोक से मुक्त आत्मतुष्टि कौ प्राप्ति होती है! रेमे ज्ञानी के चित्तमें 
दन्दो का अत्यन्त अभाव हो जाताहै, क्योकि वह्‌ जो कुछ भी करतादै 
श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करता है । दन्दातीत होने से इस प्राकृत 
संसार मेँ रहते हुए भी वह्‌ जीवन्मुक्त है । 


साद्ययोगौ एथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः 
एकमप्यायितः सम्यगुभयोर्विन्दते फसम्‌ ॥ ४॥ 


सांख्य प्राकृत संसार का तत्त्वज्ञान ; योगौ = भक्तिभावित कर्मं 
को ; पथक्‌ भिन्न ; चालाः-अत्पज्ञ ; भ्रवदन्ति=-कहते ह ; न= नहीं 
पण्डिताः विद्वान्‌ ; एकम्‌=-एक में ; अपिन्=भी ; आस्थितः = व्यवस्थित 
हुआ; सम्यक्‌ = भलीभांति; उभयोः == दोनों को ; विन्दते प्राप्त होता 
== फल । 


व | मनुवाद 
` अज्ञानी ही भविति भर भकव्तिभावित कर्मयोग कोसांष्ययोगसे 
भिन्न कहते ह । यथां विद्वानों का कहना है कि इनमे से एक मागं का 


भी भलीभांति अनुसरण करने वाला दोनो का फल प्राप्तं कर तेता 
है 11४ 


तात्पर्यं 


. साख्य का उदेश्य जीवन की आत्मा को प्राप्त करना है । परमात्मा 
विष्णु,ही प्राकृत संसार के आत्मा हँ । भक्तियोग का अथं उन परमात्मा 
कीसेवाकरनाहीदहै। परमार्थंकी एक पद्धति यहहैकि वृक्षक मूल 
का अन्वेषण कर -जल से उसका अभिसिश्वन करे। सांख्य ददनका 
यथां विद्यार्थी जमु के मूल--श्रीविष्णु को जानकर पृण ज्ञान से युक्त 

- होकर उनकी सेवा मे प्रवृत्त हो जाताहै। सारांश मे, दोनों पद्तियो में 
सर्वेथा अभेद है, क्योकि दोनों ही के आराध्य श्रीविष्णु हँ । अतएव 
- परम लक्ष्य को न जानने वाले मनुष्य ही सांख्य तथा कर्मयोग के प्रयोजन 


परनोकः ५] कर्मसन्यामयोय [२८६ 


में भेद करत है 1 यथार्थं पण्डितिजन इन पृथक्‌-पृथक्‌ पतिर्यो के समीढृत 
सक्षय को जानते ह । 


यत्साद्ैः प्राप्यते स्थानं तद्योभैरपि गम्यते । 
एकं साद्घं च योगं च यः परयति स प्यति ॥ ५॥ 


यतु =जो; सायः =सांल्य दर्शन हारा; प्राप्यते-=प्राप्त होता है; 
स्यानमू स्यान ; तवुन्=वह; योगैः मक्ति योग से; अविन्भीः; 
गेम्यते-=म्ाप्त होता दै ; एकभू=एक ; सांध्य ==सांष्य ; च-=तथा; 
योगर =भक्त्िभावित क्म ; चन्=तथा ; यः जो ; पश्यति देवता है; 
४= वह्‌ ; पश्यति यथां मे देवता है 1 


अनुवाद 


जो यह्‌ जानता है कि संन्यासे प्राप्त होने वाला स्यानं भक्ति 
भावित कर्मसेभीप्राप्यहै भौर इस कारणजो कर्म॑योगर तया सन्यास 
पय कौ एके देवता है, वही यथायं देखता है पधा 


तात्पये 


दार्ठीनिक गवेषणा का यथार्थं प्रयोजन जीवनके परमे लक्ष्यकी 
प्राप्ति करना है। जीवने का प्रम लक्ष्य भगवत्प्राप्तिहीहोनेसे दोनों 
पद्धति से एकं ही तच्च को उपक्तच्धि होती है) सव्य दर्शनसे यह्‌ 
निर्णेष होता दै कि जीवात्मा प्रहृत जगत का नही, वरन्‌ अंशी श्रीभगवानु 
क्या भिघ्नांश है! इमसे सिद्ध होता है किं आत्मा का प्राङृत जगतु से कुष्ट 
भी प्रयोजन नही है, उसके कमे श्रीभगवान्‌ से ही सम्बद्ध होने चादिए । 
जय वह्‌ दृप्णमावनामावित कमं करतादै, तौ भपने इसी स्वख्प में 
रहता दै । सांघ्यरूपी साधन मं प्रकृति से अनाप्त होना होता है गौर 
भकिति-योग की पद्धति में शरीक्रस्ण-प्रीत्ययं कमो मे मासक्ति का अनुशीलने 
कृएना ह । -वस्तुतः, दोनों पद्धततियां एकं ही दै, यचपि वाह्य दृष्टि से एक 
पद्धति मेँ अनासक्ति का मभ्यास सन्निहित प्रतीत ह्ोतादहै तथा दूसरी 


ए 
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आसक्ति का} प्रकृति से अनासक्ति तथा श्रीकृष्ण मेँ आसक्ति एक ही 
तत्व है । जौ इस दृष्टि से युक्त है, वही यथार्थं तत्वदर्शी ह । 


संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाघुमयोगवः ! . . ` 
योगयुक्तो युनिैदय नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥. 


संन्यासः संन्यास ; तु परन्तु ; महावाहो हे महावाहो ; दुःखम 
==दुःखदायक है; मष्वुभ्‌ प्राप्त होना ; अयोगतः == भक्तियोग के 
अभाव मे; योगयुक्तः==भक्त; मुनिःन्= चिन्तक ; ब्रह्मपरत्वं को ; 
नन्=विना ; चिरेण विलम्ब ; मधिगच्छतिन=प्राप्त हो जाता है। 


अनुवाद 


भवितयोग के विना केवल कर्म-संन्यास दवारा सुख की प्राप्ति नहीं 
हो सकती । परन्तु भक्तिभावित्त कमे से शुद्ध हुए ऋषपिजन श्रीभगवानू 
को शीघ्र दही प्राप्तं कर तेते दै ।॥६।॥ निः ~ 


तात्पर्य ` 


संन्यासी दो प्रकार के होते है, मायावादी तथा वैष्णव । मायावादी 
सांख्य दर्शन के स्वाध्याय में प्रवृत्त रहते हँ तथा कवंष्णव संन्यासी वेदान्त 
सूत्र के यथार्थं भाष्य--श्रीमद्भागवत-दशनः का अध्ययन , करते हँ । 
मायावादी संन्यासी वैदान्त-सूत्र का भी अध्ययन करते दै, ,परन्तुवे 
शंकराचायं दारा रचित अपने सम्प्रदाय के शारीरिक भाष्यका दही उप- 
योग करते हं । दूसरी ओर, भागवत धर्म.के अनुयायी पांचेरावि की विधि 
कै अनुसार भगवदुभव्ति में संलग्न रहते हैँ । अतः वैष्णवे संन्यासी 
चिन्मय भगवदृमवित्त में अनेक प्रकार से तत्पर रहते ह । कैष्णव संन्या- 
, सियो को सांसारिक क्रियायों से किचित्‌ भी प्रयोजन सही, तथापि 
भगवदुभवित् के सम्पादनाथे वे विविध क्रियाएं कसे है; किन्तु सांष्य ओर 
वेदान्त के स्वाध्याय एवं मनोधमे के परायण.मायावादी संन्यासी भगवदू- 
भक्ति का आस्वादन नहीं कर पाते । उनका, अध्ययन - अच्यन्त श्रमावह्‌ ` 
हयो जाता है, इसलिए कभी-कभी.ब्रह्य. विषयक मनोधर्मी से श्रान्त, भ्रान्त 


प्नोक ५] कमन्यामयोय [2६१ 


एवं क्लंन्ति होकर समुचित वोध के विना ही वे श्रीमदभागवत का आश्रय 
ग्रहण कर लेते हँ ¦ इस कांरण उनके निए श्रीमदुभागवत्त का अच्ययन 
भी वलेणम्रद है । मायावादी संन्यासियों का शुप्कं मनोघमं तथा वाभ्चातुर्ं 
उनके लिए सर्वया निरर्थक सिद्ध होता दै । दूस मौर, -भगवदुभवित्त- 
परायण वैष्णव संन्यासी अपने दिव्य कन्तव्यो कै पालन में सुखानुमूति 
करते ह ओर यह भी निश्चित रहता है कि अन्तमं उन्हे भगवद्धामकौ 
प्राप्ति हो जायगौ । मायाव्रादो संन्यासी यदा-कूदा आत्मतत्त्व के मार्गं 
से श्रष्ट होकर समाज सेवा, पेपकार्‌ आदि प्राक्रेत क्रियाओं भें ही पुनः 
प्रवृत्त ट) जाति द! अतः सारांश यह दै क्रि कृप्णभावनाभावितभक्त 
केवल ब्रहयपरक मनोधर्मं करने वाले संन्यासियो .से प्रेष्ठ, . यद्यपि 
इन्दं भौ अनेक .जम्मान्तरों कै पश्चात्‌ कृष्णभावनामृत की प्राप्ति हौ 
जातीरै। >< ६ 


सोगयुक्तो विदयुद्धारमा विजितारमा जितेन्द्रियः) 
सर्वभूतात्मभूतात्मा छ्ै्पि न रिष्यते ॥ ७॥ 
-योगयुक्तः= भक्तियोग मं तत्पर ; ` विशुद्धात्मा गुद अन्त-करण 
वाला; विजितात्मा =आत्म-सयमो; जितेन्द्रियः इन्द्िय-विजयी; सर्वभूत- 
आत्ममूत-आत्मा = सव जीवों के प्रति दयामय ; कुर्वन अपिन=कमे करता 
हमा भी ; नन नहीं; लिप्यते =वंघता 1 


अनुवाद 


जौ 'जुद्ध अन्त.करण वाला, ॐत्मसंयमी तथा जितेन्द्रिय पुरुप 
भक्तिभाव से कर्म करता है, वह्‌ सव प्राणियों कोभ्रियहोताहैरउसिभी 
सव प्राणी प्रिय हते ई 1 निस्य कमं कस्ते हुए भी वह्‌ नही वधता ॥७॥ 


तात्पर्यं 


कृप्णमावनानावित के साधन से मुक्ति-पय का यात्री प्राणी मात्र 
का अतिशय प्रेम-पात्र टै ओर उत भी प्राणी-मात्र प्राणाधिकं श्रिय होता 
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है। इसमे हेतु है उसकी कष्णभावना । एसा व्यक्ति किसी. भी प्राणी को 
श्रीकृष्ण से सम्बन्धं रहित नहीं ` समञ्च सकता, -उसी भांति जंसे वृक्ष के 
पल्लव शाखा आदि उससे पृथक्‌ नहीं होते । . वह भलीभांति' जानता है 
कि तसू-भूल को जल द्वारा सीचने से जल सम्पूर्णं पल्लवो ओर शावं 
मे वितरितं हो जायगा अथवा भोजन द्वारा उदरपूति करने-से सम्पूणं 
शरीर भ शक्ति का संचार स्वयमेव .हो. जायगा । छकृष्णभावनाभावित' 
कमं करने वाला प्राणी-मात्र की सेवा में निष्ठ रहता है, इसलिए सवं्रिय 
हो जाता है! वह्‌ शुद्ध-मति भी है, क्योकि उसके कायं से सभी का परि 
तोषण होता है । शुद्ध-मति के प्रभाव से उसका चित्त पूर्णतथा संयमित 
रहता है, जिसके परिणामतः उसकी इन्दियां भी. निगृहीत हो जाती हैँ । 
उसका चित्त सदा श्रीकृष्ण पर ही केन्द्रित रहता है । अतः उसके लिए 
श्रीकृष्ण से विचलित होने की कोई सम्भावना नहीं भौर नदी उसकी 
इन्द्रियां भगवत्सेवा के अतिरिक्त अस्य विषय में प्रवृत्त हो सकतीं । 
श्रोङृष्ण से सम्बन्ध रहित विषयों का ` श्रवण उसे अभ्रिय होता है; वह्‌ 
रपा कोई पदां भी खाना नहीं चाहता, जो श्रीकृष्ण को अपति न किया 
गया हो, श्रीकृष्ण के सम्बन्ध विना वह्‌ कहीं जाना भी नहीं चाहता । 
इस प्रकार उसकी इन्द्रियां वश मे रहती ठँ । एसा जितेन्धिय पुरुष किसी 
का अपराध नहीं केर सकता । इस पर यह्‌ जिज्ञासा हो सकती है कि तव - 
अजुंनने (युद्ध मे) शत्रु पर प्रत्याघात क्यों क्रिया ? क्या वह्‌ कृष्ण 
भावनाभावित नहीं था ? वस्तुतः अजुन तो केवल बाह्यरूप से आक्रमण 
कर रहा था, क्योकि जसा द्वितीय अध्यायमें कहा जा चुका है, आत्मा 
की अवध्यता के कारण युद्ध-स्यल मे इकट्‌ठे हुए सव योद्धाओं का पृथक्‌ 
स्वरूप वना रहेगा । अतएव आत्मा की हष्टि से, कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि मे, 
किसी की भी मृत्यु नहीं हुई । श्रीकृष्ण के (जो वहां स्वयं विराजमान ये) 
आज्ञानुसार, केवल उनके देहरूपी परिधान को वदला गया } कर्षे मँ 
युद्ध करते हए भी अर्जुन वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था । उस्ने तो वस 
ृष्णभावना से पूणेतया भावित होकर श्रीकृष्ण की आज्ञा का पालन ` 
मात्र किया । एेसे पुरुष को कभी कर्म-वन्धन नहीं होता । 
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नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तस्षित्‌। 
परश्यञ्टण्यन्स्परशधिघरन्नश्नन्गच्छन्स्यपन्धसन्‌॥ ८॥ 
प्ररपन्विजन्गृहुन्मिपमिमिपन्नपि 1 
. इन्दरिफणीन्दरियार्थेषु बतैन्त इतिं धारयन्‌ ॥९॥ 
म==नहीं; एव निःसन्देह ; किचित्‌ कु भी ; करोमि= 
` करता हूं ; इति इस प्रकार ; युक्तः=वुद्धि योग से युक्त ; मन्येत 
मानता दै ; तत्त्वविद्‌ = तत्त्ववेत्ता ; पश्यनु--देखता हया ; शृण्वन्‌ = 
सुनता हआ ; स्पृशनु = स्पशं करता हज ; जिघ्रन्‌ = सूंघता हुमा ; अश्नन्‌ 
खाता हुआ ; गच्छ्न्‌ =गमन करता हुआ ; स्वपन्‌ = स्वप्न देवता 
हु ; श्वसन्‌ = वास तेता हुआ ; प्रलपन्‌ = वार्ता करता हुभा ; विस्रजन्‌ 
=त्यागता हुमा ; गृह्नु ग्रहण करता हुमा ; उन्मिषन्‌ = खोलता हभ ; 
निमिषनु बन्द करता हुजा ; अपिन्=भी ; इच्दिधाणि=इन्ियां; 
इ्दिया्ेषु =इन्दरिय-चरृप्ति मे ; वर्तन्ते =प्रवृत्त ह; इति=दरस प्रकार; 
धारथन्‌ = समज्ञाता हओ । 


अनुवाद 


वद्धि योग से युक्त हज पुरुप देखते, सुनते, स्पशं करते, सूषते, 
खाते, जाते, सोते तथा वास सेने में प्रवृत्त होते हुये भी अपने अन्तरमें 
यही मानता है कि बास्तवमें वह्‌ कु भी नदी करता, क्योकि बोलते, 
विसर्जन तथा ग्रहण क्रते, ओर नेत्रो को खोलते-मीचते हुए भी वह सदा 
जानता ह कि इन्द्रियां ही अपने विपयो में प्रवृत्तहो रही हँ ओर वह 
उनसे पृथक्‌ ह 1\८-६॥ 


तात्य 


कृप्णभावनाभावित महापुरुष का जीवन पवित्र होता है । इसलिए 
कर्ता, कर्मे, अधिष्ठान, चेष्टा ' तथा देव-दइन पांच प्रकार के निमित्त 
उपादान कारणों प्र आघास्ति किंसी भी कमे से उसका कोई भी प्रयोजन 
नहीं रहता ! इसका कारण यह है कि वह्‌ श्रीकृष्ण के दिव्य भक्तियोग 
में तत्पर है 1 ययपि वह देह तया इन्द्रियो से कमं करता प्रतीत होता है, 
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परन्तु उसे अपने यथाथं स्वरूप--^भगवद्भव्ति-परायणताः.का सदा बोध 
रहता ह । मोहावस्था मेँ इन्धियां इन्विय-रप्ति में ही तत्पर रहती हैः जवकि' 
कुष्णभावनासृक्त मे वे श्रीकृष्ण की तुष्टि मे ही परवृत्तःरहती हैँ । अतः इचद्दरिय- 
विषय मे संलन प्रतीत होने पर भी कृष्णभावत्ताभावित पुरूष नित्यसुक्त ` 
है) अवसोकन, श्रवण, वार्ता, परित्याग आदि कर्मो के लिषएु इन्द्रिय 
क्रियाएं कौ जत्ती है। कष्णभावनाभावित पुरुष इन्द्रिय-क्रियामों से 
कदापि प्रभावित नही होता । वह भगवत्सेवा के अतिरिक्तं अन्य किसी ` 
निभित्त से कमं नहीं कर सकता, क्योकि यह जानता है कि.वह 
श्रीभगवान्‌ का नित्य दास है। 


ब्रह्मण्याधाय केमौणि सङ्गं लक्त्वा करोति यः 
ङिप्यते न स पापेन पञ्मपत्रभिचाम्भसा ।॥१०॥ 


बरह्मणि == भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ; आधाय == समपित कर ; कर्माणि 
सम्पूण कर्म ; संगभू--आसक्ति को ; त्यक्त्वा=त्यागकर ; करोति= 
करता है ; यः-=जो ; लिप्यतेन्=लििपायमान होता ; ननदी; सः= 
वह ; पपिनन==पाप से; पद्य पन्नम्‌-=कमल के प्ते के; इव समान ; 
अम्भसा == जल से । 


अनुवाद 


श्रीभगवान्‌ मे कमं फल का समपेण करके ओर आसक्ति को व्याग 
कर स्वधम का आचरण करने वाला पाप से लिपायमान नहीं होता, उसी 
भांति जसे जल मेँ रहने पर भी कमलपत्र जल का स्यश्च नहीं करता 
~ ॥ गा 
तात्पर्यं 


यहा श्रह्मणि' का अथं छृष्मभावनामृत्त है । प्राकृत जगत्‌ प्रकृति 
के त्रिविध गुणो अर्यात्‌ श्रधान' की अभिव्यक्ति है । वेदमन्त्र “सर्वमेतद्‌ 
व्रह्म तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते" तथा भगवद्गीता के वचन 
मम योनिर्भहुदुत्रह्म' से अभिव्यज्जित होता है कि पराङृत जगत्‌ कौ प्रत्येक 


श्तोक ११} कर्मसंन्यामयोग £ [२६५ 


वस्तु ब्रह्म कौ अभिव्यक्ति दै ओौर यद्यपि कार्यो कौ अभिष्यवित चिन्न 
भिन्न होती है, किन्तुवे कारणों से अभिन्न 1 "दशोपनिपद्‌" मे कयन 
है कि सव कुछ परमब्रह्य श्रीकृप्ण से सम्बन्धित है; उन्ही का ह । जो यह्‌ 
भस भांति जान जत्तादहै कि सवश्रीकृप्णकादहै, वे सर्वं पदार्थोके 
अधिपति है गौर इसन कारण प्रत्येक वस्तु भगवतरु-सेवा मे ही निगोजित 
है, उसका स्वाभाविक स्प से शुभ-अनुभ कर्म-फलो से फोई प्रयोजन नही 
रहता । श्रीभगवान्‌ द्वा प्रदान किया गया प्राकृत्त भरीर को भौ किसी 
विशे सेवा कार्यं के लिए कृप्गभावनामूत्त में संलग्न किमा जा सवता है । 
एसा करने वाला पापपंक से अतीत हो जाता है, ठीके उसी भांति जसे 
जेल मे स्थिते होने पर भी केमल-पत्र जल से लिपायमान नही होता । 
गोतामें ही श्रीभगवानु ने कटा है--“मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यः' 
शम्पू्णं कर्मो को मेरे प्रति समर्पण कर।' साराश यह है फि इृप्णभावना 
शून्य व्यक्ति प्राकृत देह्‌ ओर इन्धियों को अपना स्वरूप समज्ञ कर कर्मं 
करता दै, जवेकि कृप्मभावना मानित इस ज्ञान से युवत होकर कमं करता 
है कियद्‌ देह भ्रीृप्ण को सम्पत्ति है, अतः इसे श्रीष्ृप्ण-सेवाके ही 
प्रायण होना चाहिए । 


कायेन मनसा बुद्धया केवरुरिन्दरियैरपि । 
योगिनः कर्म इमैन्ति सङ्गं यक्त्वात्मशुद्धये ॥११॥ 


कापेनन=परीर से; मनसा=मन दारा; वुद्धधान=वुद्धिसे; केवलैः 
न््शुद्ध; इन्दरिपैः=इन्दियों से; अपि=भी; योगिनःन्नकृप्णभावना- 
भावित भक्त; -कमं=कर्म; कुवन्ति =करते द; संगम्‌ --अासवित 
५ प्पक्त्वा =त्यागकर ; अआत्मि=-अन्त.करण की ; शुद्धये शुद्धि के 
ए1 


अनवाद 


ौगीजन आसक्ति को त्यागकर शरीर, मन, वुद्धि ओौर इद्ियो के 
हारा भी मात्मशुदधिके लिए ही कर्मं कस्ते हैं ॥११॥ 


२९९1 मीमद्धगवद्नौता पथारूप ` [्रघ्याय५ 


तात्पयं . 


कृष्ण-इन्दरिय-तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इच्धियों हारा 
किया गया कृष्णभावनाभावित कर्म॒ प्राकृत विकारो से मुक्त होता है। 
कृष्णभावनाभावित पुरुष की क्रियाओं का कोई लौकिक फल नहीं होता 1 
अतः कृष्णभावनाभावित कमे करने पर सदाचरण सुगमता से सम्पन्न 
हो जात्ता है । श्रील रूप गौस्वामिचरण ने भक्तिरस्रामृतसिन्धु" मे इसका 
वणेन इस प्रकार किया है- 


ईहा यस्य हरेदस्यि कर्मणा मनसा गिरा ` 
निखिलास्वप्यवस्थासु जीवन्मुक्तः स उच्यते \। 


शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्णभावनाभावित कमं (श्रीकृष्ण- 
सेवा) करने वाला महात्मा प्राकृत ज्रियाओं मे संलग्न प्रतीत होने पर 
भी वास्तव मे इस प्राकृत जगत्‌ में ही जीवन्मुक्त है। उसमे मिथ्या 
अहंकार नहीं रहता । इस प्राकृत देह मे अदहंता-ममता भौ वह्‌ नहीं 
रखता । वह जानता है कि स्वरूप से वह्‌ इस देह से भिन्न है ओर यह्‌ 
देह भी उसकी नहीं है । उसके तथा उसकी देहु के श्रीकृष्ण ही एकमात्र 
स्वामी हँ । देह, मन, वुद्धि, वाणी, जीवन, धन, आदि सम्पुर्ण स्वत्व को 
श्रीकृष्ण-सेवा में समपित करने पर वह्‌ तत्क्षण श्रीकृष्ण से युक्त हौ जाता 
है । श्रीकृष्ण मँ तन्मय हुआ पुरुष देहात्मत्वकारी मिथ्या अहंकार से मुक्त 
रहता है । यही कृष्णभावना की पणविस्था है । 


युक्तः कमैफलं व्यक्ता जान्तिमामोति ैठिकीमू। 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥१२॥ 


युक्तः == भक्तियोगी ; कर्मफलम्‌ संम्पूर्णे कर्मफल को ; त्यक्त्त्रा = 
त्यागकर ; शान्तिम्‌ =पूणं शन्ति को ; अप्नोति=प्राप्त होता है; 
नषटिकीम्‌ =भचल ; अयुक्तः =कृष्णभावनामृतयुन्य ; कासकारेण कर्मफल 
भोगने के लिए; फलेन फल में ; सक्तः आसक्त होने से ; निवध्यते== 
वधता हे । 


परलोक १३] कर्मसंन्यासयोग [२६७ 
अनुवाद 


निश्चल भक्त भेरे प्रतिं सम्पूणं कर्मफल सर्मापित कर अचल शान्ति 
को प्राप्त हो जाता दहै, जव कि जो मेरे से युक्त नही है, वहु कर्मफल की 
कामना से व॑धता है ॥१२॥ 


तात्पर्यं 


कृष्णभावनाभावित पुरुप ओर देह को अपना स्वरूप समक्ने वालि 
व्ययित म मेद यही है कि ृष्णभावनाभावित्त पुरुप श्रीकृष्ण भे आसप्त 
रहता है, जवक्रिं शरोर बन्धन ग्रस्त मुख्य कर्मंफनमे। जो मनुष्य 
शरीष्ण मे आसक्त है अौर श्रपण के प्रीत्ययं ही कर्मं करता है, चद्‌ 
अवश्यमेव जीवन्मुक्त है क्योकि वह कर्मफल कौ वाञ्छा नही करता । 
श्रीमदभागवत में परतत्त्व के जान से रहित अयवा दंत धारणा से युक्त 
कम करने को कर्मफल के लिए उद्वेग का कारण कटा गया दै 1 श्रीढृप्ण 
परम अद्ये तत्त्वं भगवान्‌ ह 1 अतएव शरृष्णभावना देत से मुक्त है । जो 
कु भी विद्यमान दै, वह्‌ सभी कु इष्ण शविति का कार्यं है तथा श्रीकरप्ण 
सर्व॑मगलमेय ह । अतः कृप्णभावनाभावित्त ह्वियाए ब्रह्ममय है; दिव्य 
होने के कारण उनसे वन्धन नही होता । इस कारण कृप्णभावनाभावित 
हो जानै पर जीव शान्ति से आपूरित हौ जाता है 1 परन्तु इन्दिय-चृष्ति 
कै लिए फल का अभिलापी उस शान्तिको प्राप्त नही कर सकता। 
यही कृप्णभावनागृत का रहस्य है--श्चीङृप्ण से सम्बन्ध रदित कु भी 
सत्ता नही है, इस अनुभूति से परम शान्ति मौर अभय-पद की प्राप्ति 
होतीहै। 


सर्मक्मीणि मनसी सन्यस्यासे सुखं यी । 
नवद्वारे पुरे देदी नव इुषेन्न कारयन्‌ ॥१३॥ 


स्े<=सम्पूणं ; कर्माणिन्=कर्म ; मनसा = मन से, संन्यस्य त्याग 
केर; आस्ते-रहता ह ; सुखपर =सुखपूर्वंक ; वशी =आत्मसंयभौ ; 
नवदवारेन्=नौ दार वाते ; पुरे=नगर भें; देहीनदेहवदड जीवातमा; 


२९] । शरीमद्धगवद्रीता धथारूप [अष्याय५ 


ननी ; एव = निस्सन्देहं ; कुर्वन करता हुमा ; नन नहीं ; कारयन्‌ 
== कराता हुआ । । प 
अनुवाद 

जव शरीर-बद्ध जीवात्मा अपनी प्रकृति का निग्रह कर मन से सव 


कर्मो का परित्याग कर देता है, तव वह नौ द्वार वाले नगर (प्राकृत देह) - 
मे सुख से रहता हुआ कु भी करता अथवा करवाता नहीं ॥१३॥ 


तात्पर्यं 


देह्‌-वद्ध जीवात्मा नौ हार अली पुरी मेँ निवास करता है +. देहरूपी 
नगरी के कायं प्राकृतिक गुणों हारा स्वयमेव होते. रहते है । स्वयं देह 
की परिस्थितियों के आधीन हुजा जीव इच्छा होने पर इनसे मक्त भो 
हो सकता है । ` अपने दिन्य स्वरूप की विस्मृतिवेश ही वह॒ अपनेको 
प्राकृत देह मान `वैरता है भौर परिणाममें दुःख भोगता है । कृष्ण- 
भावनामृत से यथाथ स्वरूप को पुनः प्राप्त करके वह्‌ देहं वन्धन-मुक्त 
हो सकता है । अतः कृष्णभावना धारण करते ही जीव तत्क्षण सव 
शारीरिक क्रियाओं से सर्वथा असंग हो जाता है । इस प्रकार के मर्यादित 
जीवन के प्रभाव से उसके चिन्तन मे भी परिवर्तन हौ जाता दै ओौर वह्‌ 
नौ हार वाली पुरी में सुखपूर्वेक निवास करता दहै नौ दवार ये ह-- 


नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते वहिः । 
वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ 


(जीवात्मा कौ देह मे निवास करने वाते श्रीभगवान्‌ त्रह्याण्ड के 
सम्पुणं जीवों के स्वामीदहैँ। देहके नौ द्वार है-दोनेत्र, दो नासा, 
दो कर्णं, एक मुख, गुदा तथा उपस्थ । वद्धावस्था मे जीव अपने को देह 
समञ्नता है, किन्तु जव उसे अन्तर्यामी भगवानु भौर अपने में सारष्य का 
चौधदोतादै, तो देहस्थ होने पर भी वह श्रीभगवान्‌ के समान ही मुक्त 
हो जाता है।' (वेत ३१८) 


अतएव कृष्णभावनाभावित पुरुप बाह्य आंतरिक, दोनों ही प्रकार 
की शारीरिक क्रियाओं से मुक्त रहता है । 


. प्लोङ १४] ^ कर्ममन्यासग्रोय [२६६ 


न कलं न कर्मीणि लोकस खजपि प्रथः । 
न कर्मैफठ्सयोमं खमावस्तु प्रवरेते ॥१४॥ 


मत्न; कतुंत्वम्‌ =वतपिन को; ननन; कर्माणिन्त्कर्मको; 
लोकस्यन=लो्गो के ; सृजति रचता है; प्रभः =देहरूपौ नगरे का 
स्वामी; ननदी; कर्मफलन=क्मंफल के; संयोगमु=संयौग को; 
स्वभावः = पराहृतिक गुण ; तु = किन्तु ; प्रवरतते=-कायं करते है। 


अनुवाद 


देहरूपौ नगरौ का स्वामी देहुवद्ध जीवात्मा कमं अथवा कर्मफल 
को नहीं रघताओौरनदौ किसी को कमं मे प्रवृत्त कर्ता ह । यह्‌ सव 
तो प्रति के गुणों का ही कायं है ।१४॥ 


ज 


तायि 


सात्वं अध्याय के अनुसार, जीव की प्रढरति शरीभगवान के समानं 
रा! है। यह्‌ चिच्छक्ति श्रीभगवान्‌ को ही एकः अन्य "अपरा" नामकः 
ग्रति से भिन्न दै! यैन केन प्रकारेण परा प्रति का अण जीवात्मा 
अनादिकान से अपरा रहति के संसग मे है। उसे प्राप्त हृथा नाशवानु 
देह-रूपो निवात विविध क्म तथा कमेफलो का परिणामहै। रेषो 
वद्धावस्या मे जीव अपने को अज्ञानवश देह मान वंठताहै ओर दस 
कारण अपार दु.ख भोगता द । शारोरिक दु.ष क्लेशं का हेतु अनादिकाल 
सँ उपारित भन्नान दी दै! शारीरिक क्रियाओं से विरत होतेही 
जीवात्मा कर्मफल बन्धन से भो भुक्त हो जाता दै । जव तक वह देहष्पी 
पुरीमें है, तव तक उमका स्वामी प्रतौत होता दै, षिन्तु वस्तुतः बह 
उसके कर्म सयवा कर्मफनो का स्वामो अथवा ई्वग नही है 1 वहत्तौ 
यस्त भवसागर भरे दवता हुमा जीवने कै सिए भीषण संघं मर रहा ह । 
सागर की तरंगे उसका उत्प कर ग्ही है, पिन्तु उन पर उफ कुष्ट 
भी नियन््रण नही दै । उसके उद्धार का सर्वोत्तम साधन यहौरैकिः पह 


०० शरीमदद्रगक्दीता धथार्प ` [श्रध्याय ५. 
२ 


चिन्मय कृष्णभावनामृत रूपी तरणी ` द्वारा इ ५“ तागर से तर जाय । 
इसी कै द्वारा सम्पूणं विप्लव से उसकी रक्षा हो सकती है । 


नादत्ते कख चित्पापं न यैव सुतं विथः 
अङ्ानेनादृतं ज्ञानं तेन युद्यन्ति जन्तवः ॥१५॥ 


न= नहीं ; आदत्ते ग्रहण करते ; कस्यचित्‌ किसी के ; पापम = 
पाप को; न=नहीं; चन्=भी ; एव = निसन्देह ; सुकृतम्‌ =परण्य को 
विमुः=परमेश्वर ; मन्ञनेन==अनान से ; ात्तम्‌ = आच्छन्न है; ज्ञानमु 
~= जान ; तेन उससे ; मुह्यन्ति मोहित होते ह ; जन्तवः जीव । 


अनुवाद ` 


श्रीभगवान्‌ किसीकेभी पाप अथवा पृण्यको ग्रहण नहीं करते 
किन्तु जीवौ के ज्ञान को अज्ञान ने आवृत कर रखा ह, जिससे वह॒ मोहं 
को प्राप्त हो रहे दै 1१५ 


तात्पय 


संस्कत शब्द विभु" का अथं है परमेश्वरे श्रीकृष्ण जो अनन्त ज्ञान, 
श्री, वीयं, यश,रूप तथा त्याग से युक्त हैँ । वे सदा आत्म-तृप्त रहते 
है,1 पाप-पुण्य से उद्वेलित नहीं होते । वे किसी के लिए किसी विशिष्ट 
परिस्थिति का सृजन नहीं करते 1. अज्ञान से विमोहित जीवात्मा ही 
जीवन की विशिष्ट परिस्थितियौं की कामना करता है, जिससे कमं तथा 
कर्मफल की श्यृद्भुला का प्रारम्भ होता है । परा-प्रकृति का अंश होनैसे 
जीव वास्तव में ज्ञानमय है । तथापि, अल्प सामर्थ्यं वश वह्‌ अज्ञान-मग्न 
हो जाता है) श्रीभगवान्‌ स्व-समथे है, परन्तु जीव नहीं । श्रीभगवानु 
विभ्र है, जवकि जीव अणु है! जीवात्मा को इच्छा करने की स्वतन्रता 
तो प्राप्त है, परन्तु उसकी पूति केवल सर्वंसमर्थं शरीभगवान ही कर सकते 
ह । अतः जव अपनी इच्छामो के कारण जीव विमोहितौ जाता, 
तो शरीभगवान उसे अपनी इच्छा पति करने देते है, किन्तु किसी भी 


। 


दीक ११४] कमेसन्यासयोगर [३०१ 


अभिलापित परिस्थिति के कमं बौर कर्मफल के लिए वे उत्तरदाता नदीं । 
दर प्रकार मोह के वीमूत हुमा वद्धजीव प्रासङ्धिक प्रात देह फो 
अपना स्वरूपं समञ्च कर जोवन के क्षणिके दुख-सुख भोगत्ता है । पर. 
मात्पाके रूप श्रौमगवान्‌ जोव के नित्य सहचरर्द। ये जीवात्मा फी 
इच्छा जान सकते हं, उसो भाति जसे समीपवर्ती पुण्य की सुरभि को 
आघ्राण किया जा सकता है। वासना जीवात्मा कौ बद्धता का भष्म 
शूप दै । श्रीभगवानू उसकी वाज्छा कौ ययायोग्य पूति करते ह । अतएव 
अपनी इच्छा की पूणं कलने की षक्तिका जीवे अभाव! परन्तु 
श्रीभगवान्‌ सर्वमयं वाञ्छाकत्पत्तर्ईै सौर प्राणीमाव्र में समभावके 
कारण वे अणु स्वतन्त्रा वाले जवो की इच्छाओं में हस्तक्षेप नहीं कसते 1 
विशेय क्प से जव कोई स्वयं शीष्ण कौ इच्छा करता है तो वे विक्तेष 
ध्यान देते हँ गौर उत्ते दस प्रकारं प्रोत्साहित करते है कि वहे नह पराप्ठ 
कर शाश्वत्‌ सुख का आस्वादन कर स्के 1 वैदिक मन्यो का उदृषोप है : 
एष उट्येव साघु कर्म कारयति ते यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनोषतरै॥ 
एष छ एवसु कम कारयति यमधो निनय! 
असो जन्तुरनीषोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः १ 
ईश्वरम्रेरित गच्छेत स्वगं यार्वष्रमेद घ ॥ 


“जीव के उत्यान के लिषु श्रीभगवान्‌ उसे सत्वनं मे प्रवृत्त श्त 
नो द्1 
म 


सौर असत्तमं मँ इसलिए प्रवृत्त करते है, निदे वहु नरक्मानै दो 
जीवात्मा मपने सुखदुःख में पूर्णतया परतन्य है । वादृ परेम्विनेय 
भांति भगववु-इच्छा से ही चह स्वगं भयवानरकर्ये जाताहै" 


. अस्तु, $ृष्णमावनामूत फो पपेक्षा के कौ यनो अनददे्णकन 
प्रवृत्ति के कारण वद्ध जीवं अपने वन्धनका त्वय कान्य ठनतरा दै 
परिणामस्तररूप, स्वभावतः सन्चिदानन्दमय हते दूर भौ सपन दद यन्द 
सत्तः के ऋरण चट्‌ यह्‌ भून जाताहै किस्वस्परे वह्‌भगव्र गर 
दास है मौर मायवद्ध हु जाता है । मरजान-अवरण के वग दरुमा रव 
ही दसा क्ता द॑ कि उसके भववन्धन कै तिषए्‌ श्रोम्वाद्‌ उतरदाी है । 
वेदान्त सूत्र से भ यह्‌ समित है : ४ 


२०२] शनोमद्धगवद्रीता चथारूप [अध्याय ५ 


-वैषम्य नेष्ये न सपक्षत्वात्‌ तया हि दशयति \ 
शरभ किसी के प्रति घुणा अथवा आसक्ति-भाव नहीं रखते, यद्यपि 
एेसा प्रतीत होता है \' ५" ~ भ 
ज्ञनेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । . 
तेषामादिलवनज्ज्ञानं भरकाश्यति तत्परम्‌ ॥१६॥ ` 


ज्ञानेन ज्ञान हारा ; तु-=किन्तु ; तत्‌ वह्‌ ; अक्ञानम्‌-=अन्ञान; 

` येबाक्‌ जिनका ;नएशितभ् नष्ट हो गया है ; आत्मनः == जीवात्मा का ; 
तेषाम्‌ उनका ; आदित्यवत्‌ उदित हुए सूं के समान ; ज्ञानम्‌ = ज्ञान ; 
प्रकाशयति प्रकाशित करता है ; तत्पर =कृष्णभावनामृतमे । ` 


अनुवाद . ... 


परन्तु जव जीव.अज्ञान का नाश-करने ` वले ज्ञान से प्वुदध हो 
जाता है, तो उसका वह ज्ञान सम्पूणं तत्तव को. प्रकट कर देता.है, जसे 
दिन मे सूर्यं सव कु प्रकाशित करता है ॥१६॥ 


तापय 


श्रीकृष्ण को भूल वैठने वाले अवश्य मोहित हौ जाति हँ इसके 
विपरीत, छृष्णभावनाभावित कभी मोहित नही हो सकते । भगवदगीता 
(चतुर्थं अध्याय) में ही उल्लेख है : "स्वं ज्ञानप्लवेन", ज्ञानाग्निः स्वं 
कर्माणि' तथा न हि ज्ञानेन सहशं ।' जन सदा परम सम्मान्य है । उस 
ज्ञान का स्वरूपक्याहै? पूणं ज्ञान श्रीङृष्ण के चरण-युगलकी शरण 
ग्रहण करने से ही प्राप्त होता है, जंसा सातवें अध्याय के उन्नीसवें श्लोक मेँ 
कहा है : "बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवानु मां रपद्यते 1" अनेक-अनेक जन्मान्तरों 
के उपरान्त जव ` पुणं ज्ञानी श्रीकृष्ण के शरणागत होता है, अथवा कृष्ण- 
भावनाभावित वन जाता तो उसके प्रति समग्र तत्त्व प्रकट हौ जाते 
दैः उसी प्रकार जैसे दिन मे सूर्यं सम्पूणं पदार्थ प्रकाशित ` करता है । 
जीवात्मा कितने ही प्रकार से मोहित हो जाता है! उदाहुरणस्वरूप, 


तोकः १६] "कमसेन्पामयोय [३०३ 


जव वहं पुष्टतापूरवैक अपने को मगान्‌ मानर्वस्तादहै तो मायाफेमव 
स भोपण पामे वंध जताहै। यदि जीवर है तौ यह्‌ माया- 
मोदित कंपे दो खकता है ? यदि दे्ा सम्भव हतो माया श्रीमगवानु तै 
गुस्तर विद होती है । यथायं ज्ञान एप्मभावनामावित्त महापरष्प चे टी 
प्राप्य ह 1 तएव पिते ययार्यं सद्गुरु के शरणागत होकर कृप्णमायनामूत 
को गिक्षाको हुदयद्धम करे 1 जिस प्रकार भूवनभास्कर भूं गंधकार 
का निवारण करवा है, उसी भांति सद्गुर सम्पूणं अज्ञान को दूर कलै 
भे पूणं खमयं है । देह्‌ से सतीत आत्मतत्व को पूणं स्प से जानने वाला 
भी माला तथा परमात्मा भेदन कर सके, यह सम्मवरहै! किन्तु 
भगवल्राप्त कृष्यमावनाभावित सदुश फी शरणागति से यह पूरणं तत्त्वक्न 
हो सक्ता है । शरौभगवान्‌ के प्रतिनिधि के सान्निध्य में हौ श्रीमगवानू 
का ओर्‌ श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध का ज्ञान हौ सकता दै । श्रीभगवान्‌ 
कै प्रतिनिधि का उनेके समान आदर किया जाता है, क्योकि वे भगवत्‌- 
तत्व को जानते ह, परन्तु वे अपने को भगवानु कभी घोपित नहीं करते । 
श्रोभगवान्‌ मौर जीवमें भेद का ज्ञान आवश्यकः है 1 अतएव भगवान्‌ 
श्रीकृप्ण नै द्वितीय अध्याय (२.१२) मे कटा है किः प्रत्येक जीव मीर 
श्रोमगवानु का पृयक्‌-पृयक्‌ स्वल्प है । पूर्वकाल में भौ उनका पृथम्‌ 
स्वरूप था, वतंमानमें भीहै मौर भविप्यमें मूर्वितिके अनन्तर भी 
रहेगा । राति के मंधकार में सव कु एकरूप भासता है, किन्तु उपा- 
कलि मँ सूर्योदय होति द प्रत्येक वस्तु अपने यथायं रूप मे रृष्टिगोषर 
हो जाती है 1 जौव मौर भगवान्‌ में मनिन्त्य भेद-अभमैदकाज्ञान हौ 
यथायं पारमाधिक चान दै 1 


तदुद्धयस्तदात्मानसन्निष्ठा्तत्परायणाः । 
गच्छन्तयपुनरादृतत ज्ञाननिधततकरमपाः 1१७] 


तददय नित्य भगवत्‌ परायण मति वाला ; तदू-मात्मनः= 
नित्य भगवान्‌ मे चित्त वाला ; तद्‌ निष्ठाःन्नित्य श्रीभगवान्‌ में निच्ठ 
मन वासा ; तत्परायणाः जो पूरणेतया भगवान फे शरणागत हो गे ह ; 


३०४ ] श्रीमद्धगवद्रीता धथारूप । [त्रघ्याय भ 


गच्छन्ति जाते है ; अपुनराव्रत्तिम्‌ = मुक्ति को ; ज्ञान=ज्ञान द्वाराः; 
निर्धूत शुद्ध हुए ; कल्मषाः पाप । 


अनुवाद 

जव जीव की वुद्धि, चित्त ओर निष्ठा श्रीभगवानु में केन्ितिहो 
जाते हँ ओौर वह्‌ उन्दी के परायण हौ जाता है, तव पूरणं ज्ञान दारा पाप 
ओर संशयो से शुद्ध होकर वह्‌ तत्काल मुक्ति-पथ पर आरूढ हौ जाता 
है ॥१७॥ 


तात्य 


भगवान श्रीकृष्ण परात्पर सच्चिदानन्द तत्तव हँ । सम्पूणं भगवद्‌- 
गीता श्रीकृष्ण की . भगवत्ता के उद्घोष पर ही अश्रित है । यहं सकल 
वैदिक शास्त्रों का मत है । तत्त्ववेत्ता परतत्त्व को ब्रह्य, परमात्मा तथा 
श्रीभगवान्‌ के रूप मे जानते ह । किन्तु श्रीभगवान्‌ ही इस परतत्त्व की 
अवधि हैँ । उनसे अधिक कु भी नहीं है । स्वयं श्रीभगवानु का वचन 
है : (मत्तः परतरं नान्यत्‌ {कचित्‌ अस्ति धनंजय ।' निविशेष ब्रह्म के 
आधार भी श्रीकृष्ण हैँ : श्रह्यणो प्रतिष्ठाहम्‌ ।' अतः सव -प्रकारसेश्री 
कृष्ण ही परात्पर हँ । जिस व्यक्ति के मन, बुद्धि, निष्ठा ओर आश्चयता 
श्रीकृष्ण में ही नित्य केन्द्रित रै, जो पुणंतया कृष्णभावनाभांवित है, वह 
पुरुष निःसन्देहं सम्पूणं पापों से मुक्त होकर परम सत्य के पूर्णज्ञान में 
परिनिष्ठित हो जाता है। कष्णभावनाभावित श्रीकृष्ण के अचिन्त्य-मेद- 
अभेद तत्त्व को भलीभांति जानता है। इस दिव्य ज्ञान से युक्त होकर 
वह्‌ मुक्ति-पथ मे उत्तरोत्तर सुस्थिर प्रगति कर सकता है । 


विद्याविनयसैपन्ने नाणे मवि हस्तिनि । 
श्नि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्दिनः॥१८॥ 


विद्या रिक्षा ; विनय=नम्रता से; सम्पन्ने=युक्त ; ब्रह्मणे 
ब्रह्मण मे ; गविन्=गाय में; हस्तिनि =गजराज में ; शुनि =कुत्तेमें ; च 
== तथा ; एव = निःसन्देह्‌ ; श्वपाके चाण्डाल में ; च भी ; पण्डिता 
ज्ञानी ; समदशनः == समान इष्टि से देखते ह । 


स्तोक १८] कर्मसन्यासयोग ` [३०५ 
अनुवाद 


यथायं ज्ञानो विदा विनय से युक्त बराह्मण, गाय, हायौ, वृत्ते मौर 
चाण्डाल में सम-दुष्टि रखते ह \॥¶१८॥ 


तात्पर्यं 


कृष्णभावनामावित महानुभाव जाति-वर्णादि का कोई भेद नहीं 
भानतता । ब्राह्मण ओर चाण्डाल भें सामाजिक दृष्टिसे भेद हौ सक्ता है 
अधवा शवान, गौ तथा गजराज में जाति मेद है, किन्तु विद्वान्‌ योगी को 
भृष्टि म ये शारीरिक मेद निरथेक ह । इसका कारण यह्‌ है कि परम तत्त्व 
सेउन सभौ का सम्बन्ध ईै, क्योकि परमेए्वर भगवान्‌ श्रीफप्ण अपने 
सं स्वरूप परमात्मा के रूपमे प्राणीमघ्र के हदय में विखजमान ई । 
परम सत्य का एसा ज्ञान ही यथायं ज्ञान है 1 जहां तक जीवन के विभिन्न 
वर्णं तथा जातियों की दें का सम्बन्ध दै, श्रीभगवान्‌ सव पर समान रूप 
से मपनी कृपा करते रै, क्योकि वे प्रत्येक जोव को अपना सखा मानते ह 
ओर जीवों फो परिस्थितियों कौ उपेक्षा करते हुए सर्वत्र परमात्मा-ख्प 
से विद्यमान रहते है । यद्यपि ब्राह्मण भौर चाण्डाल की देहुमें मेद है, 
तयापि परमात्मा दोनों हौ में समान स्पस्े विद्यमान दै) जीव-शरीर 
विविध प्राकृत्तिक गुणों के कार्य है, परन्तु देह में स्थित जीवात्मा गौर पर- 
मात्मा कै चिदगुण समान ई । चिद्गु्णो के समान होने परः भी जीवात्मा 
तया परमात्मा परिमाण में भिन्न ह, क्योकि जीवात्मा किसी एक देह मेँ 
ही स्यत रहता दै, जवकि परमात्मा प्रत्येक देह में विद्यमान है । डरष्ण- 
भावनाभावित पुरूप को इसका पूणं ज्ञान रहता है । अतएव वही ययार्ये 
भं पण्डित तया समदर्णी है } जीवात्मा तथा परमात्मा के सजातीय गुण 
येह करिवे दोनों ही सच्चिदानन्दमयद1 दोनोंमे भेद यह॒दहैकि 
जीवात्मा व्यष्टि-चैतन्य है जवक्रि परमात्मा समप्टि-च॑तन्य है, अयति 
जीवात्मा कौ चेतना अपने शरीर तक ही सीमित रहती है, जवकि पर- 
मात्मा को देहं का बोध रहता है । परमात्मा विना किंसी भेद के सव 
देहये म विद्यमान है। 


इदैव तर्जितः सर्गौ येषां साभ्ये सितं मनः। 
निर्दोषं हि स्म॑ ब्रह्म तसाद्रह्णि ते सिताः ॥१९॥ 


३०६ ] सीमद्दगयद्रीता चथारूप [््याय ५ 


इह = इस जीवन में ; एव ही ; तैः उनके द्वारा ; जितः जीत 
लिया गया ; सर्गः जन्ममृत्यु ; येषाम्‌ जिनका ; साम्थेनसमता मे; 
स्थितपर = स्थित है; मनः= चित्त ; निर्दोषम्‌ = दोषरहितः हि =निःसन्देह ; 
समम्‌ = सम है ; ब्रह्य परतत्त्व ; तस्मात्‌ इसलिए; ब्रह्मणि = पर 
तत्त्वमें ; ते =वे ; स्थिताः परिनिष्ठित हैँ । 


- `अनुवाद ` ` 


जिनका चित्त समता मे स्थितं है, उन्होने इसी. जीवन मे जन्ममृत्यु, 
आदि वृन्धनों पर विजय प्राप्त करर लीहै! ब्रह्म के समान निर्दोष 
होने के कारण वे सदा ब्रह्य मे 'ही स्थित रहते दँ ।।१९॥ , 
` तात्पयं ` । 
उपरोक्त कथन के-अनुसार, मन की समता आत्मतत्व की अनुभरति 
का लक्षण है । वास्तव मे एेसी स्थिति प्राप्त केरने वाले के सम्बन्ध मे यह्‌ 
समञ्जना चाहिये कि वह्‌ जन्ममृत्यु आदि प्राकृत वन्धनं पर विजय प्राप्न केर 
चुका ह! जव तक जीव देहात्म वुद्धि से ग्रस्त है (देह को अपना स्वरूप 
मानता है) तव तक उसे वद्ध समन्ञा-जाता है, किन्तु आत्मानुभूति हारा 
समता के स्तर पर रूढ होते ही वह्‌ बद्ध (ओौपाधिक)जीवन से मुक्त हौ 
जाता है । दूसरे शब्दों मे, उसका प्राकृत जगत्‌ मे पुनरागमन नहीं होता, 
वरन देहान्त के पश्चात्‌ भगवद्धाम मे प्रविष्ट हो सक्ता है । रागद्रेष- , 
शून्य होने से श्रीभगवान्‌ स्वेथा निर्दोष ह 1 इसी माति, .रागद्रेषसे ष्टट 
जाने पर जीवात्मा भो निदोषि होकर परलोक में प्रवेश का अधिकारी 


वन जाता है । एेसे जीवों को जीवन्मुक्त समञ्ना चाहिये 1 उनके लक्षणों 
का वणेन अधोलिखित है । + 


न प्रहष्येलियं प्राप्य नोदिजेतप्ाप्य चाप्रियम्‌ 


सिरघुद्धिरसंमूढो ब्रहमनिद्रद्मणि धितः ॥२०॥ 


न प्रहुष्येतु==हपित नहीं हो ; श्रियमून्=प्रिय को; प्राप्यन्=प्राप्त 
होकर ; न उद्विजेत्‌ उद्विग्न न हो ; प्राप्य मिलने पर; च=भी 


एलोक्र २०]. कर्मसंन्यासयोग [३०७. 
मभियमु भिय के ; स्थिरबुद्धिः =आत्मवुद्ि ; असंमूढः=-मोह्रित ; 
बह्ययित्‌ परतत्त्व का पूणं ज्ञान ; ब्रह्मणि =>भगवत्त्व मे ; स्थितः= 
स्थित है! | 


अनुवाद 


जो प्रिय वस्तु कौप्राप्ति से हपित नहीं होता, अप्रिय की प्राप्ति 
होने प्रर उद्िग्न नहीं होता जौर जो मोहरहित स्थिर वृद्धि पुरुप भगवानु 
के तत्त्व को जानता है; उसे नित्य ब्रह्म तत्त्व मे ही स्थित जानना चाहिए 
1२० 


तात्पयं 


इस श्लोक भे आत्मतत्त्व .के ज्ञाता महापुरूप के लक्षणों का उल्लेल 
है! प्रथम लक्षण यह्‌ है क्रि वह्‌ मिथ्या देहात्मबुद्धिसे मोहित नहीं 
होता । अपितु, भलौभांति जानता है कि वह्‌ प्राकृत देह नहीं है, वरन 
भरीभगवानु का भिन्नांश है । अतः देह सम्बन्धो किसी भो वस्तु की प्राप्ति 
मेँ उसे हयं नहीं होता ओरन ही किसी वस्तु कर हानि में चह शोकाकुल 
होता । मन की इस स्मता को स्थिरयृद्धि कहते ह । अतः स्थूल देह्‌ को 
आत्मा समक्षने का भ्रम उसे कदापि नहीं होता ओरन ही देह को नित्य 
मान कर वह्‌ आत्मा की उपेक्षा करता है । यही ज्ञान उसे परतत्त्व 
ब्रह्य, परमात्मा तथा श्रीभगवान्‌ के सम्पूणं विन्ञान में स्थित कर देता 
है। इस प्रकार, श्रीभगवान्‌ से सर्वथा एक हो जने के लिए मिथ्या 
भ्रयल से शुक्त होकर वह्‌ अपने स्वरूप को पूर्णतया जान जाता है । यही 
ब्रह्मानुभ्रूति अथवा मत्मानुभूति है 1 देसी स्थिर मति ही कृष्णभावना 
केहलाती है । 


बयस्पर्ये्वसक्तात्मा विन्दलात्मनि यल्छखम्‌। 
स बह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्वेते ॥२१॥ 


चाह्य-स्प्ेषु--याह्य इन्दरियनसुव मेँ; असक्तात्मा-=अनासव्त ; 


३०८ शीमदद्धगचट्रौतां चपारूप ्रिघ्याय १ 


विन्दति--आस्वादन करता ह ; आत्मनि मात्मा मेँ ; यत्‌ == जो ; सुखम 
न्=सुख ; सः वह्‌ ; ब्रह्मयोग = ब्रह्म मे एकाग्र ; युक्तात्मा आत्म-संयूक्त ; 
सुखम्‌ = सुख का ; अक्षयम जनन्त ; अश्नुते भास्वादन करता है । _ 


अनुवाद 


एेसा मृक्त व्यक्ति इन्द्रिय-सूख अथवा वाह्य ॒विपयो मे अनासक्त 
होकर अपने स्वरूप मे आनन्द अनुभव करता हुमा नित्य समाधिस्थ ` 
रहता है । इस प्रकार श्रीभगवाच्‌ मे एकाग्र हुमा स्वरूप प्राप्त पुरुष 
अनन्त सुख का आस्वादन करता है ।२१॥ 


तात्पर्यं 


.कृष्णभावनाभावित महाभागवत श्री यामुनाचायं ने कहा है : 


 यद्यावधि मम चेतः कृष्णपदारविन्दे 
नव नव ` रसधामनु्यतरन्तुमासीत्‌ । 
तदावधि ` चत नारीसंगमे स्मर्यमाने 
भवति मुखविकारः सुष्टु निष्ठीवनं च ॥ 


जवसे मँ श्रीकृष्ण की दिव्य रागानुगा भक्तिमे संलग्न होकर 
उनके नित्य नव रस का आस्वादनं कर राहुः तव से स्तीसंगमं का 
विचार अते ही भे उस पर उदूवमन करने लगता ह, तथा मेरे ओष्ठ भी 
अरुचि के कारण संकुचित हौ जति हँ !' ब्रहयोगी मथवा कृष्णसावना- 
भावित भक्त भगवद्भक्ति मे इतना अधिक तन्मय रहता है किं इन्द्रिय 
सुख मे उसकी तेश मात्र भी अभिरुचि नीं रहती 1 जड प्रकृति की दृष्टि 
सेपरम सुखकामदहीहै। सम्पूर्णं विश्व इसी के मोह मे क्रियाशील है, 
विषयीत्तो इसके विना कोई कमं ही नहीं कर सकता 1 . किन्तु कृष्ण 
भावनाभावित्त भक्त काम-सुल का परिहार करके भी द्विमुणित उत्साह 
के साथ कार्य कर सकता है । यह भगवत्प्राप्ति कौ कसौटी है । भगवत्‌- 
प्राप्ति तथा काम-सुख का समीकरण नहीं किया जा सकता, दोनों का 


एक साथ होना सम्भव नहीं । जीवन्मुक्त कृष्णभावनाभावित किसी भो 
इन्द्रियसुख के प्रति आकृष्ट नहीं होता । 


त च ० ल त आ माकन क 


इ्तोक २२] कमंसन्योशयोय [३९६ 


ये दि संस्पश्चजा भोगा दुःखयोनय प्छ ते । 
आचन्वबन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 


येज ; हिन=निस्सन्देह ; संसपर्शजान=इन्दियों भौर भोगो के 
संमोग से उलच्र होने बलति ; भोगाः=विपय भोग है ; दुःख=दुख के; 
योनय=कारण; एव=ही (दै); तेपे; मादि मादि ; मन्तवन्तः "= 
अन्त वात ; कौन्तेय = अर्जुन ; न= कदापि नहीं ; तेषु उन्म ; रमते 
रमते ; बुधः=वुद्धिमान (निवेकीजन) । 


अनुवाद 


वृद्धिमान व्यक इद्वो मौर विषयों से उन्न होने वलि भोगो 
से सम्बन्ध नीं स्वत क्योक्रिये दुःखकेहीहैतुदहँ। हे अजुन !येभोग 
मआदि-अन्त वाने भौ द 1 इ्तिए्‌ विधेकी पुरुप उनमें भीं रमता ॥२२॥ 


तात्पयं 
भ्रात इन्द्रिय सुखो का ख्दय ईन्दरिथो भौर विपयों के संपातसे 


हवाहै। ये समौ अनित्य, क्योकि स्वयं धरीरटी नाशवान्‌ रै1 ॥ 
जीवन्मुक्त पुर कौ व्रिसी अनित्य पदाय भे अभिरुचि नहीं रहती ! 


“ भवदीय र्ानन्द का पूर्ण नात्रा जीवन्मुक्त पुरूष मिथ्या सुखोपमोग के 


उम्पू कसे दो सकेता टै? पद्मपुराण का वचन है- 
रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्द-चिदात्मनि 1 
शति राम पदेनासौ परं म्रह्याभिधोयते ¶ 


"“योमीजन परमतत्त्व मे रमण करते हुए मपरिमित यिदानन्द 
का मास्वादन क्ते दँ । इसो से उस परम ब्रह्म तत्य को "राम' कहा 
जाता है1" 


श्रीमदभागवत में भौ उल्नेव है 


नामं देहो देहमाजां भूलोके कष्टान्‌ कामानहते विदु ये! 
तपो दिव्यं प्रका पेन सत्वं शुद्ध्येद्‌ यस्माद्‌ ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्‌ ॥ 


३१०] शोमदद्धगबदौला चारप | [अध्याय भ 


“पुत्रो ! इस मानव योनि मे इन्द्रिय सुख के लिए अधिक श्रम 
करना व्यर्थं है। विषय सुख त्तो मलभक्षी शूकरो को भी सदा प्राप्त 
रहता है । इसकी अपेक्षा, इस मनुष्य जीवन मे तुम्हे तप करना चाहिए, 
जिससे पविच होकर तुम अपरिमित ब्रह्य (भगवद्‌) सुख का आस्वादन 
कर सकोगे !“ (श्रोमदुभागवत ५.५.१) क 


अतः यथार्थं योगी इन्दिय सुखो के प्रति आष्ृष्ट नहीं होते, जो 
नित्य अप्रतिहत भवरोग का कारण है! जीव में जितनी धिक भोगा- 
सक्ति होगी, उतना ही वह प्राकृत दुःखों मे अधिक संश्लिष्ट होगा । 


रकरोतीरैव यः सोई प्राक्शरीरतिमोक्षणाद्‌ । 
कामक्रोधोदधं वें स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ 


शक्नोति = समथं है ; इह एव=वत्तेमान देह्‌ मे ; यः जो ; सोदुम्‌ 
न==सहन करने मे ; प्राक्‌ =पुवं ; शरीर शरीर ; विमोक्षणात्‌ त्यागने 
से ; कामकाम ; क्रोध=क्रोध से; उद्भवम्‌ उत्पत; वेगम्‌ =ेग 
को; सः=वह्‌ ; युक्तः =योगी है; सः वह्‌ ; सुखी = सुखी ; नरः= 
मनुष्य है! । 


अनुवाद 


= जो मनुष्य शरीरके नाश होनेसे पूर्वी इन्द्रियों की उ्तेजना 
भौर काम-कोधके वेगोंको सहन करने मे समयं है, वह मनुष्य इस 
संसारमेंयोगी है भीर वही सुखी है ।॥२३॥ 
तात्पर्यं 


भगवत्‌-प्राप्ति के पथ पर उत्तरोत्तर सुदृढ प्रगति के. अभिलाषी को 
इन्दरिय-वेगों को वशमें करने का प्रयत्नं करना चाहिए । येचेगषछः 
प्रकार के ईँ--उाणी-वेग, क्रोध-वेग, मनोवेग, उदर-वेग, उपस्थवेग तथा 
जिह्वा-वेग । इन विविध इन्धियो के वेगो भौर मन को वशे करनेमें 
समर्थं मनूप्य को शगोस्वामी' अथवा स्वामी कहा जाता है । गोस्वामी 


प्नोक रभ कमेसंन्यासयोग “` [३११ 
तीक्ष्ण व्रतानुशीलन कर मर्यादित्त जीवन-यापन करते हुए इन्दिम-वेगों 
को पूर्णतया त्याग देते ह । अतृप्त विषय कामना से क्रोध उत्पन्न होता 
है, जिसत्ते चित्त, नेतर ओर वक्षस्थल आदि मवयव उत्तेजित हो जाते ह । 
अतः इस प्राकृत देह को त्यागने से पूवं ही इन विकारो का निग्रहुकरने 
के लिए यथाशक्ति प्रयास करे । एेसा करने भें समर्थं व्यक्ति भगवत्प्राप्त 
समक्षा जाता है । इस प्रकार, वह भगवद्भक्ति का सुखास्वादन करता 
है । काम-रोध को वश म करने के लिए प्राण-पण से सतत प्रयत्न करना 
योगी का परम कत्तव्य है । 


योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तञज्यो तिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मनिरबाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 


यः==जो ; अन्तःमुवः-=अन्तर में सुखी ; अन्तः भाराम==अन्तर में 
क्रियाशील ; तथातथा; अन्तः ज्योतिः आत्म-प्रदीप्त दहै; एव 
=निःसन्देह्‌ ; यः=जो ; सः वह ; योगीन्=योगी ; ब्रह्मनिर्वाणम्‌ = 
परतत्त्व मे मुक्त ; ब्रह्मभूतः आत्मतत्त्व को ; अधिगच्छति = प्राप्त 
करता है। 


अनुवाद 


जो आत्मा में सुख का अनुभव करता है, आत्मा में क्रीड़ाशील 
है ओर मात्मामेही हृष्टि वाला है, वही यथाथ में संसिद्ध योगीहै। 
दसा शुक्त योगी अन्त में परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है ॥२४॥ 


तात्पर्यं 


जिसने मात्म-सुख का आस्वादन न किया हो, वहु मिथ्या सुख के 
लिएकी जाने वाली वाह्य क्रियाम से विरत कंसे होगा ? जीवन्मुक्त 
यां अनुमृति में सुखास्वादन करता है । जतः एक स्यान पर ही शान्ति 
पूर्वक स्थित रहकर वह॒ आन्तरिकं जीवन की क्रीड़ा का समास्वादन कर 
सकता है । रसे जीवन्मुक्त मे वाह्य प्रत सुख फो वाञ्छा शेप नहीं 


३१२] श्रीमद्धगवद्रौता धथारूप ` [अध्याय ५. 


रहती । ब्रह्मभूतः नामक इस स्थिति से युक्त पुरुष के लिए अपने यथायं 

निवास-भगवद्धाम की प्राप्ति सुनिश्चित हौ जातीदहै।. 
रभन्ते ह्निवांणस्षयः क्षीणकरमषाः । 
छिन्देधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥२५॥ 


लभन्ते =प्राप्त होते है; ब्रह्म निर्वाणम्‌ मुक्ति को; ऋषयः 
ऋषिगण ; क्षीणकल्मषाः--सम्पूणे पापों से मुक्त हृए ; छिक्न = निवृत्त 
हमा ; दह॑धाः = दैत ; यततात्मनः=भगवत्प्राप्ति के साधन मे तत्पर; 
सर्वभुत = जीवों के ; हितेन=कल्याण में ; रताः=-संलम्न 1 


अनुवाद 


जो दैत तथा संशयसे मुक्त दहो चुका है, जिसका चित्त आत्म 
परायण दै, जो सम्पूणं पापों से रहित दै ओौर सम्भरणं प्राणियों के केत्याण 
में संलग्न है, वह्‌ मुक्ति को प्राप्त होता है ।\२५॥। 


तात्पयं 


पूर्णतया कृष्णभावनाभावित पुरुष को ही जीव-मात्र के कल्याण- 
कायं में तत्पर कहा जा सकता है । जो मनूष्य यह जानता दै कि श्रीकृष्ण 
सवसे आदि कारण हँ मौर इसी भावना से भावित होकर कमं करता है, 
वही सवका कत्याण-कायं करता है । मानवता के दुःखो का कारण यह्‌ 
तिस्मरणहै कि श्रीकृष्ण परम भोक्ता, परम ईश्वर ओर सवके परम 
सुहुद द । अत्तः अखिल मानवीय समाज में इस भावना को पुनः जागृत 
फरने के लिए कमं करना प्रमोच्व कल्याणकायं है । एक मुक्त-पुरूप ही 
उत्तम कत्याण-कायं कर सकता है ¦ कृष्णभावनाभावित को श्रीकृष्ण की 
परात्परता में किचित्‌ भी संशय नहीं रहता । पूणेतया पाप-मृक्त होने के 
कारण उसमे संशय का अभावदहो जाताहै। यहु दिव्य भगवत्प्ेमकी 
अवस्था है) 


जो व्यक्ति मानव-समाज का भौतिक कल्याण करनेमें ही रत है, 


प्तौक २६] कर्मसंन्याघयोग [३१३ 


यह्‌ पयं मे किती कौ भी सहायता नहीं करता । देहे मीर चित्तको 
दिया गया क्षणिक सुख सन्तोपकारी नहीं कहा जाता । जीवन-संधर्य मे 
भाने कालौ भीपण कथिनाद्यों का यथायं कारण तो जीवं दार श्रोभमवानर 
ते अपने सम्बन्ध का विस्मरणदहीहै। जिस मनुष्य को श्रीृप्ण से भपने 
सम्बन्धक वोध हौ जाता दै, वह्‌ संसार रूपौ अस्थायी सदन में रहता 
हमा भौ यथार्थतः जीवन्मृक्त है । 


कामक्रोधयिघक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ननिर्वाणं वरते विदितात्मनाम्‌ ।)२६॥ 


कामकाम; कोधनकरोध से; विमृक्तानामू=जो मुक्त है; 
सतीनाप्ु-=सन्तों के लिए; यतचेतसाम्‌ = गीते हए चित्त वाले; मभितः 
नसय ओर से; प्रह निर्वाणप्र=मूक्ति; दततति=प्राप्त है; दिदितान- 
माम =जौ मात्मततत्व के प्नाता ह! 


मतुवाद 


जो काम-क्रोधसे मुक्त दै, स्वप को नाने ह, बान्ह 
ओर सं्िद्धि के लिए प्रयलशीलहँ, उदं बति शीच्रपरमगदि्न 
प्रापि हो जात्ती है ॥२६॥ 
तात्पयं 





सवेधेष्ठ ह) श्रीमदुभागवतमे दस तम्य की पि 
भरर है- 
यत्पादूपद्धुगपलाशवितातमङ्त्या 
कमिव परवितनुदूयप्दि स्ट 
तेद रित्मतयो यतयोऽपि ष्ट 
तरोतोयनाष्तमदमं मन्यथ 
“सकाम कमो की बुर बाच्यशने विट दं स 
वि्द-सेवाषटतसे प्राप्त्‌ चिन बरद न 


३१४] घीमद्धगवद्लैता षारूप : [अरिघ्याय भ 


तो महषिजन भी इन्दिय-वेगों का निग्रह नही कर पते! इसलिए 
भगवान्‌ वासुदेव का ही भक्तिभाव से भजन करे । 
(श्रीमद्‌भागवत ४.२२.३६) 
मायावद्ध जीव मे सकाम कर्म की इच्छा इतनी सुद्‌ होती है फि 
भगीरथ-प्रयत्न केरने वाले महषियों के लिए भी इनका संयम करना 
दुष्कर है । किन्तु कृष्णभावनाभावित् होकर भक्तियोग. के परायण हए 
भक्त की सद्योमुचिति हो जाती है । आत्मतत्त का पूणं ज्ञता होने से वह्‌ 
नित्य समाधिस्थ रहता दै । 
उद्यहूरणा्थे : 
दर्शेन ध्यान संस्परशेमत्स्यकूमेविहुगमः । 
स्वान्य पत्यानि पुष्णन्ति तथाहमपि पद्मज ॥ 

"मछली, केठुजा ओौर पक्षी क्रमशः दर्शन, ध्यान तथा स्पशं हारा 
अपनी सन्तति का पालन करते है । दे पद्मयोनि (ब्रह्मा) !र्मेभीरेसा 
ही केरता हुं 1" 

मछली केवल टष्टिपात द्वारा सन्तति पालन करती है । कुर्म ध्यान. 
से ही अपनी सन्तान का पोषण करता है; उसके अण्डे भूमि पर रहते है 
ओर वह्‌ स्वयं जल मे उनका ध्यान करता. रहता है । इसी भांति, कृष्ण- 
भावनाभावित पुरुष भगवद्धाम से अतिदूर होने पर भी भगवान्‌का 
सतत चिन्तन करने मात्र से, कष्णभावनामृत में तत्पर रहकर भगवद्धाम 
प्राप्त कर सकता है । उसे प्राकृत दुःख का अनुभव नीं होता । जीवन 
की इस स्थिति को श्रय निर्वाण" कृते ह, जिसका अर्थ है भगवत्‌-तत्तव 
मं तन्मयत्ता के फलस्वरूप प्राकृत दुवो की अत्यन्त निवृत्ति । 


स्पशान्त्वा वहिर्ाह्यांधकुभरैवान्तरे 


प्रणापानास्तमो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥२७॥ 
यतेन्दरियमनोुद्धियनिरमोक्षपरायणः 


विगतेच्छभयक्रोधो यः सदा युक्त एव सः ।२८॥ 


पतोक २७] क्मेसंन्यासयोग [२११ 


स्प्शानु=शब्दादि इन्दिय विषयों को ; हृत्वा करके ; बहिः 
बाहर ;षाह्यानु=अप्रयो जनीय ; चसुः=नेवर; च = भी ; एव = नि-खन्दे्‌ ; 
अन्तरे-~मघ्य मे ; श्रवो भृकुटी कं ; प्राय-जपानौ =प्राध-गपानः समौ 
==सम ; कृत्वा -=करके ; नासा-अभ्यन्तर नासा के मीतर ; चारिणो 
चलने वत्ति; पत=संवमित ; इन्दिय ==इन्दिय ; मनः-==मन ; बुदिः = 
बुद्धि; मृनिः योगो युनि; मोक परायणःन=मोक्ष परायण ; विगत 
रहित ; च्छा-==कामना ; धयन=भय ; कोधः=क्रोघ से ; यः=जो ; सदा 
नित्य ; मृक्तः एवमुक्त ही है ; सः==वह्‌ 1 


अनुवाद 


सम्पूणं इन्द्रिय विपरयों को बाहर ही त्याग कर, दृष्टि को भृकुटी के 
मध्य भें केनत रखते हुए नासिका मे विचरने वातत भ्राणापान को रोक 
कर्‌ चित्त, इन्द्रियों तथा बुद्धि का निग्रह करने वाला योगी इच्छा, धय 
भौर क्रोध से पूणंतया मुक्त हो जाता दै । इस अवस्या भे नित्य स्थित 
रहुनै वाता जीवन्मुक्त है ॥२७-२०॥ 


तात्पयं 


हृप्णभावनामूत मे तत्पर होते ही मपने आत्म-स्वल्प का बोध हो 
जाता है ) फिर भवित्तयोग के द्वारा परमेश्वर धरीृप्ण का तत्वज्ञान होता 
है। भक्तियोग से भलीभांति युक्त होने के कारण शुद्ध सत्त्व मे स्थित 
हृभा साधकः अपनी क्रियाजो कौ परिधि में श्रीमगवानू कौ सद्रिधिका 
अनुभव करने के योग्य हो जाता है । हौ विशिष्ट स्थिति सामान्यत. 
“भु्ति' कहलाती है । 


मिति कैः सम्बन्ध में उपयोक्त सिद्धान्तो को प्रतिपादन करकेश्री 
भगवान अन को भष्टांय योग (यम्‌, नियम, आखन, प्राणायाम, परत्या- 
हार, धास्मा, ध्यान, ौर समाधि) के अभ्यास दरार उम स्थित्ति को 
प्राप्त करने कौ विधि का उपदेण कर रहै ह । छठे अध्याय मँ योग-तक्तर 
का स्पष्ट पर्णेन है, जवकि पांचवे कै मन्त में उसकी कैवलं मवतारणा 

| हुई दै। मोग की प्रत्ाहारण्दति कै द्वारा शब्द, स्पशं, रूप, रसन तया 


॥ 
४ 


१६] श्रीमद्धगवद्रौता पारूप [अध्याय 


.९५ 


संघ-दन इन्दिय-विपयों को त्यायकर तथा चक्षु-टष्टि को भृकुटी के मध्य 
मे न्यिर करके अर्घमील्ितनेतों से नासाग्र पर ध्यान लगाना चाहिए । 
नेत्रो को पूरा वन्द नहीं करे, क्योकि एेसा करने पर निद्राग्रस्त हो जाना 
सम्मव है। नेत्रो को पुरा खुलां भी नहीं रघे । इससे इन्द्रिय विपर्यो की 
जोरआकृष्टदो जाने का भय वना रहेगा । नासिका के भीतर प्राण- | 
अपान को समान कर शवास-प्रक्रिया को रोका जाताहै। इस योगके 
अभ्यास से इन्द्रियों को वशमे करे ओर इन्दरिय-विपयों को त्यागने कीः 
सामय्यं प्राप्त होती है । इससे साधक मुक्तिके योग्य हौ जाता! . 





यह्‌ योग-पद्धति सव प्रकारके भय, क्रोधादिसे मुक्त कर शुद्ध 
सत्त्वमय स्थिति में परमात्मा की अनुभूति करने मे सहायक सिद्ध होती 
है । भाव यह्‌ है कि योग की सवसे सुगम पद्धति कृप्णभावनामृत ही है । 
अनुवर्ती अध्याय में इसका पूणंरूपैण प्रतिपादन किया जायगा । कृष्ण- 
भावनाभावित पुरुष भक्तियोग मे ही नित्य संलग्न रहता है, जिससे 
उसकी इन्द्रियों के लिए अन्यथा प्रवृत्त होना सम्भव नहीं रहता । अतएव 
अष्टांगयोग की अपेक्षा यह इन्वरियों को वश मेँ करने का अधिक उत्तम 
मागं है। 


भोक्तारं यज्ञतपसां सर्व॑रोकमरेश्वरम्‌ । 
घुदं सवभूतानां ज्ञाता मां शान्तिृष्छति ॥२९॥ 


भोक्तारम्‌ =भोगने वाला ; यज्ञ ~=यज्ञ ; तपसामु तप त्याग का; 
सर्वलोक = सम्पूणं लोकों ओर उनमें स्थित देवों का ; भहैश्वरम्‌ =पर- 
मेश्वर ; सुह॒दम्‌ =स्वांथं रदित प्रमी ; स्वं =सव ; भरतानाम्‌ -= प्राणियों ; 
त्वा इस प्रकार जानकर ; मामू = मुञ्ल (श्रीकृष्ण) को ; शान्तिम 
प्रात यन्वेणा से मुक्ति को ; ऋच्छति = प्राप्त होता है । 


अनुवाद 


मज्ञे सम्पूणं यज्ञतो का परम प्रयोजन (भोक्ता), सम्पूणं लोकों 


श्लोक २६] कर्ममन्यामयोग [३१७ 


आर देवतायों का परमेश्वर तया प्राणिमात्र का सुह्द जानकर छपिगण 
संसार्‌ के दुर्खो से शान्ति-लाभ करते ट ॥२६॥ 


तात्पर्यं 


माया के मायीन समी यद-जीवे प्राकृत जगत्‌ शान्तिके लिए 
आतुर है, परन्तु भगवद्गौता के इत श्लोक में कहो गयौ शान्तलाभ कौ 
यथायं-विधि को नहीं जानते । भगवानु श्रीकृष्ण सम्पूणं मानवीय 
क्रियाओं क भोक्ता है-- यह ज्ञान परम शान्तिकासरलमागं है) इसके 
अतिरक्ति वे हौ सम्पूर्णं लोकों त्रया उनमें स्वित देवतामों कै परमेश्वर 
है। इसलिए मनूप्यो को वादिए कि अपना स्वस्व उन्हीं कौ चिन्मयी 
सेवा में समपित कर दें । उनसे श्रेष्ठ मन्य कोई तत्व नहीं ! वे देवाधि- 
देव शिव ब्रह्मा आदिसे भो महान्‌ ह । वेदों मे परमेश्वर श्रीकृष्ण का यह्‌ 
वर्णन प्राप्तं होता है : “तमौर्वराणां परमं महेश्वरं ।” माया-मोट्वश 
जोव सर्वत्र आधिपत्य करने का प्रयास कर रहे द, परन्तु वास्तेवमे वे 
भगवानू कौ माया के माघीनर्है। भगवान्‌ श्रीडृप्ण मायाके स्वामी, 
जवक्रि जीव माया के कठोर नियमो के परवश हू । इस नितान्त सत्य को 
जाने विना, व्यक्तिगत मयवा संयुक्त रूपमे भी ससरारमें शान्तिकी 
उपलम्धि कभी नहीं हो सकती । हप्णभावनामृत का माव यह्‌ है : भगवान्‌ 
श्रीढृप्ण परमेश्वर है, भौर देवगण सहित अखिल जीव उनके अनुचर 
ह। कृष्णभावनामृत से पूर्णतया युवत हो जाने प्रर ही शान्ति की प्राप्ति 
होमी 1 

पांचवें मध्याय में इृष्णभावनामृत का व्यावहारिक निरूपण दहै, जिसे 
सामान्यतः कर्मयोग कहा जाता है । क्मंयोग मुक्तिकारक कंसे हो सक्ता 
है? दस्र मनोघरम॑-ेरित प्रश्न का उत्तर यहां दिया गया दै 1 कृष्णमावना- 
भावित कमं करने का अर्यं इम पूर्णं ज्ञान से युक्त होकर कर्म करना है 
कि श्रीकृष्ण परम ईश्वर! ठेस कर्मं गौरज्ञानमे मेद नही । इृष्ण- 
भावनामूत सासात्‌ भक्तियोग है, जवकि ज्ञानयोग भक्तियोग की प्राप्ति 
कराने वाला एक पथ मात्र है । कृष्णमावनामृत का मर्थं परतत्त्व से भपने 
सम्बन्ध के पूर्णं ज्ञान से युक्त होकर कर्मं करना है गौर इस भावनाकी 


३१८] श्रीमद्धगवद्रौता पभारप [श्रध्याय भ 


संसिद्धि भगवान्‌ श्वीकृष्ण के पूरणं लान में है । शुद्ध आत्मा भगवान के 
भिन्न-अंशके रूप मे उनका नित्य दासदहै। मायाको भोगने की इच्छा 
केकारणदही वह मायाके संसर्गं मे माता दै! यही उसके प्राप्तं होने 
वाले विविधदुःखोकारहैतुभी ह) जव तक वह्‌ प्रकृति के संसग में रहता 
है, तव तक प्राकृत आवश्यकतानुसार कमं करने के किए बाध्य है। किन्तु 
कृष्णभावनामृत्त की यह्‌ विशेषता है कि वह प्रकृति कौ परिधि में स्थित 
होने पर भी उसे“दिन्य-जीवन प्रदान करती है, क्योकि प्राकृत जगत्‌ में 
भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः उद्भाचित हो 
जाता है । भव्ति में उत्तरोत्तर प्रगति करने के अनुपात में प्रकृति-वन्धन 
से मुक्ति होती जाती है! श्रीभगवानू किसी जीव के भ्रति पक्षपात नहीं 
करते । सव कु इन्दरिय-निग्रह ओर कामक्रोध का दमन करने के लिए 
किए गए व्यावहारिक कर्तव्य-पालन पर निर्भर करता है । इन विकारों 
को निगृहीत कर कृष्णभावनामृत को प्राप्त हो जने वाला वास्तव मे 
णुद्ध सत्वः ब्रह्म निर्वाण मे परिनिष्ठित हो जातादहै। अष्टांगयोगका 
अन्तिम लक्ष्य कृष्णमावना को प्राप्तकरना ही है। अतएव साक्षात 
कृष्णभावनामृत मे अष्टांग योग का अभ्यास अपने आपदो जातादहै। 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि 
के अभ्यास हारा धीरे-धीरे प्रगति होती है । परन्तु भक्तियोग के प्रारम्भ 
मेही इन सव की सिद्धिहौ जाती है! एकमात्र भवितयोग ही मानवको 
शान्ति प्रदान करनेमें समथं है! भवितियोग ही जीवन की परमोच्च 
संसिद्धि है। 


ॐ तत्सदिति भरीमदृभगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे कमसन्यासयोगो नाम पचमोऽध्यायः ।॥५। 
इति भक्तिवेदान्त भाष्ये पचमोऽघ्यायः \1 


श्रय षष्ठोऽध्यायः 





ध्यानयोग 


(अभ्यास ) 


श्रीमगवाडुवाच । 
अनाधरितः कर्मफटं कार्य करम करोति यः] 
स सन्यासी चयोगी चन निरमिर्मं चाक्रियः ॥ १॥ 


शरोभगवान्‌ उवाचन्= श्रीभगवान्‌ ने कहा ; मनाधितः-==न चाहता ; 
क्मफलमरु कर्मफल ; कार्यम कत्तव्य ; कर्म -=करमं ; करोति=करता 
है; यः=जो; सःन=वह्‌ ; संन्यासी संन्यासी है; च=मौर; योमन 
योगौ ; चभो; न= नही ; निरग्निः मग्नि को त्यागने वाता; म 
नही ; चतथा ; मह्नियः-==्रियाहीन । 


२० | शरौमद्धगवद्रौता चथारूप [्रिध्याय ६ 


अनुवाद 


श्रीभगवान्‌ ने कहा, जो पुरुष कर्मफल मे अनासक्त रहकर अपने 
कर्तव्य का पालन करता दै, वही यथाथं सन्यासी जौर योगी है, अग्निः 
को त्यागने वाला अथवा कर्म को त्यागने वाला नहीं 1९1 


तात्प 


इस अध्याय में श्रीभगवान्‌ ने अष्टांग-योग का मन-इन्दरियों को वेष 
मेकरनेके साधनकेरूपमें वर्णन किया है। परन्तु सामान्य जनताके 
लिए, विशेषतः कलियुग मे, यह्‌ वडा कठिन है \ अष्टंग-योग की पटति 
का इस अध्याय में वणेन कर्ते हुए भी श्रीभगवाय्‌ ने इस सत्य पर वल 
दिया है कि कृष्णभावनाभावित कमं अर्यात्‌ कर्मं योग' इससे श्रेष्ठ है । 
इसे संसार मे मनुष्य-मात्र अपने परिवार सामग्री आदि के पालनार्थं कमे 
करता दहै! किसी काभी कमं स्वाथं अथवा तृप्तिकी वाज्छासे सवथा 
मुक्त नहीं है, चाहे वह्‌ स्वकेन्दरित हो अथवा अधिके व्यापक 1 संसिद्धिकी ,. 
कसौटी कृष्णभावनाभावित कमे करना है, फलौपभोग की इच्छा से प्रेरित 
कमं करना नहीं । छृष्णभावनाभावित कमं करना सव जीवों का परम 
कर्तव्य है, क्योकि स्वरूप से सभी श्रीकृष्ण के भिन्न-अंश हैँ । शरीरके 
विविध अंगप्रत्यंग सम्पुणं शरीर के पोषण के लिए कायं करते है, स्वार्थं 
के लिए नहीं । इसी भाति, जो पुरुष स्वार्थके स्थानपर परत्रह्मकी 
तृप्ति के लिए कमं करता द, वह्‌ पूणं संन्यासी ओर पुणं योगी है । 


कुछ संन्यासी मिथ्या रूप से अपने को सम्पूणं प्राकृत कतंव्यों से 
शुक्त हुआ मानकर अग्निहोत्र का त्याग कर देते हैँ । परन्तु वास्तवमें वै 
स्वार्थी हीह, कथौकि उनका लक्ष्य निराक्रार ब्रह्म से सायूज्य प्राप्त करना 
ठै । प्राकृत वाज्छाओं से ऊपर होने पर भी यह इच्छा स्वाथ-प्रेरित ही 
दै । इसी प्रकार सम्पूण प्राकृत क्रिधाओं का परित्याग कर अर्धमीलित नेच 
से योगाभ्यास करते वाला भी स्वार्थ-तृप्ति से प्रेरित है । कृष्णभावना- 
भावित भक्त ही एकमात्र पसा प्राणी है, जो परमेश्वर की प्रीति के लिए 
निस्वाथे भाव से कर्म करता है । अतएव उसमे स्वा्थ-वाज्छा कौ गन्ध 


श्तोकं २] ध्यानयोग [३२१ 


भी नहीं रहती 1 श्रीङृप्ण के परितोपण में ही वह्‌ अपनी सफलता मानता 
है। इसलिए बही पूर्णं योमी मौर णं संन्यासी है । संन्यास कै परम 
जादशं श्रीगौ सुन्दर चंतन्य मटाप्रभु को प्राना है; 


न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां था जगदीश कामये । 
मम्‌ जन्मनि जन्मनोरवरे मदताद्‌ भक्तिररतुकी स्यपि ॥१ 


हि सवंसमयं प्रमो ! मसे धन-सखय की कीई कामना नहींदैभौर 
नेहीर्मे मन्दर स्यरी अयवा अनुयायिर्यो का इच्छक हूं । जन्म-जन्मान्तर 
आपरकी हृषपामयौ महैतुकौ मन्ति कौ ही मूसे अभिलापा है ॥' 


यं सेन्यसिमिति प्रादूर्योगरं वं विदि पाण्डव 
न छसंन्यस्तसकरपो योगी भवति कथन ॥२॥ 


यमू जिसको ; संन्यासम्‌ संन्यास ; इति-=इय प्रकार ; प्राहुः 
कते ह ; योगमून्=यौग (श्रौमगवान्‌ से युक्त होना) ; तमु=उसे; विदि 
न=नान; पाण्डव=हे काण्डु पत्र; न=कमी नी; हि=निःसन्देह; 
असंन्यस्त = त्यागे चिना ; सकत्पः=स्वार्यटृत्ति को; योगीन=योगी; 
भवेति होता; कश्चन कोई । 


अददाद 


जिते संन्यास कहते है, वही थोग अथु श्रीभगवाभर से युक्त होना 
दै," ्योकि इन्दिय-तृप्ठि कौ इच्छा को त्यागे विना कोई मौ योगौ नहीं 
हो सकेता ॥२॥ 


तात्पय 


यथार्थ “संन्यास योग" मथवा भक्तियोग" का तान्पयं यहु दै करि 
जीवात्मा अपने स्वरूप को जानकर उसके मनुसार क्म करे । जीवात्मा 
का अपना कोई स्वतन्र एवं पृथक अस्तित्व नहीं है । वदे भगवानु कौ 
तटस्थता शक्ति है । भायामोहित होने पर वह उपाधिग्रस्त (बद्ध) हो 
जाता दै, जवकि कृस्णभावनामावित होने प्रर, अर्थात्‌ मपनी पराप्रहृति 


३२२] श्रीमद्धगष्रौता चषारूप [्रिध्याय ६ 


के ज्ञान से युक्त होने पर यथां जीर स्वाभाविक जीवन को प्राप्तो 
जाता है । इस प्रकार पूर्णं ज्ञान से युक्त हुआ जीव प्राकृत इन्द्रिय-तृप्ति 
के भावको सम्पूर्णेरूपसे व्याग देता है अर्थत, इद्धिय-तृप्ति-कारक 
क्रियाओं का पूर्णं रूप से संन्यास कर देता है। इसका अभ्यास विषया- 
सक्ति से इन्द्रियो का संयम करने वाले योगी करते हं । किन्तु कृप्णमावना- 
भावित पुरूपको तो किसी एसे कायं मे इन्द्रियों को प्रवृत्तकरमे का 
अवसर ही प्राप्त नहीं होता, जिसका सीधा सम्बन्ध श्रीकृष्ण सेनहो। 
इसलिए वह संन्यासी होने के सायदहीयोगी भीहै। ज्ञान ओर इन्द्रिय 
निग्रह विषयक योग का प्रयोजन कृष्णभावना मे अपने आप पूर्णं हौ 
जाना है । स्वार्थ-प्रेरित क्रियाओं को त्यागने मेँ असमर्थं मनुष्य के लिए 
ज्ञान अथवा योग व्यर्थं है । जीवात्मा का यथाथ . लक्ष्य स्वाथ॑-टृप्ति का 
सर्वथा त्याग केर भगवदू-प्रीति-विधान में तत्पर हौ जाना है 1 ङृष्ण- 
भावनाभावित पुरूष मे स्वां की कुष भी अभिलापा शेप नहीं रहती । 
वहे तो नित्य भगवद्‌-प्रीति-सम्पादन मेँ ही निमग्न रहता है 1 इस सिद्धान्त 
के अनुसार जिसे भगवानु का ज्ञान नहीं है, वह्‌ मनुष्य अवश्य स्वाथं- 
वृप्तिमें ही लगा रहेगा, क्योकि कुछ न कुछ कमं किए विना कोई नहीं 
रहं सकता । कृष्णभावनामृत के अभ्यास से उपरोक्त सव प्रयोजनों की 
सिदधिहो जाती है । 


आरर्षो्नेयोगं कम कारणभरुच्यते | 
योगारूटख तसेव श्रमः कारणयुच्यते ॥ ३ ॥ 


मररु्ोः योग का प्रारम्भ करने वाले ; मुनेः =मुनि का; योगम्‌ 
==अर्टाग योग ; क्म कर्म ; कारणम्‌ कारण ; उन्यते-=कहा जाता 
है ; योग=अष्टांग योग में; आरूढस्य आरद्‌ हुए : तस्य =-उसका ; 
एव = निःसन्देह ; शमः = सम्पूर्ण प्राकृत क्रियाओं का त्याग ; कारणम्‌ 
= हेतु ; उच्यतेन्=कहा जाता है ।. 


` अनुवाद 


अष्टांगयोग का प्रारम्भ करने वाने कै लिए कर्मं साधन कहा जाता 


नोक भ] ध्यागयोग ` [३२३ 


#. 


दै मौर योगारूढ साघक के निट्‌ प्राहृत क्रिथारजो को सम्दरणं स्पसे त्याग 
करना हतु कटा जाता है 11३॥ 


तात्पयं 


श्रौमगवान्‌ से युक्त होने कौ पदति का नाम शयोग' है। यद्‌ रस 
निःश्रेणी (सीद) के समान टै, जिसे परमोच्व तत्त्व की अनुभूति दती 
है! जोव कौ मघमतम्‌ सवस्या से ्रारम्म होकर यह्‌ निःश्रेषी शरद पर्‌- 
मायं में पूरणं भगवत्पराप्ति तक जाती है । विविघ स्तर्यो के अनुसारं इसके 
सोपानों के भिन्न-भिन्न नाम ह। इस सम्पूणं योग-निःशेणी करे तीन भाग 
है--ज्ञानयोग, ध्यानयोग तया भक्तियोग । निष केः प्रथम मौर पर- 
मोच्य सोपान को क्रमशः योगार्स्सष' ओर शोगाष्टु' मवस्या कटा 
जातादै। 


अष्टांगयोग कौ प्रायभिकं अवस्या में मर्यादित जीवन तया मासना- 
भ्यासद्धाया ध्यान लगानेके लिए किए जाने वाते प्रयत्न सकाम कर्म 
मानि जाति द । हन द्रिाओं से क्रमशः इन्द्िय-विजय करनेके लिए पूरे मान- 
सिक ममता कौ प्राप्ति होतो है । ध्यानाभ्याम को सिद्धि होने षर उदरेग- 
कारी मानसिक ज्रियाों का सम्पूणं र्पसे त्याग हौ जाता ह । 


परन्तु कृष्णमावनाभावित पुरुप श्रीङृप्ण का नित्य स्मरण करता 
हमा प्रारम्मसे ही ध्यानमग्न रहता है 1 नित्य भक्तिमें ही निष्ठ होने के 
कारण उसे सम्पू प्राकृत श्रिया का त्यामी समज्ञा जाता है । 


यदा हि नेन्दरियप्थपु म कमेखनुपङदे 
स्सकट्पसन्यासी योगाख्टस्तरदोच्यते ॥ ४॥ 


यदान=जिस समय; हि=निःसन्देह ; न = नहीं; इन्दिय-जयेपु-= 
इन्द्रिय तृप्ति मं ; न=नहीं ; कर्मसु सकाम कमं भं ; अनुषज्जते प्रवृत्त 
होता; सव-संकत्य-=- स्वं वियय वासना का; संन्यासो =सन्यासी; 
योगाद्दः= योगस्य ; तदा=-उस समय ; उच्यते कहा जाता है 1 


२४. शरमद्रगवद्रीता घथारूप ` [प्रध्याय ५ 
अनुबाद 


विषय-वासना को सम्पूण रूप से त्यागकर इन्द्रिय-तृप्ति अथवा 
सकाम कमं मे प्रवृत्त न होने वाले.को योगारूढ कहते हैँ ।।४॥ 


तात्य 


भवित्तयोग में पूणं रूप से तत्पर हुआ मनुष्य आत्मतृप्त हो जाता 
ड, अतएव इन्द्रिय-तृप्ति.जथवा सकाम कमं को त्याग देता है । भक्ति- 
योग के अभाव में, वह्‌ इन्द्रिय-तृषप्ति मे अवण्य.प्रवृत्त हो जायगा, क्योकि 
कोई भी कमं किए विना नहीं रह्‌ सक्ता । ङष्णभावनामृत के ` विना 
स्वकेन्दरित-विस्तारित स्वाथं क्रियाओं की इच्छा वनी रहती है । ङष्ण- 
भावनाभावित पुरुष श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सव कुछ करता है 
ओर इस प्रकार इन्द्रिय-तृप्ति को ओर से पुर्णेतया अनासक्त रहता है 1 
दूसरी ओर जिसे यह अनुभूति नहीं हुई है, उसको योग-निःश्रेणी के चरम 
सोपान पर आरूढ होने से पूवं विषय-वासना से मुक्त होने के लिए यन्त- 
वत्‌ प्रयत्न करना होगा । 


उद्धरेदारमनारमानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव द्यातममनो वन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 


उद्धरेत्‌ उद्धार करे ; आत्मनः = चित्त दवारा ; आत्मानम्‌ अपने 
आत्मा का ; न=कदापि नहीं ; आत्मानम अपने को ; अवसादयेत्‌ = 
पत्तन मे पहुंचाए ; आत्मा चित्त ; एव = निःसन्देह ; हि = दही ; आत्मनं 
==वद्ध जीव का ; बन्धुः मित्र है; आत्मा चित्त ; एव निःसन्देह्‌ ; 
रिपुः शतु है ; आत्मनः वद्ध जीव का । 


` अनुषाद 


मनुष्य अपने मन के द्वारा ही अपना उद्धार करे, अपने को अधोगति 


ध्यानयोग [३२५ 


भें सीं पहुचाए। मन ही वद्ध जीव का मितव्रहैगीरमनदही शव 
है ॥1*॥ 
तात्पर्यं 

सन्दभं के अनुसार, "भआत्मा' शब्द का प्रयोग शरीर, मन ओर 
आत्मा के मयं में होता है। योग पद्धतिमे मनका वि्ेय महत्त्व है। 
यहां आत्मा" शब्द से मन कहा है, क्योकि मन हौ योगाभ्यास का केन्द्र 
है। योगका प्रयोजन मन को वश में करके इन्दिय विपर्यो से जनासक्ते 
करना है । यहा इस वात पर वलं दिया गया है कि मन को दस प्रकार 
साघना चाहिए जिससे वह अज्ञान सागरसे वद्ध जीवका उद्धार करने 
मे समर्थ हो जाय । भवेरोग से पीडित प्राणी मन इन्दियों के आधीन 
रहता दै! बास्तव मे प्रकृति के भोगने के मन के मिच्या महकार केः 
कारण ही शुद्ध जीद प्राकृत संसारम वंघता है। अतः मने फा इस 
प्रकार शिक्षण करे कि वेह माया कौ मिथ्या चमक-दमककीजोर 
आष्रष्ट न हो, गौर वद्धजीव का उद्धारहो सके। इन्दरिम विषयोंभे 
जासक्ति से अपना अघःपतन नहीं करना चाहिए । विषयों के प्रति 
जितना मधिकं आकर्पण होगा, उतना ही भवरोग अधिक बन्धनकारी 
होगा 1 मोक्ष का सर्वोत्तम पय यह है-ङृप्णभावनाभूत मे नित्य तत्मर 
रहे । "हि पद का प्रयोग दसी पर वल देने के लिए किया गया दै, मर्यातु 
एसा अवश्य-अजवश्य करना चाहिए । 

मन एव मनुष्याणां कारणं यन्धनमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासंद्धो मुक्तये निरपवपयं मनः ॥ 

मन ही मनूष्यके बन्धन अववा मोक्ष का कारणदै। इद्धिय 
विषयों मे मन कौ तन्मयता बन्धनकारी है मौर विषयों से अनासक्त हमा 
मन दही मुक्तिका हैतु है!" मतः छृष्णभावनामूत भें नित्य तन्मय रहने 
वाला मन परम मोक्ष का कारण सिद्ध होता टै। 


२२६] सोमद्धगददौता जथाकप  ब्िघ्याय ६. 


 चन्धुरात्मात्मनरस्तय येनात्मैवात्मना जितः। 
अनात्मनस्तु शवुन्वे वतेतारमेव शञ्ुवत्‌ ॥ ६ ॥ 


बन्धुः = मित्र है ; आत्मा=मन ; आत्मनः जीवात्मा का ; तस्य 
न==उसका ; येन == जिसके दारा ; आत्मा==मन ;. एव = निःसन्देह ; 
आत्मना जीवात्मा दारा; जितःवश मे है; अनात्मनः-=जिसके 
द्रारामन को वश मे नहीं किया है, उसका; वु-=किन्तु; शतूत्वे= 
शत्रुता में ; वर्तेत = रहता है ; आत्मा एव = वही मन ; शब्ुवत्‌ = शच 
की भांति, । | । 
अनुवाद 


मन को आधीन करने वालि के लिएमनही सर्वशवेष्ठ चन्धु है, गौर 
जिसने मन को वश मे नहीं किया है,उसका मन ही परम शत्रु है ॥६॥ 


तात्पयं ` 


अ्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मनको वशमें करना है, 
जिससे मानव-योनि की प्रयोजन-सिद्धि मे वह्‌ बन्धु का "कायं करे । मनो- 
निग्रह किए विना योगाभ्यास करना समय का अपव्यय मात्र है 1 मन 
को वशमें करने मे असमथ व्यक्ति सदा अपने परम शतु के साथ रहता 
है । इस प्रकार उसका जीवन ओौर लक्ष्य, दोनों नष्ट हो जाते है । जीव 
का स्वरूपस्वामीकी आज्ञाका पालन करनाह। जव तक चित्तन 
जीता हुमा शरु रहतादै, तव तक उसे काम, क्रोध, लोभ ओर मोह 
आदि आज्ञा का पालन करना पडता है । परन्तु मन के संयमित हो जाने 
पर, परमात्मा सूप से प्रत्येक जीव के हदय मे विराजमान श्रीभगवान्‌ 
को आज्ञा-पालन में वहु अपने आप प्रवृत्तो जाताहै। हृदय पर- 
मात्मा से संयोग कर उनकी आज्ञा पालन करना ही यथार्थं योगाभ्यास 
का तात्पयं है! जो साक्षात्‌ कष्णभावनामृत के आधित हौ जाता है, 
उसकी भगवच्‌-आज्ञा के प्रति पूणं शरणागत्ति स्वतः सिद्ध हो जाती है) 


जितात्मनः प्रशान्तख प्रमार्मा समाहितः । 
रीतोष्णससदुःखेषु तथा मानापमानयोः । ७॥ 


रसोक ७] घ्यानयोग [३२७ 


जित अत्नः जीते हए मन वाले ; प्रशान्तस्य शान्त पुरुष के 
लिए ; परभात्मान=परमात्मा ; समाहितः पूर्णतया प्राप्त है; शोत= 
सर्दी ; उष्ण गर्मी ; सुख =सुघ ; दुःेषु=दुख मे ; तथा ओर ; मान 
"= सम्मान ; अपमानयोः न==अपमान मे। 


अनुवाद 


जीते हए मन वाले को परमात्मा प्राप्त रहते ह, क्योंकि वेह शान्ति 
लाभकर चुकाहै।! एमे पुरुष के तिए सुखदुःख, शीत-ताप, मान-मप- 
मान भादि एक समान होते ह ॥७॥ 

तात्पर्य 

परमात्मा सूप में प्रत्येक जीव के हृदय मेँ विराजिते श्रीभगवान्‌ कौ 
आज्ञा का पालन करना हौ जीव-मात्र का यथां लक्ष्य है। जव बहि 
र्गा माया शक्ति द्वारा मन मोहितहो जाता है, त्तव जीव विपय 
परायणः क्रियाओं के बन्धन भँ पड़ जाता दहै । अतः जसी किसी एक 
योग पद्धति के द्वारा मन वणम आताहै, वैसे ही उसे लक्षय की प्राप्ति 
हो जाती है, एसा जानना चाहिए 1 जीव के लिए भगवत्‌-माज्ञा का 
पालन अनिवार्यं है । परा प्रकृति पर मन के एकाग्रित हो जाने परतो 
भगवत्‌-आज्ञा को शिरोधायं कर कार्यान्वित करने के अतिरिक्त जीव 
के लिए कोर विकल्प ही नहीं रहता । परमात्मा के आदेश का स्वतः 
पालन करना मनोनिग्रह का लक्षण है । कृष्णभावनाभावित' भक्त को 
यह स्थिति बिना विलम्ब प्राप्त हो जाती है । इसी से वह॒ सुखदुःख, 
शीत-ताप आदि सांसारिक हन्द्रो से प्रभावित नही होता ! यहं अवस्था 
व्यावहारिक समाधि अथवा भगवद्‌-तनमयता है । 


ज्ञानविज्ञानव्तात्मा कूटो विजितेन्द्ियः। 
युक्त इत्युच्यते योगी समरोष्टारमकाश्चनः ॥ ८॥ 


ज्ञान प्राप्त ज्ञान ; विज्ञान अनुभूत ल्ञान ; तृष्त-परितुष्ट ; 
आत्मा जीवात्मा ; कूटस्य भगवव्‌-तस्व में अवस्थित ; विनितैन्दिय 


३२८] श्रोमद्धगबद्रीता पारूप । [्रभ्याय ६ . 


जितेन्द्रिय ; युक्तः भगवेत्पराप्ति के योग्य ; इतिन=दतस प्रकार ; उच्यते 
कहा जाता है ; योगी योगो ; सम = समः ष्टि वाला ; ` लोष्ट = 
ककड ; अश्म पत्थर ; काञ्चनःन=स्वगं में । 


अनुवाद 


ज्ञान-विज्ञान से परितप्त हुए पुरुष को भगवत्पराप्तं योगी कहा जाता 
है । भगवत्‌-ततत्व मे स्थितं हुआ एसा जितेच्िय व्यक्ति मिटरी, पत्थर 
ओर स्वर्णं आदि पदार्थौ मे समभावे रखता है ।।८॥\ 


तात्पर्य 


परम तत्त्व की अनुभूति से शत्य पुस्तकीय ज्ञान की कीई साथेकता 
नहीं । शास्त्र में उत्लेख दै 


अतः श्रीकृष्णनामहदि न सवेदु्राह्यभिन्दियेः । 
सेवोन्सुखे हि निहष्टौ स्वयमेव स्पुरत्यदः ॥ 


(सांसारिकं विकारमयी करित इन्द्रियों के द्वारा श्चीकृष्ण के नाम, 
रूप, गुण, लीलादि के दिन्य स्वरूप को नहीं जाना जा सकता । परन्तु 
भगवत्सेवा द्वारा श्रीभगवान्‌ मे तन्मय हो जाने पर श्रीभगवान्‌ के नाम, 
रूप, गुण तथा लीला के चिन्मय स्वरूप की स्वतः अनुभूति हौ जाती है ।' 

। (पद्मपुराण) 
यह्‌ श्रीमदभगवद्गीता कृष्णभावनामृत का अनुपम विज्ञान है । केवल 
सौकिके विद्वत्ता से कृष्णभावनामृत कौ प्राप्ति नहीं हौती ! इसके लिए 
शुद्ध हृदय भक्त का सत्संग अवश्यक है । श्रीकृष्ण-कृपा से कृष्णभावना- 
भावित महात्मा को विज्ञान की प्राप्ति सुलभ.हो जातौ है, क्योकि वह्‌ शुद्ध 
भक्तियोग से परितप्त रहता है । `विज्ञान से कृतार्थता होती है तथा दिव्य 
जञाने ठदृ निष्ठा प्राप्त होती है, जवे कि केवलं पुस्तकीय ज्ञान से युक्तं 
होने पर भासने वले विरोधाभासों वारा मोहित तथा भ्रमित हो जाना 
वड़ा सरल है । श्रीकृष्ण के शरणागत हुमा तत्तवानुभवी जीव ही यथार्थतः 
` आत्म-संयमी होता है। वह मायातीत हो जाता है, लौकिक विदत्ता से 


श्नोक ६ ध्यानयोग {३२६ 


उसका कोई सम्बन्य महीं र्ता ।! भौरो कै लिए लौकिकः विद्रत्ता जीर 
मनोधर्म स्वर्णवतु उत्तम दौ सकता है; परन्तु कृप्णभक्त कैः निषु इनका 
मूल्य कंकड-पत्यर से अधिक नदीं होत्रा 


सदन्मित्रषुदास्रीनमध्यसद्ेष्यवन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुदधिविंचिप्यते ॥ ९॥ 


सुहव = स्वायं रटत हितंपी ; मित्र =स्नेहमय हितकारी ; भरि-= 
शत्रु; उदापोन= गतुम में तटस्य ; मध्यस्य = शवुजो मँ पंच ; दैष्य== 
ईष्याु ; बन्धुपु-सम्बन्धियो मे; साधुपु-सराधुं मे; मपिन््मी;च 
न==तया; पपिपु=पापात्मायों मं; समव्रुदधिः = समान बुद्धि वाला; 
विशिष्यते विशेप रूप पै विकसित है । 


अनवाद 


सुद्‌, मिय, शत्रु, उदासीन, मध्यन्थ, ईप्यानु, पुष्यात्मा 
अओौर पापात्मा मेंभौ समाने बृद्धि वाते को अधिक उत्तम जानना 
चारिए ॥६॥ 


योगी युञ्जीत सततमासमानं रहसि सितः। 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १०} 


योगी = यौगी ; युञ्जीत =ङृप्णमावनामूत मे एकाग्र रषे ; सततम 
न्मिरन्तर; मात्मानम अपने को (दह्‌, चित्त मीर अत्मा ह्वार); 
रहस = निर्जन स्यान मेँ, स्थितः =न्हे; एकाको--मकंला; मत 
चित्तात्मा सदा सचेत ; निरात्ीः किसी मन्य वस्तु के प्रति माष्ष्ट 
हए विना ; सपरिग्रहः संग्रटु-माव से मुक्त । 


अनुवाद 


सोमौ भपना चित्त परमात्मा विप्यु पर ही एकाग्र करे का निरन्तर 


३२८] श्रोमद्धगवद्रीता घयारूप [अध्याय ६ 


जितेन्द्रिय ; युक्तः--भगवस्पराप्ति के योग्य ; इति इस प्रकार ; उच्यते 
कटा जाता है ; योगो योगी ; सम=सम हण्टि वाला ;` लोष्ट 
ककड ; अश्म पत्थर ; काञ्वनःन=स्वगे मे । 


अतुवादं 


ज्ञान-विज्ञान से परितृप्त हुए पुरुष को भगवत्प्राप्त योगी कटा जाता 
दै 1 भगवत्‌-तत््व में स्थित हुजा एसा जितेन्द्रिय व्यक्ति भिद, पत्थर 
ओौर स्वर्णं आदि पदार्थो मे समभाव रखता है । ८ । 


तात्य 


परम तत्व की अनुभूति से शून्य पुस्तकीय ज्ञान की कोई साथेकता 
नीं ! शास्त्र मे उल्लेख है. 


अतः रीकृष्णनामषदि न भवेद्‌ग्रह्यमिद्दियैः ! 
सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वथमेव स्फुरत्यदः ॥ 


“सांसारिक विकारमयी कठित इन्द्रियों के द्वारा श्रीकृष्ण के नासं, 
रूप, गुण, लीलादि के दिव्य स्वरूप को नहीं जाना जा सकता । परन्तु 
भगवत्सेवा द्वारा श्रीभगवान्‌ मे तन्मय हो जने पर श्रीभगवाच के नाम, 
रूप, गुण तथा लीला कै चिन्मय स्वरूप की स्वतः अनुभूति हो जाती है 1" 

(पद्मपुराण) 

यह्‌ श्रीमदुभगवद्गीता कृष्णभावनामृत का अनुपम विज्ञान है ! केवल 
लौकिक विदरत्ता से कष्णभावनामृत्त की प्राप्ति नहीं होती । इसके लिए 
शुद्ध हृदय भक्त का सत्संग आवश्यक है । श्रीकृष्ण-कृपा से कृष्णभावना- 
भावित्त महात्मा को विज्ञान की प्राप्ति सुलभ.हो जातौ है, क्योकि वह शुद्ध 
भक्तियौग से परितप्त रहता है । विज्ञान से कृताथेता होती है त्तथा दिव्य 
जानसे दृट्‌ निष्ठा प्राप्त होती है, जव करि केवल पुस्तकीय ज्ञान से युक्त 
होने पर भासने वले विरोधाभास हारा मोहित तथा भ्रमित हो जाना 
वड़ा सरल है श्रीकृष्ण के परणागत हुं तच्वानुभवी जीव ही यथार्थतः 
` आत्म-संयमी होता है । वह मायातीत हो जाता है, लौकिक विदत्ता से 


श्तोक ६] घ्यनियौग [३२६ 


उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता ! ओरसो के लिए लौकिकं विद्रत्ता भौर 
मनोधमीं स्व्णवत्‌ उत्तम हो पकता है; परन्तु कृप्णभक्त के लिए इनका 
भूत्य ककेड-पत्यर से अधिक्‌ नही हता 1 


सुह्म्मित्रायुदासीनमध्यस्यदेष्यव्न्धुपु 1 
साधुष्वपि च पापेषु समवुद्धिविंशिष्यते ॥ ९ ॥ 


सुहुत्‌ = स्वां रदित हतप ; भिन्न स्नेहमय हितकारी ; अरि 
शत्रु ; उदासोन == शत्रुओं मे तटस्य ; मध्यस्य = शुग मे पंच ; देष्यन्= 
ई्यालु ; बन्धुपु=सम्बन्धियो म ; साधु-साधु मे ; अपि=भी; च 
=तया ; पपिपु=पापात्माओं भे; समवुद्धिः=समान वृद्धि वाला; 
श्िशिष्यते विशेष रूप से विकसित दै । 


अनुबाद 


सुहृद्‌, भित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्यु, पुण्यात्मा 
आौर प्रापात्मा में भी समान बुद्धि वाले को अधिक उत्तम जानना 
चाहिए 1)६॥1 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि सितः) 
एकाकी यतचित्तास्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 


भोगी योगी ; युञ्जोत=कृप्णभावनामूृत मे एकाग्र रये ; सततम 
निरन्तर ; आत्मानम अपने को (देह्‌, चित्त भौर आत्मा एारा) ; 
रहसोन्=निज॑न स्यान मे, स्यित्तः=रहे; एकाकी =अकेला; यतं 
चित्तात्मा-=सदा सचेत ; निराशीः किसी भन्य वस्तु के प्रति आष्ष्ट 
हए पिना ; अपरिग्रहः संग्रह्‌-भाव से मुक्त । 


अनुवाद 
योगी अपना चित्त परमात्मा विष्णु पर ही एकाग्र कसो फा निररं 


३३०] भ्रीमदधगवदरौता पारूप [अध्याय 


प्रयत करे; वह एकान्त में रहकर सावधानी पूर्वक मन को वश मे करे । 
इस प्रकार कामनाओं ओर परिग्रह-भाव से मुक्त हो जाय ॥१०॥ 


तात्पर्यं 


श्रीकृष्ण कौ अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा ओर भगवानू,इन तीन रूपो 
मे उत्तरोत्तर अधिक माव्रामें होती है। कृष्णभावनामृतका सार 
भगवत्सेवा में तत्पर होना दै । निविशेष ब्रह्म एवं एकदेशीय परमात्मा में 
आसक्त साधक भी एक अंश मेः कृष्णभावनाभावित ह, क्योकि निविशेष 
ब्रह्य श्रीकृष्ण की चिन्मय अंग-कांति है, जवकि परमात्मा श्रीकृष्ण 
के ही सवेन्यापक अंश हैँ! अतएव निविशेषवादी ओर ध्यान योगी भी 
परोक्ष रूप में कृष्णभावनाभावित हैँ । तथापि सीघे-सीषे कृष्णभावना- 
भावित हुजा भक्त ही परम योगी है, क्योकि वही ब्रह्म ओर परमात्मा 
कै तततव को यथार्थं रूप में जानता है ! भक्त परतत्त्व के परिपूर्णं ज्ञान से 
युक्त होता है, जवकि निर्विशेषवादी अथवा घ्यान योगी पूर्णतया कष्ण 
भावनाभावित नहीं होता 


तथापि इनं सभी को अपने-अपने कायंकलापों मे निरन्तर लगे रहने 
को अनुमति दी गई है, जिससे वे यथासमय परम-संसिद्धि-लाभ केर सकं । 
योगी का प्रथम कतव्य चित्त को सदा श्रीकृष्ण मे एकाग्र रखना रहै । श्री 
ङृष्ण का चिन्तन नित्य वना रहे, क्षणमात्र के लिए भी उनका विस्मरण 
कभी नहीं हो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे मनोयोग का नाम ही समाधि' है । 
मनोयोग के निमित्त नित्य एकान्त सेवन करता हुभा बाह्य विषय रूपी 
उपद्रवो से दूर रहै । योगी को चाष्िए कि वह्‌ यथाशक्ति पूर्णं प्रयास के 
साथ भगवत््राम्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे ओौर 
भतिक्रूलतामों को त्याग दे । उसे पूर्णं निश्चयपूर्वंक अनावश्यक भोगों के 


लिए लालायित नहीं होना चाहिए, जो परिग्रहु-भाव के रूप मे वन्धन- 
कारी सिद्धहोते टै 


इन सव साधनो ओौर सतकताओं का पूणे पालन वही कर सकता 
है" जो साक्षात्‌ कृष्णभावना से युक्त हो, क्योकि कृष्णभावनामृत का अथं 


श्लोक १०] ध्यानयोगं [३३१ 


आत्मोत्स्गं है । एसे व्याग परिग्रह कौ सम्मावना नहीं रहती । श्रीष 
रूप गोस्वाभिचरण ने एप्णभावनामृत कौ व्याघ्या इस प्रकार की दै : 


अनासक्तस्य विषयानु यययेमुपमुञ्जतः 

निर्बन्धः कष्णसंदन्धे युतं वेराग्यमुच्यते । 

प्रापश्चिकतया बुद्धा हेरि-सम्बन्धि-चस्तुनः 

मुमुलुधिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कम्यते ॥ 
(भक्तिरसामृतसिन्धु, २. २५५२५९६) 


पादर्थासव्ति से सवेधा मुक्त होने पर भो जो पुषूप श्रीरूप स 
मम्बन्धित (अर्थात्‌ श्रीढृप्ण की सेवा के लिए) प्रत्येक वस्तु को स्वीकार क्र 
लेता दै, बहौ यथाथं मे वैराग्यवान्‌ है । दूसरी ओर, श्रीकृप्य से स्त्म 
सम्बन्ध जने विन प्रत्येक पदार्थं को त्याग देने वाना पूर्ण वंस ठ २२ 
नही है। 

कृष्णभावनामावित भक्त भसीमांति जानता दै कि उरर्यर स 
छृप्ण कौ सम्पत्ति ई । इत कारण, वह स्वामीषन भाद == र 
रहता दै । अपने लिए उसे किसी भी पदार्थं कौ तातः 
कृप्णभावनामूते के बनुकूल वस्तुमौ को प्रह करन न 
वस्तु को त्यागने कौ परिपाटी भें चह कुशल होता है. == = 
से विषय भोगो मैः प्रति सदा उदासीन रहता है यैः जनस 
व्यक्तियों से प्रयोजन न होने से नित्य एकान्त वण्ड 
स्पष्ट है किः ृत्णमावर्मामावित भक्त प्रम णेर 








शचौ देशे प्रतिष्ठाप्य सिरमादन् 
नाच्युच्दरतं नातिनीचं वास््नच्= 
तुत्रकाग्रं मनः छवा यतचिच््न्च् 






५] 


२३२] श्रीमद्धगवद्रौता पथारूप [अध्याय ६ 


अत्ति-जधिक ; उचितम्‌ =ऊंचा ; नन ; अति अति ; नीचम्‌ ~ 
नीचा ; चैलाजिन = मृदु वस्र एवं मृग छाल ; कुशोत्तरम्‌ कुशा ; तत्र 
== उस पर ; एकाग्रम्‌ एकाय ; मनः मन को ; कत्वा==करके ; यत- 
चित्तन्द्ियक्रियः=-चित्त ओर इन्द्रियों की क्रिया को वषा में करके; 
उपविश्य वैरुकर ; अआसनेन=आसन पर ; युञ्ज्यात्‌ अभ्यास करे ; 
योगभू योग का ; आत्म हदय कौ ; विशुद्धये =णुद्धि के लिए । 


अनुवाद 


योगाभ्यास के लिए एकान्त मे जाकर भूमि प्रर क्रमशः कुशा, 
मृगछाल तथा मृदु वस्त्र विछठवे । एसा आसन न तो अधिकञ्चाहौ 
अर न अत्ति नीचा तथा पवित्र स्थान में स्थितं हो । इसके वाद उस पर 
दढ्तापूर्वेक वैठकर योगी मन-इन्ियो को वश में करके हृदय की शुद्धि 
के लिए मनोयोग सहित योग का अभ्यास करे ॥ ११-१२॥ 


तायं 


“पवित्र देशः, शब्द तीर्थं स्थान का वाचके है । प्रायः सव योगी 
ओर भक्त गृहत्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृन्दावन, हृषीकेश एवं हरिद्वार 
प्रभृति तीर्थो मे निवास करते हए गंगा-यमूना आदि नदियों के एकान्त 
तट पर योगाभ्यास करते हैँ । किन्तु वहुधा, विशेषतः पाश्चात्यवासियों के 
लिए, यह्‌ साध्य नीं होता । महानगरों के तथाकथित योगसंघ भोग- 
प्राप्तिमे तो सफल हो सकते है, परन्तु यथाथ योग साधना के लिएतो 
वे सर्वेथा अनुपयुक्त दँ । उदिगन चित्त वाला असंयसी ध्यान का अभ्यास 
नहीं कर सकता । अत्तः वतं मान कलिकाल मे, जवकि लोग अल्पायु है, 
भगवत्प्राप्ति कै मागे मे मन्द द ओर नित्य विविध उपद्रवो से भ्रस्त रहते 
है भगवत्प्राप्ति का सवश्रेष्ठ साधन हरे कृष्ण महामन्त्र का सङ्कीर्तन 
करना दहीदहै- 

हरेनमि हरेर्नाम हरेनमिव केवलम्‌ 1 
फलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
कलह ओौर दम्भाचरण के इस युग मे मुक्ति का एकमात्र साधन 


प्लोक १३] ध्यानयोग [२२३ 


हरे छृप्म महामन्य का सद्खोरत्तन करना ह द 1 कविका मेँ मन्य गति 


नहीं ई" नही हैः नरींदै।' 


समं कायधिरोग्ीरं घारयभचलं सिरः । 

संपश्य नासिकाग्रे खं दिदयश्रानवरोकयन्‌॥१३॥ 
अशान्तारमा भिगतमी््ह्यचारिव्रते यितः। 

मनः संयम्य मथितो युक्त आसीत मत्परः ।१४॥ 


सममू सीधा; कायशिरः=देह, सिर; प्रौवमूनम्रीवा कोः; 
धारयनु धारण करते हए ; अचलप्र =गवि चलित ; स्थिरः सुस्यिर ; 
संप्रष्य=देखते हए ; नालिका नासिका के ; अग्रम अग्र भागे 
स्वम्‌ अपनी ; दिशः=सव दिशाओं (को); चन=तया ; अनवलोकयन्‌ 
ने दैवते हुए ; प्रान्त शान्त ; मत्मा=मन वाला ; विगतमोः= 
भय-मुक्त ; ब्रह्यचारीदते = ग्रहचयं-्रत में ; स्थित=स्थित ; मनः 
चित्त फो; संयम्य पूर्णतया संयमित कर; मतृन=मेरे भति ; चित्त 
एकाग्र ; युक्त =ययायं मोगी ; आसीद्‌ स्थित होवे; मच्‌ मेरे; परः 
न्=परायण। 

अनुवाद 


शरीर, ग्रौवा मौर सिरको सीधा धारण केर नासिका के अग्रभाग 
भे दृष्टि को एकाग्र करना चाहिए 1 इस प्रकार, मैथुन से पूणंतया मुक्त 
होकर, णात, संयमित ओर भयशून्य मन हारा हृदय मे मेरा ध्यान करते 
हए मेरे परायण हौ जाय, अयति मूक्तै टी जीवन का परम सक्षय बना 
ते ।१२-१४॥ 

सात्ययं 

जीवन का लक्ष्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण को जानना है, ो चतूरमुन विष्णु 
रूप से प्राणीमोत्र के हदय मँ अभिराजित ह । योग-पद्ति का अभ्यास 
इस एकदेशीय विष्णु ल्प कौ प्राम्ति के लिए क्रिया जाता दहै, किसी जन्य 


३३४] . शोमद्धगवद्रौता धथास्प [श्रध्याय ६ 


प्रयोजन से नहीं । जीव-हृदय भें स्थित विष्णु श्रीकृष्ण के अंश ह इस 
विष्णु मृति की. प्राप्ति के अतिरिक्त किसी अन्य उदेश्य से कपट-योग के 
परायण हुआ व्यवितत निर्सन्देह॒ अपने समय का अयव्यय कर रहा है ! 
श्रीकृष्ण जीवन के परमोच्च लक्ष्य है ओर योगाभ्यास का लक्ष्य हृदय में 
स्थित विष्णु-मूति है 1. हृदय मे विष्णु-मू्ति कौ उपलब्धि के लिए पूर्ण 
बरह्यचयं व्रत का पालन अनिवार्यं है, जिसके लिए योगी के लिए गृहत्याग, 
कर पूर्वोक्त विधिसे एकान्त मे निवास करना उपयुक्त द! धरमें 
अथवा वाहुर भी नित्य मैथुन-परायण रहृते हुए तथाकथित योग-कक्ला में 
जाने मात्र से योगी नहीं वना जा सकता । यह्‌ आवश्यक है किं मन को 
वश मे करके मैथुनादि विषय भोगों को त्याग दिया जाय । ब्रह्मचयं त्रत 
के सन्दर्भ में महुषि याज्ञवल्क्य का मन्तव्य रस प्रकारैः 
, कमणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा । 
सर्वत्र सेयुन त्यागो ब्रह्मचयं प्रचक्षते ॥ 

'सदा-स्वेदा, सव परिस्थितियों मे सर्वत्र मन, वचन ओौर कर्मसे 
मैथुन का पूणं त्याग ब्रह्मचयं कहलाता है ।' मेथुन में तत्पर व्यक्ति यथार्थं 
योगाभ्यास की साधना नहीं कर सकता । इसलिए ब्रह्मयचयं की शिक्षा 
चाल्य-कालसेही दी जाती है, जव मेथुन का कु भी ज्ञान नहीं होता । 
वैदिक संस्कृति भे पांच वषं की आयु में वालको को गुरुकुल भेजा जाता 
दै, जहां गषदेव उन्हँ ब्रह्मचयं के दृढ संयम मे शिक्षित करते है । देसे 
अभ्यास के अभाव में ध्यान, ज्ञान अथवा भक्ति आदि किसीभी योग 
पद्धति में प्रगति नहीं हो सकती । वैवाहिक जीवन के विधि-विधान के 
अनुसार केवल अपनी स्त्री के साय मर्यादित संभोग करने वालाभी 
ब्रह्मचारी है । एेसे संयमी गृहस्थ को भक्ति सम्प्रदाय अङ्गीकार कर लेता 
रै, किन्तु ज्ञान तथा ध्यान वं एेसे महस्य को भी स्थान नहीं देते । उनके 
लिए पूणं ब्रह्मच अनिवायं है । भव्ति-सम्प्रदाय मे गृहस्थ के लिए 
मर्यादिते मेथुन अनुमत दै, क्योकि भक्तियोग की पद्धत्ति इतनी बलवती 
दै किं दिव्य भगवत्सेवा मे लगे भक्त का मैथुन के प्रति आकर्बण स्वतः 
निवृत्त हो जाता दै । भगवदुगीता मे कहा दै ; 

दिषया विनिव्तन्ते निराहारस्य देहिनः ! 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं ष्ट्वा निवत्तते ॥! 


एनोक १५] ध्यानयोग [३३५ 
जहां अभक्त को विवश होकर विषय भोग से अत्म-संयम करना 
` पड़ता है, वहा दिव्य भगवदृरसास्वादन करने से भगवदृभक्त इन्दरियःतृष्ति 
से स्वत्तः विरत हौ जाति द । भक्त के अतिरिक्त अन्य किसीकोभ्रीऽस 
अनुत्तम रस का आस्वादन सुलभ नही है 1 


विगतभीः" पूर्णतया कप्णमावनाभावित हुए विना अकुतोभयता 
मही होती । बद्धजीव अपनो विकृते स्मृति--श्रोकृष्ण से अपने नित्य 
सम्बन्ध को भूल जाने के कारण ही भयभीत रहता दै । श्रीमदुभागवत 
का कथन है : “भयं द्वितौयाभिनिवेशतः स्पादीशादपेतस्य विपर्योऽस्मुतिः' 
कृप्णभावनाभृत ही भय-मुक्ति का एकमात्र अवलम्ब है । अतः कृष्ण- 
भावनाभावित भक्त योग का पूरणे अभ्यास कर सकता दै । योग फा परम 
लक्षय अन्तर्यामी श्रीकृष्ण का दर्शन करना दै । इसलिए निस्सन्देह्‌, कप्ण- 
भावनाभावित भक्त सर्वोत्तम योम है । ध्यान रदे, यहा प्रतिपादित योग 
के सिद्धान्त लोकप्रिय तयाकंथित योग-संधो कौ पद्धति से भिन्न दै । 


युञ्चनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निबौणपरमां मत्सस्थामधिगच्छति ॥१५॥ 


युञ्जत अभ्यात्त करता हा ; एवम = इस प्रकार ; सदा 
निरन्तर ; मात्मानम = एरीर, मन एवं आत्मा को ; योगी =योगाभ्यासी; 
निपत्त मानसः जीते हुए मन वाला ; शान्तिम्‌ = शान्ति क्ये; निर्वाण 
परभाम =भवरोग की समाप्ति रूप; मत्संस्थाम्‌ परव्योम मेँ स्थितं 
भगवद्धाम में; अधिगच्छति = प्राप्त होता है । 


अनुवाद 


इस भाति देह्‌, मन अौरः क्रिया. का संयम करने से योगी का भव 
रोय शान्त हौ जाता है मौर वह भगवद्धाम को प्राप्तं होता है ॥१५॥ 


} 


तात्पप 


यहां सौग कै अन्तिम लक्ष्य का स्पथ्ट वर्गन है। योगाभ्यास का 


३३६ ] भीमद्धगवतौता चथास्प [श्रध्यायः ६ 


प्रयोजन किसी भोग-सुविधा की उपलब्धि कराना नहीं है, वरन्‌ भवरोग 
की निवृत्ति ही उसका लक्षय है। योगाभ्यास द्वारा स्वास्थ्य-चुधार अथवा 
लौकिक सिद्धि का अभिलाषी भगवद्गीता के मतमेंयोगी नहींरै। 
साथ ही, भवेग के प्रभामन का तात्पयं कपोलकर्पित शून्य भें प्रविष्ट 
होना नहीं । भगवान्‌ कौ सृष्टि भे शून्य नाम की वस्तु कहीं नहीं है । भव 
रोग की निवृत्तिसे तो परव्योम मे स्थित भगवद्धाम भे प्रवेश प्राप्त 
होता है। भगवद्धाम का भगवद्गीता भे विषद वर्णन है : उस वेकुण्ठं 
धाम मेँ सूये, चन्द्रमा अथवा अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं है । वहां 
के सब वैङण्ठ नामक लोक प्राकृत आकाश के सूं के समान ही स्वयं 
प्रकाण है! भगवद्धाम सवंव्यापक है, किन्तुं व्योम भौर उसमें स्थित 
वैकुण्ठ लोकै को ही परमधाम कहा जाता है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तत्त्व का मर्मज्ञ पूणेयोगी, जिते स्वयं श्रीभगवाव्‌ 
ने यहां "मच्चित्त", 'मत्पर' तथा मत्स्थानम्‌' कहा है, यथां शान्ति- 
लाभ कर अन्त में कृष्णलोक अथवा गोलोक वृन्दावन नामक उनके परम 
धामे प्रवेशके योग्यहो जाताहै। ब्रह्म संहितामे स्पष्ट कहाहैः 
गोलोकं एव निवसत्यखिलात्मभूतः', अर्थात्‌ गोलोक भे नित्य विहार 
करते हुए भी श्रीभगवान्‌ अपनी पराशक्ति के प्रताप से सर्वव्यापकं ब्रह्म 
तथा एकदेशीय परमात्माके रूप भे भौ लीलायमान हँ । श्रीकृष्ण ओर 
उनके अंश विष्णु के पूणज्ञान के बिना परव्योम अथवा नित्य भगवद्धाम 
वैकुण्ठ या गोलोक वृन्दावन मे किसीका भी प्रवेश नहीं हो सकता। 
कृष्णभावनाभावित कमं करते वाला पणं योगी है, क्योकि उसका चित्त 
अनुक्षण कष्णलीलामृत-कत्लोलिनी भे ही निमन्जित्त रहता है । सवं 
सनः कष्णपदारविन्दयोः' । वेदो मे भी यही कटा है : (तरेव बिदिवाति- 
सृत्युमेति" : जन्ममृत्यु के चक्र की निवृत्ति का एकमात्र साधन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को जान सेना है । सारांश यह है कि योग-पद्धति की सार्थकता 
भवरोग से सुकति करने मे है, मायावी (अभिचारमय) चातुर्यं अथवा 
९ व्यायाम-सम्बन्धी प्रवणता द्वारा अवोध जनेता को ठगने भें 
नहीं । 


पलक १६] ड ध्यानयोग । [२३७ 


नालश्नवस्तु योगोऽसि न चैकान्तमनश्नतः । 
न चातिखपद्रीरख जाग्रतो मैव चायुंन ॥१६॥ 


ननन; अति=भधिक ; मश्नतः==खनि वाले का; तुतो; 
योगः=श्रीमगवानू से योग; मस्ति=होता दै; न=नहीं; च= 
तथा ; एकान्तम = विल्करुल ; अनरनतः=-भोजन न करने वले का; 
ननी; चन्=तया ; अति==अत्यधिक ; स्वप्न शीलस्य सोने वाले 
का; जाग्रतः (अथवा) जो राद्नि मे अधिक जागता है,उसका ; न= 
नही; एवन ही ; चतथा ; अर्जुन =है म्जुन । 


अनुवाद 


हे जुन ! अधिक भोजन करने वाले मयवा वहत कम खाने वि, 
अधिक शयनशील भयवा अत्यधिक जाग्रत रहने वलते के लिए योगी 
वनना सम्मव नहीं है ।॥१६॥ 
तात्प 


दस श्लोक मे योगियों कै लिए भोजन मौर निद्राकौ नियमित 
करने का कारण दिखाया गया है । भमधिक भोजन का अर्थे है प्राण- 
धारण की माव्यकता से अधिक अन्न-प्रहुण । अन्न, णाक, फल भीर 
दुग्धादि खाद्य पदां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ह; मतः मानव के लिए 
पशु-भक्षण सर्वया अनावश्यक है । भगवदगीता मे अन्तादि षदार्थोको 
सत्वगुणमय कहा है । मांस तमोगुणी मनुष्यो के ही योग्य है । मसि, 
भदिरा, धूस्रपान तथा श्रीकृष्ण के प्रति मपंण (भोग) कै अयोग्य पदार्थो 
का सेवन करने वाले आहारदोष के फलस्वरूप निस्सन्देह पापकमं के 
बन्धन में प्रह जायेंगे । शरुञ्जते ते त्यधं पापा ये परचन्त्यात्मकारणाव्‌ + 
अपनी इन्धियों को तृप्त करने के लिए भोजन वनाने बाला अथवाश्री 
शृष्ण को भोग न लगाने वाला पाप ही खाता है । पापमय भोजन करने 
वाला भया अपने अधिकार से मधिक सामग्री को भोगने वाला कल्याण- 
कारीयोग का जभ्यास करने मे असमर्थं हो जाता है 1 श्रीषृ्ण के प्रसाद 


२२८] भीमदधगवद्रीता यास्य = ` [अष्याय ९ 


को ही ग्रहण करना सर्वश्रेष्ठ विधि है । कृष्णभावनाभावित भक्त एसी कोई 
वस्तु कभी ग्रहण नहीं करता, जिसका पते श्रीकृष्ण के अर्पण न क्रिया 
गया हो । अतः कृष्णभावनाभावित पुरूष ही योगाभ्यास दारा संसिद्धि- 
लाभ कर सकता है । वह्‌ मनुष्य भी योग का अभ्यास नहीं कर सकता 
जो मनमानी विधि से उपवास करता है । कृष्णभावनाभावित भक्त केवले 
शास्त्र के अनुसार त्रतधारण करता है। वह्‌ आवश्यकता से अधिक 
भोजन अथवा उपवास नहीं करता, इसलिए योगाभ्यास के सर्वथा यौग्य 
र । अति भोजन करने वाले को स्वप्न भी अधिक आते है, जिससे वह्‌ 
आवश्यकता से अधिक समय निद्रामस्न रहेगा। दिनमेषछः षण्टैसे 
अधिक सोने वाला अवेश्य तमोगरुणी है । तमोगरुणी व्यक्ति ही मन्द ओर 
अत्यधिक निद्रोभ्ुखी होता है । एसा मनुष्य योग का अभ्यास नहीं कर 
सकेता । 


यक्तादारविहारस्य युक्तचेष्टख कमसु । | 
युक्तखभावेबोधख योगो अवति दुःखहा ॥१७॥ ` 


युक्त नियमित ; आहार भोजन ; विहारस्थ विहार करने 
वाले.का ; युक्त नियमित ; चेष्टस्य = शरीर-निर्वाह्‌ के लिए प्रयत्न करे 
वाले का ; कमु =कर्तव्य-पूत्ति में ; युक्त = नियमित ; स्वप्न मवबोधस्य 
== सोने जौर जागने वाले का; योगःन्=योगाभ्यास ; भवति=होता है; 
दुःखहा दुखो का नाश करने वाला । 


` अनुवाद 


यथायोग्य आहार शयन्‌, क्म भौर विहार करनेवाला ही योगा- 
, भ्यास दारा सम्पूणं सांसारिक दुःखों से मुक्त हो सकता है । १७॥ 


तात्ययं 


भोजन, शयन, रक्ता जौर मंशनादि शारीरिक भावष्यकतार्भो के . 
सम्बन्ध मे उच्चृह्वुलता योगाभ्यास कौ प्रगति में व्यवधान सिद्ध हो सकती 


श्लोक १८] चननं [३३९ 
ह । कैवलं भगवत्रसाद ग्रहण करने से भोजन स्वतः संयमित हौ जाता 
है । भगवद्गौता (६.२६) के अनुसार अश्न, शाक, फल, फूल तथा दुग्ध 
आदि पदार्थं भगवानु को अर्पंणके योग्य है। इत प्रकार कृष्णभावना- 
भावित भक्त को मानव के मयोग्य सत्त्वगुणेतर भोजनको प्रहणन 
करने की शिक्षा स्वतः प्राप्त हो जाती है । जहां तक निद्रा का सम्बन्ध 
है, हृरपमावनाभावित भक्त अपने कृष्णभावनामय करतव्यों के पालन मेँ 
सदा सचेत रहता है । अतः निद्रा मे आवश्यकता से अधिक समय के व्यम 

को वह्‌ महान्‌ हानि मानता दै । वह्‌ जीवेन का एक क्षण भी भगवत्सेवा 

कै विना भ्यतीत नही केर सकता । इसलिए वह्‌ कम ते कम सौता है ¡ 

शस सन्दभं मँ उसके आदशं श्रील रूप गोस्वामी है, जौ सदा-स्वंदा 

कृष्णसेवामूत मे तन्मय रहते हृए दो षष्टे से अधिक भौर कभी-कभी ती 
इतना मो नहीं सोतेये। क्षण भर कै लिए शयन करना तो दूर, नामाचार्यं 

ठाकुर हरिदास तो प्रतिदिन तीन लाख वार भगवन्नाम का जप कयि विना 

प्रसाद भौ ग्रहण नहीं करते थे । महां तके कमं का सम्बन्ध है, एष्ण- 

भावनाभावित महात्मा एसा कोई कायं नहीं करता, जौ श्रीकृष्ण के मनो- 
अनुकूल नहो । इत प्रकार मर्यादित हए उसके कमं इन्दिथ-ृप्ति से 
कलूषित नहीं होते । इन्द्रिय त्रप्ति का विकल्प न होने से कृष्णमावना- 

भावित भक्तकेतिए किसीभी प्रकारका इन्दिय सुख असम्भवहो 

जाताहै। कर्मं, वाणी, निद्रा, जागृति तया मन्य समस्त शारौरिक 

क्रियाभौ मे मर्यादित होने से उते कभौ किंसौ लोकिकं दुःल की प्राप्ति 

नहीं होती । 


यद्‌ विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निरपः सरमैकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 


यदा=मित्त कच मेँ; विनियतपर विशेष रूप से वश मेँ हमा ; 
चित्तम अपने कायो सहितं मन ; मात्मनिन्-परम तत्त्व मेँ ; एव नही ; 
भवतिषठते स्थित हौ जाता ई ; निस्पृहः = स्पृहा सक्त; सव षच प्रकार 
की; कानेभ्यःन=कामनाों से ; युक्तः=योग मे भलीमांति स्थित ; दति 
इस प्रकार; उच्यते-=कहा जाता ह ; तदान्उस समय । 


३४० ] श्रीमद्धगवद्रौता धथारूप ब्रिव्याय ६ 


अनुवाद | 


जिस कालमें योग के मभ्यास द्वारा चित्तको वश मे करके योगी । 
भगवत्‌-तत्त्व मे ही भव्पीभांति स्थित हो जाता है, तव सम्पण कामनाना 
से मुक्त हए उस पुरूष को योगयुक्त कहा जाता ह 1१८1 


तात्पयं 


साधारण मनुष्यो कौ तुलना मे योमी की क्रियां मे यहु विशेषता 
रहती है कि वद सव प्रकार की प्राकृत इच्छओंसे गुक्तहो जातादै, 
जिनमे मैथुन (काम) प्रधानं है! संसिद्धि योगी की मनःक्रिया इतनी 
संयमित हो जाती है कि वह किसी भी प्राकृत वासना से उद्विग्न नहीं 
होत । यह अवस्था कृष्णभावनाभावितं भक्तो को अपने आप प्राप्त हो 
जाती दै, जसा श्रीमद्‌भागवत (६.४.१०-२०) मे उल्लेख है ; 


स वं भनः ए्णपदारविन्दयोर्वचांसि वैकुण्ठ युणानुवर्णने । 
करौ हरेमेन्दिरमाजनादिषु श्रुति चकाराच्युतसःकथोदये )1 
भुकुन्दलिद्धालयदशंने हश तद्भूत्यगात्र स्परशेऽद्धःसंगसम्‌ । 
ध्नाणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदपिते 11 
पदौ हरेः क्षेत्र पदानुसपंणे शिरो हषीकेश-पदाभिवदने । 
कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाथया रतिः ॥ 


महाराज अम्बरीष ने सवंप्रथम अपने मन को श्रीकृष्ण के चरणार- 
विन्द भें एकाग्र क्रिया, तदनन्तर, क्रमशः वाणी को श्रीकृष्ण के गुणानूवाद ` 
मे लगाया, हरि मन्दिर का मार्जन करने मे हाथों को, भगवान्‌ मच्युत 
की परम पावन लीला-कया के हूत्कर्णं रसायन श्रवण मे कानों को तथा 
भगवदुमूततिदसेन मे नेवों को नियुक्त किया 1 वे त्वचा से भक्तों का स्पशं 
करते, नासिका से ऊष्ण-पादार्पित पुष्पों कौ सौरभ-्रहृण करते, . रसना 
से $ष्णचरणापित तुलसी-सेवन, चरणों से कृष्ण मन्दिर की प्रदक्षिणा 
तथा मस्तक से श्रीकृष्ण की वन्दना करते थे । अपनी समस्त कामनामों 
को भी उन्होने भगवत्सेवा करनेमेही लगा दिया था । ये सभी दिव्य कमं ` 
शु भगवद्भक्त के संवंथा योग्य ह ।' 


पीक १६} ध्यानयोग [३४१ ` 

निराकारवादियो के लिए इस दिव्य अवस्या का वर्णन फ़रना 
असम्भव हो सकता है, किन्तु कृष्णभावेनाभावित भक्त के सिए यह्‌ दबी. 
सुगम आर व्यावहारिक है, जैसा महाराज अम्बरीव क कार्यकलापों के 
वणेन सै स्पष्ट है । नित्य भगवत्स्मरण द्वारा जव तक चित्त श्रीकृष्ण 
चरणारविन्द भँ एकाग्र नही होता, तये तक दिव्यः भगवत्सेवा मै ैसी 
तत्परता सम्भव नहीं । भवकति-पय मे इन विहित क्रियामों को "अर्चना" 
मर्यातु भगवत्सेवा मे सव इद्धियों को नियोजित करना कहते है । इन्धो 
तथा मनक कुठ नं कुठ कायं भवश्य चाहिए । इसलिए कैवत प्रतिपेध 
व्यावहारिक नहीं हो सकता । सामान्य जनता के त्तिए्‌, विशेषतः उनके 
तिए जौ सन्यासाश्रम भें नहीं है, एूवंवणित विधि से इन्द्रिय मौरमनकौ 
भगवत्मेवा म लगाना भगवतमरात्ति का संसिद्धि-पय है । भगवद्गीता मेँ 
इसी को भुक्त" कटा गया है । 


यथा रीर निवातस्यो नेङ्गते सोपमा स्मता 1 
योगिनो यतचित्त युञ्जती योगमात्मनः ॥१९॥ 


यथा जिस प्रकार; दीषः=दीपक; निवातस्यः=वायु शून्य 
स्यान भें स्थित ; न= नहीं ; शङ्कते = चतायमान नही होता ; सा उपमा 
सृतःन्=वही उपमा कटी गयी है; योगिनः योगी कै; यतचित्तस्य = 
जीति हृए चित्त कौ; युञ्जतः==निरन्तर तत्पर; योगमुनध्यानेमे; 
आत्मनः = परतत्त्व के । 
भनवाद . 
जिस श्रकार वायु-रहित स्थान मे दीपक चलायमान नदीं होता, 


उसी भांति संयतः चित्त वावा योगी नित्य भगवय्‌-तत्त्वके ध्यान में 
एकाग्र रहता है ॥१८॥ 


तात्य 


भगवत्तत्व मे तन्मय दया यथायं दृप्णभावनाभावित भक्त मपे 


३४२ |] श्रौमन्धमवद्रौता चधारूप [श्रघ्याय ६. 


आराध्यपद भगवान्‌ श्रीकृष्ण के निरन्तर, अप्रतिहत ध्यान मे उसी प्रकार ,, 
टद्‌ रहता है, जंसे वायुरदित स्थान मे दीपके । ` 


 . यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
य॒त्र यैवास्मनात्मानं पर्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 


युखमालयन्तिकं यत्तदुद्धिपराद्यमतीन्दरियम्‌ । 
` ` वेत्ति यत्रं मे चैवायं सितश्वरुति तततः ॥२१॥ 


य॑ र्ध्वा चापरं साम सन्यते नाधिकं ततः 
 यसिन्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ।२२॥ 
तं विचादुःखसंयोगवियोगं योगसंक्नितम्‌ ॥२३॥ . . 


यत्न जिस अवस्था मे ; उपरमते =-भगंवेद्‌रसानन्द की अनुभूति 
होती है; चित्तमू==मन को; निरुढम विषयों से निवृत्त हुआ ; योग- 
सेवया-योग के अभ्यास दवारा ; यत्न==जव ; चतथा ; एव निःसन्देहः 
आत्मना शुद्ध चित्त से ; ` आत्मानपरंल्=आत्म-स्वरूप की ; पश्यनु स्थिति 
का अनुभव करता हृ ; अत्मनि =आत्म-स्वरूप मे ; तुष्यति = संतुष्ट 
होता दै ; सुखम्‌ = सुख ; आत्यन्तिकमरु = परम ; यत्तु = जो ; तत्‌ = वह्‌ ; 
वुद्धि मनीषा हारा ; ग्राह्यम्‌ = ग्रहणीय ; अतीच्धियम्‌ == इन्दरियातीत ; 
वेत्ति जानता यत्रे = जिस अवस्था मे; न= नहीं; चन्=तथा; 
एवे निःसन्देह ; अयम्‌=यह योगी. ; स्थितः = अवस्थित हुआ ; चलति 
न==विचलिते होता ; तत्त्वतः तत्तव से; यम्‌ -=जिसे; लब्ध्वा=प्राप्ठ 
होकर ; चतथा ; अपरमु=अन्य कोई ; लाभम्‌ लाभ ; मन्यते 
मानता दै; न= नहीं ; अधिक्‌ अधिक (श्रेष्ठ); ततः==उससे ; यस्मिन्‌ 
जिसमे ; . स्थितः स्थित हुभा ; न= नहीं ; दुःखेन=दुख दारा ; 
गुरुणा भपि==वड़े से वड़े ; विचाल्यते चलायमोन होता ; तम्‌ =उसे 
विद्यात्‌ = जानना चाहिए ; दुःख संयोगं = सांसारिक-संसगे जन्य दुख को ; 
वियोगम्‌ = दूर करने वाले ; योगसंज्ञितम्‌ = योगरूप समाधि । 


अनुवाद 
योग को पूणं अवस्या को समाधि कृते ह, जव ` योगाभ्यास के 


1 


श्लोके २०२३] ~ -ध्पानपौग .. [३४३ 


दाया चित्त सांसारकि मनः क्रियाभों से -सर्वथा संयमित हयो जाता ३। 
दरस अवस्था मेँ विणुद् चित्त कै द्वारा `आल्म-स्वख्य का दर्शन मौर 
आस्वादने सुलभ हौ जाता है । उस भानन्दमयी स्विति भें, अपरिमित 
रस्रानन्द मेँ स्थित हुमा योगी दिव्य इ्ियीं के द्वारा भात्म-स्वस्प मँ 
रमण करता है \ दस प्रकार स्थित हुमा योगी भगवतु-तत्व से कभी 
विचलित नदीं होता भौर इसकी प्राप्ति होने पर वहं इससे अधिक अन्य 
कुछ भी लाभ नहीं समक्ता । पेसी स्वख्प-स्थितिं को प्राप्त हमा पुख्प 
वड़े से बडे दुःखों के मध्य मे भी चलायभान नही होता । यह्‌ भवस्या 
विषय-सद्ध से उतपन्न हए सम्पूणे दुःखों से यायं मृक्ति है ॥२०-२३॥ 
तात्पर्यं 
योगाभ्यास के दारा शन. शनैः विपय-धारणां से अनासक्ति हो 
जाती है 1 यह योग का प्रमुख लक्षण है। तदुपरान्त, मोगी समाधि मेँ 
स्यित होता है, जिसका मर्य है करि वह आत्मा तथा परमात्मा को एक 
समक्षने के श्रम से मुक्त होकर दिभ्य इन्दियों एव चित्ते दारा परमात्मा 
की अनुमूति करता है । योगमागं मधिकांश में पतंजलि की प्ति पर 
आधास्ति ६ै। अप्रामाणिक व्याव्याकारे जौवात्मा तथा परमात्मामें 
अभेद स्यापित करने का मसत्‌ प्रयत करते हँ भौर अद्रैतवादिर्यौ के मत 
मे देत है--यद्‌ अद्रैतवादियों को मान्य नही, किन्तु इस श्लोक में चिन्मय 
नहीं जानते । पातंजल योगदर्णन ज्वादिनी पक्तिको स्वीकार करता 
है, किन्तु अदवैतवादी इस ह्लादिनी को नहीं मानते, क्योकि उद इससे 
अदत मत में वाधा उपस्यित्त होने का भय रहता है । ज्ञान ओर ज्ञाता 
भे देत है--यदह मदैतवादियो को मान्य नही, किन्तु दसं श्लोक में चिन्मय 
इन्द्रियो दाय परम आस्वाद्य ह्लादिनी के मास्वादन को स्वीकार किया 
गया है। योग कै महान प्रतिपादक प्तंजति मूनिने भी इसकी परिपुष्टि 
क़ीहै। शपोग सूत्र" मे महर्पि का उदुषोपहै; 
शुस्पार्वं शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः । कौवत्यं स्वरूपप्रतिष्ठयवा 
निति-शक्तिरिति॥ 


यह्‌ "चिति मथवा अन्तरेगा शक्ति दिन्य है । पृर्पायं का अयं है 


३४४] ` श्रीमदद्रगवद्रीता चथार्प ्रिध्याय ६ 


धर्म, मर्थ, ` काम भीर अन्त मे, मोक्ष (परतत्त्व से एक होने का प्रयास) 
जिसे अद्रैतवादी "कैवल्य कहते है । परन्तु पतंजलि के मन्तव्य में कवल्य 
वह अन्तरंगा सप्राकृेत शंक्ति-विशेष है जिसके दारा जीवात्मा को अपने 
नित्य स्वरूप का वोध होता है । श्रीमन्महाप्रभु चेतन्यदेव. ने अपने वचना- 
मृत मे इसं दशा को श्वेतो दर्थण माननम्‌" कहा है, अर्थात्‌ इस दशा में 
चित्तरूपी दर्पण करा मार्जन हौ जाता है । हृदय की एेसी शुद्धि ही यथाथ. 
मुक्ति (“भव महादावारिन निर्वापणम्‌") है । प्रारम्सिकं निर्वाण-मत भी 
इस सिद्धान्त केः सदश है 1 ` श्रीमदूभागवतं में इसौ अवस्था को स्वरूपेण 
व्यवस्थिति' कहा गया है । इस रलोक में भगवदगीता भो. इस दशा की 
पुष्टि करती है । 


निर्वाण अथवा भवरोग की निवृत्ति हो जाने पर कृष्णभावना 
नामक भगवत्सेवामय दिव्पं क्रियाकलाप व्यक्त होते ह| श्रीमद्‌भागवत 
की वाणी में (स्वरूपेण व्यवस्यिति- जीवात्मा का यथार्थं जीवन वस्तुतः. 
यही दहै। स्वरूप का विषय दोष से आबरृत होना माया दै । इस विषय- 
दोष से मक्तिका यह्‌ तात्पयं नहीं है जीव के आद्य नित्य स्वरूपका 
विनाश हो जाता है! पत्तञ्जलि नेःइस सत्य का समर्थन कियादहैः 
केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चिति शक्तिरिति" यह्‌ ` चिति-शक्ति ही यथाथं 
जीवन है । वेदान्त सूत्र मे भी इसका अनुमोदन है : 'आनन्दायोऽभ्यासात्‌"। 
यहु चिति शक्ति हौ योग का चरम लक्षय है ओर भक्तियोग के आचरणं 
से इसकी प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। सातवें अध्यायं मे इसी भक्ति- 
` योग का विशद वणेन है । 


इस अध्याय मे प्रतिपादित योग-पद्धति से प्राप्त होने वाली समाधि 
दो प्रकार की दहै: सम्प्रजञात'. ओर "असम्प्र्ातः। . नाना. दार्शनिक 
अन्वेषणों से शुद्ध सत्त्वमयी . स्थिति की उपलब्धि “सम्पर्तात समाधि 
कहलाती है । ` असम्प्रज्ञात समाधि" में प्रकृत विषयानन्द कै साथ 
किचिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता, क्योकि उसमे निष्ठ महानुभावे 
इन्द्रियों सें उत्पन्न होने वाले सव सुखो से अतीत हो जातादहै। इस 
चिन्मय स्वरूप-परिनिष्ठा को प्राप्त हुथा योगी इससे कदापि चलायमान . 
नहीं हता । इस अवस्था की प्राप्ति के विना वह्‌ कताथ नहीं हो पाता । 


श्तोक २०२२] ध्यानयोग [२४५ 


अजका तथाकथित यीयाभ्यास विविध इद्धिय-ुखौ से युक्त होने के 
कारण मन्तविरोधात्मक (असंगत) है 1, मधुन एवं मद्यपान में प्रवृत्त 
होने परर भी अपने को योगी कठनै वाला उपहास का ही पात्र होमा । 
यहां तक कि जिनका चित्त यौगिक सिदधियो की मोर आष्ट हैवे योगी 
भी संसिद्धिकोप्रप्तनही हए योगकी आतुपंगिक उपलब्धियों 
आसक्त हए ये योगी इस शलोक मे. वणित संस्िद्धिको प्राप्त नहीहो 
सकते । अतः व्यायामिक प्रवणता के कपट-जभ्यास मेँ अयवा सिदि- 
प्राप्ति मेँ लगे हृए व्यस्तियों को जान लेना चाहिए कि इस प्रकार करने 
से योग का लक्ष्य सर्व॑या नष्ट हो जाता ई । 

, इस युग के लिए सवंत्तिम योग-पद्धति कृष्णभावना ₹ै, क्योकि 
इससे कभी निराशा नहीं होती । ङष्णभावनाभावित भक्त मपनी कायं- 
स्थिति में इतना अधिकः आनन्द-विभोर रहता है कि उमे अन्य किसी 
सुख कौ लेशमात्र भी अभिलाषा नही रहती । विशेय षटपसे इस कट 
प्रधान कलियुग मं हठयोग, ध्यानयोग तथा ज्ञानयोग के अभ्यासम 
प्रचुर व्यवघान आते ई, किन्तु कर्मयोग अथवा मक्रिियोग का पथ माज 
भी सर्वंथा निरापदहै। 

ययावधि प्राङृत देह वि्यमाम है, तव तक भोजन. शयन, सरक्षण 
एवं मैयुन--इन शारीरिक मावश्यकतामो करी पति करनी आवश्यक 
है। परन्तु शुद्ध भक्तियौगी अयवा कृष्यभावनाभाव्त पर्प शारीरिक 
सावयकताओं कौ पूति करते हृएु भी इन्धियो को उत्तेजित नही करता । 
वह्‌ जीवन के तिएु अनिवायं पदा्यो को स्वीकार करता है मौर बुरे 
सौदे से अच्छे से गच्छ लाभ लेता हुमा हृष्यभावनागृत मे दिव्य आनन्द 
का आस्वादन करता है । दुर्घटना, रोग. अभाव तथा त्यु जादि 
प्रासंगिक घटनाभों के परति उपेखा-माव रखता है, किन्तु ृप्गमावनाद्त 
अथवा भविति-योगरूपी स्वधर्म के आचरण मे नित्य सचेत रहता + 
वहे से वड़ा दुःख भो उदे कतन्लन से विुख नही कर सन्यः - 
यया भगवदु्ौता मेँ कहा गया है आयमापायिनोऽनित्यस्तानिर्दतिरून 
भारत ।' वह इन परा्गिक षडनामो को सहन करता है, कनेक 
माति जानता है क्ष वै सतो बार रहती ह॑ ओर दते <न“ 





२४६] घीमद्धगक्दौता दवारूप [िध्याय६ 


पर कोई प्रभाव नहीं पडता 1 इस. प्रकार वह्‌ योग के अभ्यास से परम 
संसिद्धिके प्राप्त होजाताहै)! ` 


स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा 
संकरपए्रभवान्कामांस्तयक्त्वा सबीनशेपतः। ` ` 
सनरैवेन्दरियग्रासं विनियम्य समन्ततः ।२४॥ 


सः=उस योग-पद्ति का ; निश्चयेन = दढ निश्चय पूवेक ; योक्तव्यः 
==अवष्य अभ्यास करे ; योगः == योग ; अनिर्विण्ण चेततसा-विचलित हये 
विना ; संफत्प-विषये वासना से ; प्रभवान्‌ उत्पन्न ; कामात्‌ इन्द्रिय 
तृप्ति कै ; त्यक्त्वा त्यागकर; सर्वान्‌ = सम्पुणे ; अशेषतः पूर्णं रूप 
से; मनसा=-मन हारा; एव निस्सन्देह; इद्धियभ्रामम्‌ सम्पूण 
इन्द्रियो को ; विनियम्यन्=वश मे करके ; समन्ततः == सव ओर से 1 


अनुवाद 


योग का अभ्यास अचल दृद्ता ओौर श्रद्धा के साथ करे) योगी 
को चाहिए कि मिथ्या अहंकार से. उत्पन्न हुई विषय . कामनाओं को 
सम्पूणं रूप से त्याग कर मन दारा सम्पूणं इन्द्रियो को सवं ओरसेवश 
मे कर ले ॥२४॥ 


` तात्पर्य ` | 
योगाभ्यासी निश्चय तथा षेये से युक्त होकर, विचलिते हुये बिना 
अभ्यास करे । अन्त मे लक्ष्य-सिद्धि अवश्य होगी--इस प्रकार पूर्णं आशा- 
वावु रहते हुये महाद्‌ धेयं सहित इस पद्धति का अनुसरण करे. कतायेता 


मे विलम्ब होने से हतोत्साहित होना उचित नही, क्योकि अशिथिल 


अभ्यासी अवश्य-अवश्य सफल होता है ! भक्तियोग के सन्द मे श्रील 
रूपगोस्वामिचरण का वचन ह 


उत्सा्यलिश्चाद्धेयत्तत्तत्कर्मप्रवर्तनात्‌ ! 
सग त्यागात्सतोवृृत्तेः षड्भिभत्िः प्रसिध्यति ॥ 


पए्मोक २४] ध्यानयोग {२५७ 


“हादिक उत्साह, धैय, निश्चय, भक्तो के संग मे भङ्गि के मनुदूल 
क्रियाओं फे सम्पादन मौर केवल सत्तवगुणमयो श्रिया करने से भक्ि- 
यौगर सिद्ध होता है 1" 


ह निश्चय दै सम्बन्ध मे उस गौरंया का अनुसरण करना चाहिये, 
जिसके अण्डे सागरकी तरगोमेमष्टहोगयेये। एकगौरेयाने सागर 
तट पर मण्ड दिये, परन्तु महासमुद्र भषने तरगों पर उन्हुं बहा से मया। 
इस पर गौरंया मत्यन्त विष्षुव्य हौ गयौ मौर सयुर से अण्डे लीटानेको 

कदा जसः स्वाभाविक था, सागर ने उसे निवेदन पर कोर ध्यान नहं 
दिया। इस प्र गौरेया ने सघ्ुद को सुखा डातने का निश्चय कर लिया। 
अपनी नन्ही वचसे वह्‌ उसका जल उलीवने सगी। सभी उसके 
असम्भव से निए्चय का उपहास कर रहै ये! दतने में उसकी प्रियाों 
कल समाचार सर्वत्र प्रसारित हौ गया। भगवानु विष्णु कै दिव्य वाहन 
पक्षीराज गरुढ्जी ने भौ उसका श्रवण करिया । अपनी नन्दी वहन पर 
. द्रविते होकृरवे उमे देखने पधारे। मौरेया के दृद निए्चय से भत्यन्त 
प्रमप्न होकर गर्डजी ने सहायता का वचन दिया 1 उन्दनि तत्काल समुद 
-कोदयेतावनीदी क्रि वह्‌ चिदियाके अण्डे लौटादै, मन्थधावे स्वयं 
उसका शोपण करने सगेगे । इससे भयभीत हुए सागरने अण्डे वौदा 
दमे) इस प्रकार गण्टजी के अनुग्रह्‌ से मौर्ा मुपी हो मई) 

प्म ही योगाभ्यास, विगिपतः प्यमायनाभावित भवक्तिमीग 
आपाततः वड़ा कटिन प्रतीत हौ सकता है । तथापि, भक्ति-सिद्धान्तौ का 
टृटता से अनुशौलन करने वाते पर श्रीगोविन्द मभेप-विशेष अनुकम्पा 
ना परिवर्पण करते ह। यह प्रतिद्धही दै कि अपनी महायता कग्ने 
यासो की शरीभगवान भौ सव श्रकार रे शहायना कने टै । 


शमः दतैरूपरमेदु्या ध्रतिगृदीतया । 
आत्मर्ह॑सयं मनः एत्वा न िविदपि चिन्तयेद्‌ ॥२५॥ 
शनः=धोरे-धीरे; सर्वः =फ्मम से. उपरमेतृविपयों से 
निवृत्त कर; गुदघानवुद्धिकेः दारा; धृतिवृहतयान= विश्वपि पूर्वकः 


३४८ | सरमदद्धगवदरौता घथार्य `  भिभ्यायं ६ 


अत्मसंस्थम्‌-- समाधि में; मनःन्=चित्त को; कृत्वान्=करके ; न= 
, हौं ; क्रचित्‌ अन्य कुछ ; अपि=भी ; चिन्तयेत्‌ = चिन्तन करे । 
अनुवाद । | 
धीरे-धीरे पूरण विष्वासपू्वकं बुद्धि दारा समाधि में स्थितं हो जाय 
ओर मन से आतम-स्वरूप के अतिरिक्त अन्य. कुछ भी चिन्तन न करे । 
` 11२५ । 2. [र 
+ ~ : तात्पर्यं | र 
` पर्याप्त विश्वास एवं वुद्धि के माध्यम से धीरे-धीरे इन्द्रिय-क्रियाओं 
को रोक देना श्रत्याहार' कहलाता है । विश्वास, ध्यान एवे दन्द्यो के 
निग्रह्‌ से संयमित हए चित्त को समाधि मे अवस्थित करे! एसा करमे 
पर, देह मे आत्मवुद्धि "होने का भय नहीं रहता } भावं यह है कि जव 
तक प्राकृत देहे विद्यमान है, तब तक चाहे लौकिक पदार्थो से सम्पकं 
वना रहे,परन्तु इन्दरिय-वृष्ति का चिन्तन करना ठीक नहीं । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की त्त्ति के अतिरिक्त किसी अन्य सुख कौ केत्पना भी न करे । 
सीधे कृष्णभावनामृत का अभ्यासं करते से यह्‌ स्थिति अनायास प्राप्त 
हो जातीहै) (त । । 


यत्तो यतो निरति मनश्रथरुमसिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्थैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥२६॥ ` 


यतः यतः==जिस-जिस कारण से ; निश्चलति विचलित होता है ; 
मनः==चित्त ; चम्वलम्‌ = चश्वल ; अस्थिरम्‌ =चलायमान ; ततः ततः 
== वहां बहां से; नियम्य वश मे कर; एतच इसे; आत्मनि . 
जात्म मे ; एव ही ; वशम्‌ = संयमित ; नयेत्‌ = करे । 
। अनुवाद ` 


च्व मौर अस्थिर मन जहा-जहां भो विषयो म भर्के, वहां -बहां 
से ही इसको रोककर आत्मां के संयम में स्थापित्त करे ॥२६॥ 


श्लोक २७] ध्यानयोग ` [३४६ 


तात्य 


मने स्वभावे ही अति चंचल सौर अस्थिरदै। पिन्तुयोगीके 
सिए मनोनिग्रह्‌ करना अनिवायं है ; उस पर्‌ मन का मधिकार होना 
योग्य नहं । मन ओौर इन्दियों को वश मे करने वाला 'शोस्वामी' मथवा 
स्वामी" कहलाता ई, जवकि मने के आधीन रहने वाना गोदास 
(इन्दो का सेषक} है । गोस्वामी को विषय सुख की तुच्छता भलीभांति 
ज्ञात रहती है । उस्तकी इन्दियां चिन्मय इन्द्रिप-रसानन्द मे, न्वियं के 
अधीश्वर हुपौकेश भगवानु श्रीकृष्ण कौ सेवा भे ही नियोजित रहती 
है! विशुद्ध इन्द्रियो हारा श्रीकृष्ण का सेवन करना कृष्णभावनामृत 
केटलाता है) इन्दियोकोपूणेरूपसे वशम करने का यही साधनहै। 
इससे सधिक, योग के अभ्यास की परम सिदि भी यही है! 


्रश्ान्ठमनसं दनं योगिनं सुखषटत्तमम्‌ । 
उपैति छान्तरजसं ब्रह्मभूतमकरमयम्‌ ॥ रा 


प्रशान्तं =शरीकृप्ण के चरण(रचिन्द मेँ ; मनसश जिसका चिते 
इष प्रकार केन्धितं दै ; हिन्=नि.सन्देह ; एन यहं ; योगिनम्‌ योगी ; 
सुखम्‌ सुख ; उततममु=परमोच्व ; उपेति = प्रप्त करता है ¡ शाम्तरज- 
सपू जिसका रजोगुण शन्त हो गथा है; ब्रह्यभूतमु जो ब्रह्मभूते 
होकर मुक्त हौ गया है ; सकल्मपमरू जो पाप से र्व है 1 


अनृाद 


मुज्ञ मे केग्दित मन वसि मोगी को निःखन्देह्‌ परम सुख की उप 
सव्धि होती दै। वहे बरद्यभूर होने के कारण मुविति-लाभ करता है; 
उसका चित्त शान्त रहता दै, रजोगुण समाप्त हो नाता है मौर सम्पूणं 
पापक भो निवृत्त हौ जति है 1२७1 
तात्प 


विषय वासनां से भुक्त होकर भगवद्मक्तियोग से युक्त होना 


२५०] श्रीमद्धगवद्रीत्ता चयारूप [भिव्याय द 


ब्रह्मभूत" कहलाता है ! सद्मक्ति लभते पराम्‌" (भगवद्‌गीता १८.५०) 
श्रीकृष्णचरणारविन्द मे मन को अर्पित किए विना ब्रह्मभूत (ब्रह्म-तुल्य ` 
चिदू-गुणो से युक्त) नहीं हआ जा सकता । स वं मनः कृष्णपदार- 
विन्दयोः “ भगवद्भक्ति अथवा कृष्णभावनामृत मे नित्य तन्मय रहना 
रजोगुण ओर सम्पण दोषों से वास्तविक मृक्तिहै} ` ` 


युञ्लनेवं सदात्मानं योगी बिगतङर्मपः । 
सुखेन ब्रह्मसैस्पशमदयन्तं सुखमश्ते ॥२८॥ 


युञ्जन्‌ योगाभ्यासं में. तत्पर ;.. एवमु दस भाति ; ` सदा 
निरन्तर ; आत्मानम्‌ == आत्मा.; योगौ = योगी ; विगत = मुक्त ; कल्मष 
` = सम्पूणं सांसारिक दूषणो से ; सुखेन = दिव्य सुखं से ; ब्रह्य संस्पशमर 
परत्व के नित्य सान्निध्य मे अवस्थित; . अत्यन्तम्‌ = सर्वोपरि ; 
सुखम =सुख को ; अश्नुते = प्राप्त होता है । 


अनुबाद 


. आत्म-स्वरूप मे दढता पूर्वक स्थित होकृर सव पापों से भक्त इजा 
योसी परम ब्रहम की संचिधि में परम सुख का. अनुभव करता है ।२८॥ 


तत्पय 


आत्मानुभूति का अर्थं है परतत्त्व श्रीकृष्ण से सम्बन्धित अपने 
स्वरूप का जान, जोव भगवान का भिन्न-अंश ह, अतएव उसका स्वरूपं 
भगवत्सेवा करना है । भगवान्‌ के इस अलौकिक सान्निष्य को ही ्रह्म- 


संस्पसं कटते है 
सवैभूतसमात्मानं सबैभूतानि चात्मनि} ` 
दशते योगयुक्तात्मा सर्ब समदर्दीनः ॥२९॥ 


सवभुतस्थ्‌ सव प्राणियों मँ स्थित ; . आत्मानम्‌ परमात्मा को ; 


एलोक २६ ् 
चथ] ध्यानयोग [३५१ 
स्वं ==मभ्पूणं ; भूतानि प्राणियों कौ ; च= भी ; त्मनि परमात्मा 
मे; ईषते =देवता है ; योग-युक्त-आत्मा = कृष्यभावनामावित पुरुप ; 
सर्वत्र सव भें ; समदशंनुः=-समभाव से देखने वाला } ` 


अनुवाद 


यथायं योग सव प्राणियों में मेरा देन करतां है भौर प्राणीमोत्र 
को मस्मे स्थित देखता है । उस भगवसराप्त महायुख्प को सर्वव्रमेरा 
ही दर्शन होता है ॥२६॥ 


तात्पर्यं 
कृष्णभावनाभावित योगौ पणं रष्टा हैयोकि वह परब्रह्म श्रङकष्ण 
को परमात्माके रूपमे प्राणीमात्र के हृदय मे विराजमान दैतता दै 
शरर्वरः सर्वभूतानां हृद्‌ शेऽलुन तिष्ठति ।' अपने परमात्मासूप सेश्री 
भगवानु कृते ओर ब्राह्मण, दोनोके ही हृदय मे ह । ससिद्ध योगौ जानती 
हैकि प्रभु नित्य प्रकृति से परे है! अत कुत्ते अयवा ब्राह्मण मे 
स्थित होने पर भी माया उनका स्पशं नहीं कर सक्तौ । यही श्रौभगवा्‌ 
की परम समता है । हृदय में जीवात्मा भी विद्यमान रहता है, पटन्तु वह्‌ 
सरवेव्यापक नदी द ! जीवात्मा तथा परमात्मा में यही अन्तर है । यथार्थं 
योग का अभ्यासन करने वाता इस स्पष्ट सत्य कौ नही देख पाता । 
ृप्णमावनाभावित प्य को आस्तिक तया नास्तिक, दोनों # ही हृदय 
में श्रीकृष्ण का दर्शन होता है । स्मृति-प्रमाण है -भततेत्वाच्च मातृव- 
वात्मा हि परमो हरिः" 1 
सम्पूरणं प्राणियों के रचयिता होने से भगवान्‌ श्रीषटृप्ण सभीका 
माता कै समान पोपण करते ह। जिस प्रकार माता अपने सव पूर्वमे 
समता रखती है, परम पिता श्चीककप्ण भी सवकं प्रति सममाव रखते ह 
यह इसीसे सिद्धहो जतादहै कि प्राणीमाव्रमे परमात्मा का निवास 
„ है। वाह्यरपसे भी प्रत्येकं प्राणी भगवत्‌-शक्तिमे ही स्थितदै। जसा 
सातवें अध्याय मे वर्णन दहै, श्रीममवान्‌ की दी प्रधान शत्रितयां हः प्रा 
मौर अपरा। परा शक्तिका अंश हने प्रर भी जीवात्मा अपरा शक्ति 


३५०] श्नीमदद्धगवद्रीता चथास्प [अध्याय 


ब्रह्मभूत" कहलाता है 1 'सद्भवित लभते पराम्‌" (भगवद्गीता १८.५०) 

श्रीकृष्णचरणारविन्द मे मन को अपित किए विना ब्रह्मभूत (्रह्म-तुर्थ 

चिद्‌-गुणो से युक्त) नहीं हुभा जा सकता सवं मनः कृष्णपदार- ` 

चिन्दयोः !' भगवदूभविति अथवा कृष्णभावनागृत मेँ नित्य तन्मय रहना 
रजोगुण ओीर सम्पूणं दोषों से वास्तविक मुक्ति दै । ` । 


` युञ्ञनेवं सदात्मानं योगी बिगतकरमपः। _ 
सुखेन व्रहमसंस्पश॑मल्यन्तं सुखमश्नते ॥२८॥ ` 


युञ्जन्‌ योगाभ्यासं मे. तत्पर ; -. एवम्‌ =इस' भांति ; ` सदा ` 
निरन्तर ; आत्मानम्‌ आत्मा ; योगी == योगी ; विगत मुक्त ; कल्मष 
` = सम्पूणं सांसारिक दूषणो से ; सुखेन = दिव्य सुख से ; ब्रह्म संस्पर्शमु 
== परतत्त्व के नित्य सा्निध्य रमँ अवस्थित; . अत्यन्तम = सर्वोपरि ; 
सुखम = सुख को ; अश्नुते प्राप्त होता है । | 


अनुवाद 


आत्म-स्वरूप मे हद्ता पूवक स्थित होकर सव पापों से भुक्त हओ 
योगी परम ब्रह्म की संक्निधि में परम सुख का अनुभव करता है ।(२८॥! 


तत्पय 


आत्मानुभूति का अर्थं है परतत्त्व श्रीकृष्ण से सम्बन्धित अपने 
स्वरूप का ज्ञान, जीव भगवान का भिन्न-अंश ह, अतएव उसका स्वरूप 


भगवत्सेवा करना है । भगवानु के इस अलौकिक सान्निध्ये को ही श्रम 
सस्पर कहते है 1 


सनैभूतसखमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
दषते सोगयुक्तात्मा सर्वत्र समदनः ॥२९॥ 


 सवभ्रुतस्यम्‌-=सच प्राणियों मं स्थित ; आत्मानमन्=परमात्मा न्ने... . 


एनोक २६] घ्यानयोग [३५१ 


सव=मम्युण ; भूतानिन=प्राणियो को; चभ; मात्मनि-=परमात्मा 
में; ईक्षते देवता है ; योग-युक्त-भात्मा =ङृष्णभावनामावित पुर्प ; 
सर्वद्र सव मं ; समदरशं नः समभाव से देखने वाला । 


अनुवाद 


यथायं योगौ सव प्राणियों में मेरा दर्शन करतां है ओरं प्राणीमात्र 
को मन्न मं स्वित देखता है ! उस भगवत्मराप्त महापुरुष को स्रैधमेरा 
ही दशंन होता है ॥२६॥ 


तात्पर्यं 


कृष्णमावनाभावित योगौ पूणं रपट हैवयोकि वह परब्रह्म श्रीकृष्ण 
को परमात्मा स्पमेप्राणीमात्रके हृदय में विराजमान देता दहै 
वरः सर्वभूतानां ददे शेऽ्तुन तिष्ठति ।' अपने प्रमात्माल्प सेश्री 
भगवान्‌ कृत्ते ओर ब्राह्मण, दोनो के दी हृदय मे ई । संसिद्ध योगी जानता 
हैकि प्रभं नित्य प्रकृति से परे ्दै। अतः दुत्ते मथवा ब्राहमण में 


~ स्यित्त होने पर भो माया उनका स्पर्श नहीं कर सकती । यही श्रौभगवानू 


की परम समता है! हृदय भें जीवात्मा भी विद्यमान रहता है, परन्तु वह 
सर्वव्यापक नही ह । जीवात्मा तथा परमात्मा में यही अन्तर है । यथायं 
योगका अभ्यासन करने वाला दस स्पष्ट सत्य को नही देख पाता । 
कृष्णभावनाभावित पुरूष को आस्तिक तया नास्तिक, दोनो के ही हदय 
में श्रीकृष्ण का दर्णन होता दै । स्मृति-प्रमाण दै :'भाततत्त्वाच्च मातृव- 
दात्मा हि परमो हरिः" । 

सम्पूणं प्राणियों के रचयिता होने से भगवान्‌ श्रीटृप्ण समीका 
माता कै समान पोयण करते ह! जिस प्रकार माता अपने सव पूत्रोमे 


, समतता रखती ह, प्रम पिता शीढृप्ण भी सवके प्रत्ति सममाव रखते है । 


~ 


यह इमीसे सिदढहो जता कि प्राणीमात्र मे परमात्मा का निवास 
दै। वाह्यरूप से भो प्रत्येक प्राणी भगवत्‌-णक्तिमे ही स्थित दै । जेमा 
सातवे अध्याय मं वर्णेन दै, श्रीभगवान्‌ की दो प्रधान श्क्रतिया ईँ: पग 
मौर अपरा। पयशक्तिका अंश होने पर" भी जीवात्मा अपरा भक्ति 


३५२| श्रीमद्धगवद्रौता चाश्प [भष्याय ६ 


मे बद्ध है इस प्रकार वह्‌ सदा भगवच्छक्ति में ही स्थित है । एक न एक 
श्रीकृष्ण का दास है । कृष्णभावनाभावित भक्त इस सम-हष्टि से पूणं 
- देखता है, क्यो कि उसकी इष्टि मे यद्यपि जीव अपने कमंफल के अनुसार 
विभिन्न परिस्थितियों मे स्थित दै, परन्तु वे सभी भगवानु श्रीकृष्ण के 
नित्यदास हँ । अपरा शक्ति मे स्थित जीव प्राकृत इन्द्रियींकी सेवा 
करता है; पराशक्ति में स्थित होने पर वही साक्षात्‌ शरीभगवान कौ 
सेवामे तत्पर हो जाता है। इस प्रकार दोनों ही अवस्थाओं मेँ जौव 
श्रीकृष्ण का दास है । कृष्णभावनाभावित्त भक्त इस सम-टष्टि से पूर्ण- 
तया युक्त रहता है 1 


यो मां पश्यति स्त्र सर्व च मयि पश्यति । 
तखा न प्रणश्यामि स च मे न प्रणर्यति ।॥२०॥ 


यः-=जो ;. माम्‌ =मृजञे ; पश्यति=देखता दै ; ` सर्वत्र-=सवमे ; 
सर्वम्‌ सव कु ; चतथा ; मयि-=मृज्ञ में ; पश्यति =देखता है ; 
- तस्य = उसके लिए ; महम्‌ मे ; न= नहीं ; प्रणश्यामि अप्राप्त होता ; 
सः==वह ; चनी; मेनमेरे लिए; नन=नदीं; प्रणश्यति = लुप्त 
- होता \ च । | । 


अनुवाद 


जो मृञ्चे सवमें देखता है. ओर सव कुछ मुञ् मेँ स्थित देखता 
उसके लिए भै कभी अदृश्य नहीं होता अर्थात्‌ सदा प्राप्त रहता हं ओौर ` 
वह्‌ भी मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता ॥३०॥ 


` ताप्य 


 कृष्णभावनाभावित भक्त निःसन्देह सवत्र श्रीकृष्ण का दर्शन करता 
है मौर सव छ श्रीकृष्ण में ही स्थित देखता है । यद्यपि एसा व्यक्ति 
माया कौ भिन्न-भिन्न जभिव्यक्तियो को देखता प्रतीत होता है, परन्तु 
सभी कु श्रीकृष्ण कौ शक्ति की ही अभिन्धंजना है, इस चेतनो से युक्त 


४ ` घ्वानयोप [३५१३ 
हने से वह्‌ नित्य-निरन्तर कृष्णमावना से ही भावित रहता है । श्रीकृष्ण 
सर्वेश्वर है; इसलिए उनके विना किसी 'भी वस्तु का अस्तित्व नही हे 
सकता । यह कृर्णभावनागृत कां प्रधान सिद्धान्त है । छष्णभावनामृत 
का तात्पर्यं छृप्ण प्रेम का परिवर्धन करना है । यह अवस्था भव-मुव्तिसे भो 
सरोकोत्तर है । यह आत्मानुभूति से प्रे बहु स्थिति टै, जिसमे भक्त का 
श्रीकृष्ण से इस रूप मे एक्य हो जाता है कि श्रीकृष्ण ही भक्त के प्राणा 
रध्य सर्वस्व बन जाते हु, जिससे वह पूर्णतया कृष्णप्रेमाविष्ट हो जाता 
है। इससे भगवान्‌ ओर उनके भक्त भे एक अंतरेग प्रेममय रस-सम्बन्ध 
स्यापित होता है । उसी अवस्था में जीक्मत्मा को अपने अमृत-स्वरूप की 
प्राप्ति होती है । श्रीकृष्ण भक्त के नयनो से कभी ओक्षल नहीं होते । 
श्रीषष्ण से सायुज्य को प्राप्त होना तो आत्म-विनाश होगा । भ्त एप 
भूल कभी नहीं करता । श्रह्य संहिता" मे कहा है : 
भेमाञ्जनच्दुरित भक्ति विलोचनेन 
सन्तः सैव हृदयेषु विलोकयन्ति 
यं श्यामसुन्वरमचिन्त्यगुणस्वसूपैः 
गोविन्दमादि पृख्पं तमहं भजामि ॥ 
रै आदिपुर्थय भगवत गोविन्द का भजन करता हं, भवतगण 
जिनका दर्शन प्रेमरूपौ अज्जन से विच्छरूरित हुए नयनो दारा अहनिशं 
करते रहते हँ । भक्तो के हृदय मँ अपने श्यामसुन्दर रूप में वे नित्य 
दशनीय हैँ ।' (ब्रह्य संहिता ५.३८) 
इस प्रेमावस्या मे, श्रीकृष्ण भक्तो कौ हट्टि से कभी तिरोहित नहीं 

होते, भक्तो को उनका दर्शन नित्य प्राप्त रहता है । हृदय मे विराजमान 
परमात्मा विष्णु का अवलोकन करने वाति योगी के विषय में भी यही 
सत्य है । बह्‌ यथासमय शुद्ध-भक्त वन जाता है भौर क्षणमात्र के लिए 
भी जन्तयमिी प्रभु का दर्शन किये विना नही रह्‌ सकता । 


सर्वभूतस्थितं यो मां भजलकल्यमासिुतः । 
स्मया ब्मानोऽपि स योगी मयि वतेते ॥३१॥ 


३५२ शौमद्धवद्रौता चारप [भर्याय ६ 


मे बद्ध है । इस प्रकार वद्‌ सदा भगवच्छक्तिमे ही स्थित है! एक न एक 
श्रीकृष्ण का दास है । कृष्णभावनाभावित भक्त इस सम-दृष्टि से पूर्ण- 
` देवता है, क्योकि उसकी ष्टि मे यद्यपि जीव अपने कमफल के अनुसार 

विभिन्न परिस्थितियों मँ स्थित है, परन्तु वे सभी भगवानु श्रीकृष्ण कै - 
नित्यदास हैँ । अपरा शक्ति मे स्थित जीव प्राकृत इन्दरियोंकी सेवा 

करता है ; पराशक्ति में स्थित होने पर .वदह्ी साक्षात्‌ श्रीभगवानू कौ 

सेवामे तत्परहौो जाताहै। इस प्रकार दोनोंही अवस्थाओंमें जीव 

श्रीकृष्ण का दास है । कृष्णभावनाभावित भक्त इस सम-रण्टि से पूण- 

तया युक्त रहता है । 


यो मां पश्यति स्वैत्र सर्वं च मयि प्यति । 
तसा न प्रणश्यामि स च मे नप्रणरयति ।२०॥ 


नजो ;.. मामू =मृज्ञे ; पश्यति=देखता दै ; ` सर्वत्र स्वरम 
सवम्‌ -=सव कुछ ; चन्=तथा ; मयि मुञ्च मे; पश्यति =देखता है ; 
तस्य उसके लिए ; अहम = ; न= नहीं ; प्रणश्यामि अप्राप्त होता ; 
सः-वह; चन=भी; मेन्=मेरेलिएः नन्=नहीं; प्रणश्यतिन्=लुप्त 
- होता 1 . । चि 
अनुवाद 
जो मृञज्ञे सवे देवता है ओर सव कु मुक्ष मे स्थित देखता 


उसके लिए यै कभी अदृश्य नहीं होता अर्थात सदा प्राप्त रहता हुं ओर 
वह्‌ भी मेरे लिए कभी अदश्य नहीं होता ।*३०॥ 


तात्पर्य 


कृष्णभावनाभावितत भक्त निःसन्देह सर्वत्र श्वीकृष्ण का दहन करता 
है ओर सव कुछ श्रीकृष्ण मेही - स्थित देखता है! यद्यपि एसा व्यक्ति 
माया की भिन्न-भिन्न अभ्भिव्यवितर्यो को देखता प्रतीत होता है, परन्तु 
सभी कु श्रीकृष्म की विति की ही भभिन्पंजना है, इस चेतना से युक्त 


श्तीक ३० ` ध्वानयोय {३५३ 


होमे से वह नित्य-निरन्तर कृष्णमवना दही भावित रहता है 1 श्रीकृष्ण 
सर्वेश्वर हु; इसलिए उनके चिना किस भो कस्तु का अस्तित्व नहीं रो 
सकता 1 ` यह्‌ कृष्णभावनामूत का प्रधान सिदान्त है। कृष्णभाकनामृत 
का तात्पयं कृष्ण प्रम का परिविषेन करना है । यह्‌ मवस्या भव-मुकिति मेभ 
मोकोत्तर है! यह्‌ आतमानुमूति से परे वह्‌ स्विति है, जिसमें भ्त का 
श्रीकृष्ण से दस सपमे एेक्य हो जाता है कि श्रीकृष्णं ही भक्त के श्राणा- 
राध्य सर्वस्व बन जाते ह, लिससे वह्‌ पूर्णतया दृच्णप्रमादिष्ट टौ जाता 
है। इसते भगवा मौर उनके भक्त मे एक अतरग प्र॑भमय रस-सम्बन्ध 
स्थापित होता है । उसी अवस्था में जीवरस्मा को अपने अमृत-स्वसूप फी 
भ्राम्ति होती है) श्वीकृष्ण भक्त के नयर्नो से कभी ओक्षल नही होते । 
शरङप्ण से सामुज्य को प्राप्त होना तो आात्म-विनाश होगा । भक्तं दष 
भूल कभी नही करता । ब्रह्म संहिता मे कहा है : 
प्रमाञ्जनच्छूरित भक्ति विलोचनेन 
सम्तः सदैव हृदयेषु विसोफयम्ति । 
यं शथामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वस्पैः 
-गोविन्दमादि पुरयं तमहं भजामि ॥ 

भ मादिपुस्प भगवान गोविन्द का भजन कर्ता है, भवतगण 
जनिका दर्शन प्रेमरूपी अज्जन से विच्टुरित हुए नयनों दारा महनिश 
करते रहते र \ सक्तो कै हृदय मे ययने पयामघुन्दर रूप म वे नित्य 
दशनीय ह! (ब्रह्म संहिता ५.३८) 


इस प्रेभावस्या भे, श्रीकृष्ण भक्तो को इष्टि ते कभो तिरोहित नही 
होते, भक्तों फो उनका दशन निर्य प्राप्त रहता है । हृदय मे विराजमान 
५ विष्णु का अवलोकन करने वले योगौ के विषयं भौ यही 
स्प ट । वह्‌ यथा समय शुदध-भक्त येन जाता है मौर क्षणमाव के सिए 
भौ अनदर्यामी ध्र का दर्शेन कि विना नहो रह्‌ सकता । ॥ 


सर्वभूतसितं यो मां मजसेकलमासितः 


। 
सवेथा वरमानोऽपि स गोभी मपि वपते ॥३१॥ 


३५४] शरीमद्धगवद्रीता धषारूप [शरघ्याय ६ | 


: . सर्वभूतस्थितम्‌ प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित; यः==जौ ; मामू 
मेरी ;~ भजति भक्तिभावपूर्वक सेवा करता है; एकत्वम = एकत्व 
मे ;; आस्थितः = स्थित्त ; सर्वथा-=सव प्रकार से; वर्तमानः = स्थित्त 
हुभा ; अपि=भी ; सः वह्‌ ; योगी == योगी ; मयि=मेरे में; वत्ते 
निवास करताह। -.. . ~ । ^ 

। अनुबाद . ` ५ 


जो योगी मृक्े ओर सव प्राणियों मे स्थित परमात्मा विष्णु को 
एक समञ्चकर मेरा भजन करता है,.. वह्‌ सदा मुक्षमें ही निवास करता 
है ॥३१॥ =, , । ८ क" 4 
॥. । तात्पर्यं ` 


परमात्मा के ध्यान के परायण हुजा यौगी अपने हृदय में श्रीकृष्ण 

के अंश चतुर्भुज विष्णु का दर्शन करता है, जो शंख, चक्र, गदा एवं प 
धारण करते है1 योगी को जानना चाहिए कि विष्णु श्रीकृष्ण से भिन्न 
नहीं है । परमात्मा विष्णुकेरूपमें श्रीकृष्ण ही प्राणी-माच्रके हृदये 
विराज रहे दै । इससे अधिक, असंख्य जीवं के हृदयौ में स्थित परमात्मा 
विष्णुके रूपों मे भेद नही है । अतएव भक्रितयोग मेँ तन्मय हए कृष्ण- 
भावनाभावित्त भक्त ओौर परमात्मा विष्णु का ध्यान करने वले पूर्णयोगी मेँ 
भी कोई भेद नहीं होता । जीवन कालम विदिध क्रियाओं संलग्न 
रहने पर भी कृष्णभावनाभावित योगी नित्य श्रीकृष्ण मे ही परिनिष्ठित 

` रहता है । श्रील खूप गोस्वामिचरण के ^मक्तिरसागृतसिन्धु' में इसकी 
सम्पुष्टि है : "निखिलेषु जवस्यायु जीवन्मुक्त स उच्यते ।' नित्य कृष्ण- 
भावनाभावित कमं के ही परायण रहने वाला भगवदृभक्त स्वतः मुक्तहौ ` 

- जाता है । नारद पाच्रात्र' द्वारा भी यह्‌ अनुमोदित है-- ` 
दिक्कालादयनवच्छि्ने कृष्णे चेतो विधाय च \, 

तन्मयो भवति क्षिप्रं जीवो ग्रह्यमि योजयेत्‌ ॥ 


श्रीकृष्ण के देश-काल से अतीत सर्वव्यापक श्रीविग्रह पर ध्यान 
एकाग्र करने से उनके चिन्तन मे तन्मयता प्राप्त होती है ` ओर तत्पश्चात्‌ 
्री्ष्ण की दिव्य संनिधि रूपी सुखावस्था भी उपलन्छ हो जाती है ॥ 


ध्यानयोग {३५५ 


ृप्णभावनामृत योग दवारा प्राप्त होने वाली समाधि की पराकाष्ठा 
है। श्रीकृष्ण परमात्मा ख्पसे प्राणी-मात्र के हृदय में वासर करते ई-- 
केवल दस प्रवोधसे ही योग सवर प्रकारके दोपों से मुक्तहोजातादै। 
बैद श्रीभगवानु कौ इस चिन्त्य गक्ति का समर्थन करत्‌ हं : 
एकोऽपि सन्‌ बहुधा योऽवभाति । 
पेश्वयद्रूपमेक च सूर्यवद्‌ वहूघेयते ॥ 
"अद्वितीय होने के साय ही श्रोविष्णु निःसम्देह स्वंव्यापकर्दै। बे 
अपनी अचिन्त्य शक्तिके दारा एक विग्रहसे भी सरवंत्र विद्यमानर्दै। 
सूयं के समानं, वे भौ अनेक स्यलो मे एक दही काल भें प्रकट सहते हँ 1" 


आत्मौपम्येन स्त्र सर्म पश्यति योऽयेन। 
सुरद बा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२॥ 


आत्स-गौपभ्येन = आत्मा के समान; स्व॑तर=सव भें; सममु= 
समतापूर्वक ; पश्यति=दैखता है ; यः-==जो ; अर्जुन =है अर्जुन ; सुपमु 
न=सुख ; वान्-जयवा ; यदिनयदि; वा=अथवा ; दुःखमु=वलेग ; 
सः-=वह्‌ ; योगी योगी ; परमः परमश्रेष्ठ ; मतःन््मारा गमा है । 


अनुवाद 
है अर्जुन ! वहे योगी परमश्रेष्ठ है जो मपने भामा कौ उपमा सुख 
दुख कौ प्राप्तिं सव्र प्राणियों को समान देखता है ।॥३२॥ 


तात्पर्यं 


कृप्णभावनाभावित भक्त परम योगी होता ह । भपने निजी अनुभव 
के आधार पर उत प्रत्यक प्राणी के मुख-दुःख फा वौघ रहता है। जीव 
के नलेभो का कारण भगवान्‌ शरीङ़प्ण से अपने सम्बन्ध मौ दैना १1 
दूरी ओर शवीकृप्ण को मानवीय क्रियाओं का परमं भौवता मानना गुप 
कादैतु है श्रीकृष्ण ही संपूरणं भूमि भौर लोकौ के सर्यमौम अधिपति ह । 
भगवत्पराप्त योगौ जीव मात्र का परम शहद होता है ! यह्‌ जानता है रि 


२५६] | , श्रीमद्भगवद्रौतर घथारूप ्रष्याय ९ ` 


श्रीकृष्ण से अपने नित्य सम्बन्ध को भूल जाने के कारण माया के गणो में 
वंध जीवात्मा को त्रिविध क्लेशो की प्राप्ति होती है । कष्णभाविनाभावित्‌ 
पुरुष नित्य सौष्यामृतसिन्धु मे निमज्ज्जित रहता दै । दूसरों को भी इस, 
परम सुख की प्राप्ति हो, इसके लिए वह्‌ कृष्ण-तत्त्वज्ञाम सम्पण विश्व 
मे प्रचार करने का प्राण-पणसे प्रयासं करता है। कृष्णभावना को 
प्रसारित करने का प्रयास करने वाला पूणं योगी विश्वं का सर्वोत्तम 
परोपकारी है । इससे भी अधिक, वह्‌ श्रीभगवान्‌ का प्राणाधिक प्रेमास्पद ,. 
सेवक है । “न तस्मात्‌ कश्चिद्‌ मे प्रियकृत्तमः ।* अर्थातुः भगवदृभक्त जीव 
मात्र का कल्याण करने में ही नित्य तत्पर रहता है, इस कारण वह्‌ सव 
का सुहृद्‌ है । उसे सर्वोत्तम योगी कहा गया दहै, क्योकि वह योग की 
संसिद्धि स्वार्थ-लाभ के लिए नहीं चाहता, वरस्‌ अन्य प्राणियों के कल्याण 
के लिए नित्य उदयत रहता है! वह किसी से भी ईर्प्या नहीं करता। 
शुद्ध भगवद्भक्त ओर स्वाथं-सिदि की कामना बले योगी मे यह्‌ महान्‌ 
अन्तर है ¦ एकान्त में ध्यान करने वाला -योगी उस भक्त क समान सफल 
नही हो सकता, जो प्रत्येक मनुष्य को कृष्णभावनाभावित करने के 
उदेश्य से यथाशक्ति प्राण-पण से धूणं प्रयास करता है । 


अरौन उवाच । 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चश्चरत्वात्यितिं सिराम्‌ः॥२३॥ 


अर्जुनः उवाच_=अर्जुन ने कहा ; यः == जो ; अयम्‌=यह ; योगः 
योग ; त्वया=आपके दारा ; प्रोक्तः=कहा गया ; साम्येन -=समत्वभाव 
से ; - मधुसुदन =है मधु दैत्य के हन्ता ; एतस्य इसकी ; अहम्‌ = 

नही; पश्यामिन=देखता हूं ; चच्लत्वातु-चश्वलता.के कारण ; 
स्थितिनरू-=गतिं ; स्थिराम्‌ = स्थायी । 


अनुवाद ४ । 
अर्जुन ने कहा, है मधुसूदन !` आपके दवारा कही गयी ` यह योग- 


` मलोक ३३] ध्यानयोग [२५७ 


पद्धति मन कौ चचछलता जीर भस्यिरता के कारण भने अव्यावहारिका 
अर अस्थायी धतीत होती है ॥३३॥ 


तात्पयं 


भगवान्‌ श्रीकृप्ण ने जर्जुन के लिए शुचौ देरो' से लेकर "योगी 
प्रभः" तक जिस पोग~पद्धति का वर्णेन किया, अर्जुन ने यहां उसे अस्वी- 
कार किया दहै, क्योकि वह्‌ जपने को इसके योग्य नही समक्षता। इस 
कलियुग में साधारण मनुष्य के लिए योगाम्यास के हनु ग-स्यागकर 
पर्वतीय क्षर मथवा वन-प्रदेश मेँ जाना सम्भव नहीं ह । वतमान समय 
मेंस्वत्आयुके लिएुचवोर सद्धपं चस रहा है । आजकल साधारण 
व्यर्वित भगव्रत्प्राप्ति के मुगम एवं व्यावहारिक साधनो मेँ भौ गम्मीरता- 
पर्क प्रवृत्त नहीं होते । फिर एसी कठिन योग-पद्धति के सम्बन्ध में तो 
कहना ही क्या दै, जो जीवन-विधि, मासन, स्यान गौर भोगो मं मनकी 
आसक्ति को संयमित करती है । यद्यपि अर्जुन इसके भभ्यास कौ अनेक 
अनुकूलेताओं से युक्त था, तयापि प्रवृत्ति मागं का पथिक होने से उसने 
दस योग-विधि को असाध्य कटा द अर्जुन अपने राजकरुल के योग्य 
विविधं गुणों पे युक्त, शूरवीर तया दीर्मायु था इसे भी सधिके, 
भगवाच श्रीकृप्ण का वह्‌ परम अन्तरङ्ग घा या । आाजसे पोच हजार 
वपं पूरव, अर्जुन को हमारी तुलना मे निःसन्देद्‌ कहीं श्रेष्ठ सुविधाएं 
उपलब्ध यीं । तयापि, उसने इस योग-पदति को बद्धीकार नही किया । 
उसने किसी भी समय दस पद्धति का अभ्यास कियाहो, दसा कोईभी 
प्रमाण इतिहास भें नहीं मिलता । इसलिए कलियुगं तो इस विधि को 
सर्वेथा मसनम्भव ही समक्चना चार्दिए 1 कुछ दुलंभ व्यक्तिर्यो के लिए यह्‌ 
सम्भव हो सक्ती दै, परन्तु साधारण मनुरप्यो के िएतो असाघ्यही 
दै। यदिर्पाच हजार वपं पूरे यह्‌ स्थिति थी तो वेतंमनि कै विपयर्मे 
तो कहना ही क्या है ? योग क तथाकेयित विचालयों मीर सद्धं मे इस 
योग-पद्ति का अन्धानुकरण करने वाले इष्टिहीन मनुप्य अपने अमूल्य 
समय का अपव्ययहीकररहंर्दै वे योग के यथाये तक्ष्यस्े सर्वया 
मनभिज्ञ ह। 


३५८] श्रीद्धगवद्रीता चयारूप [श्रघ्यायद६ ` 


चश्वरं हि मनः ष्ण प्रमाथि बरबदृढम्‌ । 
तराई निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ २४॥ 


चश्वलम्‌ = अस्थिर ; हि = निःसन्देह ; मनः चित्त ; कृष्ण =है 
कृष्ण ; प्रमायि--उद्वेगकारक ; बलवतु-=वलवानु ; हदम्‌ =दुराग्रही 
तस्य=-उसका ; अहम्‌ = यै ; निग्रहम्‌ वश मे करना ; मन्थे-=मानता 
हं ; वायोः = वायू कौ ; इव = भांति ; सुदुष्करम्‌ = कठिन । 


अनवाद 


क्योकि हे कृष्ण { मनः वड़ा चल; उद्रेगकारके, वलवानु ओर 
दुराग्रही है। इस कारण, मुञ्ञे मनको वशम कंरलावायुको वशमें 
करते से भी कठिन प्रतीत होता है ।३४॥ 


तात्पर्यं 


मन इतना अधिक वलवान्‌ गौर दुराग्राही हौ गया है कि कभी- 
कभी वुद्धि पर भी अधिकार करलेता है, यद्यपि स्वभावतः उसे बृद्धिके 
आधीन रहना चाद्ये, सांसारिक मनुष्य को अनेक हन्द का सामना 
करना पडता है, इस कारण उसके लिए मन को वश में करना निःसन्देह्‌ 
वड़ा कठिन कायं है । शनरु-मित्र दोनों मे मन को सम करना कृतिम रूप 
भें दही सम्भव हो सकता है । वास्तवमें तो कोई भी संसारी व्यक्ति पेसा 
नहीं कर सकता, क्योकि यह प्रचण्ड वेगवती वायु को वशमेंकरनेसे 
भी अधिके कठिन है । वेदिक शास्त्रों मे उल्लेख है 
आत्मनं रथिनं विदि शरीरं रथमेव च 
बुदधन्तु सार्राय विद्धि मनः प्रग्रहुमेच च । 
इन्द्रियाणि हयानाहुविष्यारतेबु गोचरान्‌ 
आत्मेन्िय मनो-गुक्तो भोक्तेत्याहूमनोषिनः 1! 
जीवात्मा देह ूपी रथ में सवार है! वृद्धि इसका सारथिर 
मन लगाम है ओर इन्द्रियां धोड़ हँ। इस प्रकार मन ओौर इन्द्रियो ऊ 
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संग भें जत्मा सुव-दु.ख भोगता है-देतता मूषंन्य मनीपियों का कहना 
ई! वृद्धि को मन का नियन्वण करना चाहिये, किन्तु मन इतना वसिष्ठ 
एवं दुराग्रह हौ गया है कि प्रायः बुद्धि पर भी अधिकार कर नेता है । 
इसी कारण मनकौवशर्मे करगेकेलिये योगाभ्यासका विधानहै) 
परन्तु अर्जुन जँसे प्रवृत्ति मागं के अनुगरामीके तिये इस प्रकार का 
योगाभ्यास सम्भव नही फिर आधुनिक मानव कै सम्बन्धमे कहना ही 
स्याह? वहां वाग की उपमा कवडी उपयुक्त) वेग्रवती वादु का 
वशीकरण किसी के लिए शक्य नही । इसकी तुलना मे अस्थिर मनक 
वेश्म करनातो ओर भो अधिक्‌ कठिन कायं है } श्रीमन्महाप्रभरु की 
शिक्षाका पान्तन करते हर्‌ पूर्णं दैन्य भावसे हरे कृष्ण महामन्त्रः का 
संफीर्तेन करना भनोनिग्रहु की सचसे सुगम विधिदै। यह्‌ षति इस 
प्रकार है--स वे मनः कृष्ण पदारविन्दगः' अर्यातु मन को श्रीङृप्ण 
मेही तन्मयकर देना चाहिय! रेश्षाकखै पर ही देस कोद कारण 
नहीं रहेगा, जिससे चित्त उद्विगन हो । 


श्रीमगनादुदाच । 
असंश्चयं मष्टापाह्य मने दुर्मरं चरम्‌ } 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ग्यते ॥३५॥ 


श्रीपमवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा ; असंशयम्‌ = निःसन्देह्‌ ; 
महावाहो महापराक्रमी अर्जुन ; मनः मन को ; दुनिप्रहुमु=वश 
भे करना कठिन है; चलम चचल; अभ्यासेन अस्यास द्वारा; तु 
बिन्तु ; कौन्तेय कुन्ती पुत्र ; वैराग्येण अनासक्ति से; चमी; 
"गृहतेन-इस प्रकार वश मे क्रिया जा सकता है } 


अतुवगद 


श्रीभगवान्‌ ने कहा, दे महयवाहौ कन्तीनन्दन ! चेश्वल मन का 
संयम करना निस्सन्देहं वड़ा कष्िन है, परन्तु निरन्तर अभ्यास ओर्‌ 
चैराण्यसरेमन वशमेंहो सकता दहै 1३५1 


३६० | ` श्रोमद्धगवद्रौता चारप [अष्याय ५ 


तात्पयं 


श्रीभगवान्‌ ने अर्जुन के इस कथन को स्वीकार किया है कि दुराग्रही 
मनको.वशमें करना.वड़ा कठिन कायं है । परन्तु साथ दही, उनका 
कटना है कि अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा यह्‌ सम्भव हो जाताहै।. इस 
अभ्यास का स्वरूप जानना अवश्यक दै । वतमान कलियुग में तीर्थवास, 
परमात्मा का.ध्यान, मन तथा इन्द्रियों का निग्रह, ब्रह्मचयं,.एकान्त-वास 
आदि कठोर विधि-विधानों का पालन नहीं हो. सकता । एसे में ङृष्ण- 
भावना के अचुशीलन से मनुष्य स्वतः नवधा भगवद्‌भक्ति के परायण हो 
जाता है। भविति की सवंप्रथम श्रेणी कृष्ण-कथा का श्रवण करना है | 
मन को समस्त अनर्थो से शुद्ध करने की यह्‌ बड़ी शक्तिशाली विधि है। 
कृष्ण-कथा का जितना अधिक श्रवण किया जायगा, मन उतना ही 
अधिक प्रवुद्ध होकर श्रीकृष्ण से विमुख करने वाली वस्तुओं से अनासक्त 
हो जायगा । जिन प्राणी पदार्थोका श्रीकृष्ण से कोई सम्बन्ध नहीं, 
उनसे मन के अनासवत हौ जाने पर सुगमता से वैराग्य हो जाता है । 
वैराग्य का अथं है पदार्थो मे अनासक्ति ओर भगवान्‌.मे चित्तकी 
आसवििति । कृष्ण-लीला मे मन को आसक्त करने कौ अपेन्ना निर्विशेष 
वैराग्य अधिक दुःसाध्य है। कष्ण-लीलासक्ति वस्तुतः बड़ी सुखसःध्य है 
क्योकि लीला-श्रवण करने मात्र से श्रोता परमेश्वर श्रीश्यामसुन्दर में 
अनुरक्त हो जाता है । इस आसक्ति भाव को 'परेणानुभूति' कहते है । 
यह भाव भूखे को अन्न के कण-कण से प्राप्त होने वाली संतुष्टि के तुल्य 
है) इसी प्रकार, भक्ति के प्रभाव से मन की -पदार्थासविति शान्ती 
जात्ती है तथा चिदृ-रसानन्द-संतोषण की अनुभूति होती है । यह्‌ पद्धति 
कुशल चिकित्सा एवं उपयुक्त आहार द्वारा रोग निदान करने के समान 
है । भगवानु श्रीकृष्ण के लोकोत्तर लीला-चरितका श्रवण विषयोंसे 
उन्मत्त हृए मन के लिये कुशल उपचार का काम करता है ओौर कृष्ण- 
प्रसाद भवरोग के लिए उपमुक्त आहार है 1 यह सर्वाङ्गीण उपचार ही 
कष्णभावनामृत को पद्धति कासार है । 
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असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वेयात्मना हु यतता शरक्योऽऽबापुयुपायतः।)३६॥ 


असंयत =उच्छुह्वल ; आत्मना मन द्वारा ; योगः==मगवत्पाप्ति ; 
दुष्प्रापः कठिन ; इतिेसा ; मेन=मेरा; मतिःन्=मत है; वश्यन्=वश 
मे किए ; आत्मनान्=मन दारा ; बु = किन्तु; यतता=प्रयत करने पर ; 
शक्यः--सम्भव है ; मवाप्तुमू= प्राप्त होना ; उपायतः == उपयुक्त साधनों 
दारा । “ 





अनुवाद 


मनको वशमेंन करने वाले के लिए भगवत्राप्तिरूप योगको 
प्राप्त होना कठिन है, परन्तु जीते हए मन वाले के लिए उपमुक्त साधन 
द्वारा इसकी प्राप्ति निषि है । एेसा मेरा मत है ॥३६॥ 


तात्ययं 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण का उदुघोप है कि सांसारिक क्रियाओं से मन को 
अनासक्त करने के उचित उपचार को अंगीकार ने करने वाला भगवत्‌- 
प्राम्तिके मागे मे सफल नही हो सकता । योगाभ्यास का प्रयत्न करते 
हुए भी मन से विषय भोग के ही परायण रहना अग्नि पर जल उंडेलते हृए्‌ 
साथ-साथ उसे प्रज्वलित केरे के लिए प्रयल करना है । अतः मन को 
वशम किए चिना योगाभ्यासं करना समय का अपन्यय मात्र होगा । 
दसा कषटपूणं योगाभ्यास विषय भोगप्रद छो हो सकता है, परन्तु भग~ 
वत्प्राप्ति की दृष्टि से सर्वथा निरथेक ही है 1 अतः मन को नित्य-निरन्तर 
प्रेममयी गोविन्द-सेवा मे नियुक्त रखकर उसका अवद्य निग्रह करना 
चाहिए । कष्णभावनाभावित कर्मो मे तत्पर हुए चिना मन को स्थायी 
रूपसे स्रयमित नही किया जा सकता । छकृष्णभावनामाचित भवते को 
योगाभ्यास का फल सुगमता से प्राप्त हो जाता है, उसे इसके लिए अति- 
रिक्त. .थमास नहीं करना पड़ता 1 दूसरी जोर, कृष्णभावनाभाविते हुए 
बिना योग का साधक कदापि सफल नहीं हौ सकता 1 


३६२] श्रमद्धगवद्रीता धयारूष ,  ्रिघ्याय६ . ` 


अर्यन उवाच ! 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचरितमानसः 
अप्राप्य योगरससिरधि का गतिं ष्ण गच्छति ॥३७॥ 


अर्जुनः उवाच अजून ने कटा ; अयतिः शिथिलं प्रयत्न वाला 
योगी ; श्रद्धया=श्रद्धापूर्वक ; उपेतः संलग्न ; योगात्‌ योग से : चलित ` 
विचलित ; मानसः ==मन वाला ; अप्रप्यच=प्राप्त न कर ; योग संसि- 
दिम =योग के परमोच्च लक्ष्य को ; काम्‌ =किस ; गतिम्‌ गति को 
कृष्णे कृष्ण ; गच्छति प्राप्त होता ह । 


अनुवाद ` 


अर्जुन ने कहा, हे माधव † उस शिथिल यत्न वाले श्रद्धावान्‌ योगी 
की क्या गत्ति होतीहैःजो प्रारम्भमेतो भगवस्राप्तिका मागं ग्रहण 
करता है, किन्तु वाद में विषयों से चित्त की आसक्तिके कारणयोगसे 
विचलित हो जाताहै ओौरयोग कौ कृतार्थता को प्राप्त नहीं हो पाता 
11३७ 


तात्पय 


भगवदृगीता मे आत्मतत्त्व की प्राप्ति रूप योग-पय का सर्वग प्रति- 
पादन है! आत्मतत्त्व की प्राप्तिका मृतं सिद्धान्त यहहै कि सर्वथा 
भिन्न मौर उसका नित्य सुख सच्चिदानन्दमय जीवन में ही सल्विहित 
है । यह्‌ सच््विदानन्दमयिता देह ओौर चित्त, दोनों से अत्तीत है । आत्म- 
तत्तव की घ्राप्ति के लिए ज्ञान, अष्टांगयोग अथवा भक्तियोग.के पथ का 
अनुगमन किया जाता है । उनमें से प्रत्येक पद्धतिमें साधकके लिए 
जीव के स्वरूप, श्वीभगवान्‌ से. उक्षके सम्बन्ध ओर परम प्रयोजनीय 
कृष्णभावना (कृष्ण-प्रेम) की प्राप्ति के लिए श्रीभगवानु से अपने सम्बन्ध ` 
को फिरसे स्थापित करने वाली क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करना अनि- 
वायं है । उपरोक्त तीनों मार्गो मेसे किसीएककाभी अनुगमन करने 
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वाले के लिए यथासमय परम ल्य कौ प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है) 
दवितीय मध्याय में शरोभगवान्‌ ने यही उदूघोप किया है, परमाय के मार्गे 
भँ किया गया अल्प साधन भी महाभय से व्राणदायक सिद्ध होता है। 
इन तीनों पथो मे भक्तियोग का पथ ही इस युग के लिये विशेषरूपे 
उपयुक्त है, क्योकि भगवत्प्राप्ति का सर्वाधिक सीधा मार्गं यही है। दस 
सम्बन्ध में पूर्णं आश्वस्त होगे के लिए यर्जुन श्रीकृष्ण से अपने पूर्वकयित 
वाक्य की सम्पुष्टिकरनेका गनुरोधकररहाहै। इस युग्मे परमार्थं 
के मागंको गम्भीरतापूरवेक अंमीकार करने वाले के लिए भी ज्ञान मौर 
अष्टांगयोग कौ षद्धतियां अत्यन्त कठिन हँ । अजस प्रयास करने पर भी 
अनेक कारणों मे इनका साघक असफल रह्‌ सक्ता है 1 सर्वप्रयम, सम्भव 
है, पय का सम्यक्‌ अनुगमन हीन हो 1 परमाथं के पथ पर वदना माया 
पर माक्रमण करने के समान द । परिणामस्वेरूप, जव भी कोद जीव 
माया-वन्धन से मुक्त होने का प्रयत्न करता है, तो माया नाना प्रकारके 
प्रलोभन देकर उसे परास्त -करने का यथाशक्ति परणं प्रयत्न करती है । 
बद्ध जीव माया कै त्रिविध गुणों से पहले ही मोहित है । इस कारण पर- 
मार्थ-स्ाधना करते हृए फिर मोहित हो जानि कौ पूणं सम्भावना रहती 


है1 इसी को "योगाच्चतित्त मानसः" (योग मां से भ्रष्ट होना) कहते 


द। अर्जुन जाननां चाहता है किं इष प्रकार योग-श्रष्ट हुए पुरुप की 
क्या गति होती है। 


॥ कथिनोभयविभएठन्ाभमिव नश्यति। 
अप्रतिष्ठो माथाद विमूढो बह्यणः पयि ॥ ३८॥ 


फच्चितु-=वया ; मनी ; ` उभयन्=दोनों भोरमे; विध्रः= 
भ्रष्ट हुआ ; छिन्न == छिन्न-भिनन ; अस्मन्मेष को ; इव भाति, 
नश्यतिचनष्ट हो जात्ता; मरतिष्ुः=माघ्रयरहित ; महाबाहो = 
पर्गमी श्रीकृष्ण ; विमू दः विमोहित ; ब्रह्मणः भगवत्पराप्ति के ; 
पयि=मार्गमें1 


२६४ ] . श्रीमद्धगवद्रौता चयारूप | [अध्याय ६. 
` अनुवाद ६ 

हे महावाहो श्रीकृष्ण ! भगवत्प्राप्ति के पथ से. भ्रष्ट हुमा एसा 

स्वेथा आश्रयरहित व्यक्ति कहीं छिन्न मेध की. भांति नष्ट तो नहींहो 


जाता ? ॥३५] 
तात्पयं 


उन्नति के दो मागं रै । विषयियों की परतत्त्व मे कुछ भी रुचि नहीं 
होती ! वे आर्थिक उन्नति के द्वारा विषय भोगों की अभिवृद्धि करना 
अथवा यथोचित्त कमं दारा उच्च लोकों की प्राप्ति करना ही चाहते हँ । 
दूसरी ओर,धगवल्प्राप्ति के पथ के अनुगामी के लिए सव सांसारिक 
क्रियाओं का अन्त कर तथाकथित लौकिके सुखं को पुणे रूप से त्याग देना 
आवश्यक ह । यदि महत्वाकांक्षी -योगी अकृतकृत्य रहता रहै, तो वह्‌ दौनों 
प्रकार से हानिग्रस्त प्रतीत होता है, अर्थात्‌ वह नतो विषय सुख का 
उपभोग कर पाता ओौर न ही भगवत्प्राप्ति का आनन्द उसे उपलन्ध 
होता है । इस प्रकार वह्‌ छिन्न-भिन्न मेघ के समान सर्वथा आश्रयरहित 
हो जाताहै। कभी-कभी आकाश मे कोई एक मेष, छोटे मेघ समूह से 
अलग होकर बृहद्‌ जलधर मे समाविष्ट हो जाता है। परन्तु णसा करने 
मे असफल रहने पर वह्‌ वायु के प्रवाह वश विशाल गगन मे अपना 
अस्तित्व ही खो कैठता है । ब्रह्मणः पथ' दिव्य अनुभूति का वह मार्गं है, 
जिसका पथिक अनुभव करता है किं वह्‌ ब्रह्म परमात्मा भौर भगवासुके रूप 
मे प्रकट होने वाले परमेश्वर श्रीकृष्ण का चिन्मय भिन्न-अंश है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण साक्षाद्‌ परम अदयतत्त्व हँ । उन पुरुषोत्तम का शरणागत भक्त 
अवश्यमेव सिद्ध योगी है । ब्रह्म ओर परमात्मा कौ अनुभूति करते हुए 
जीवन के इस लक्ष्य को प्राप्त करमे मे अनेक-अनेक जन्म लग सकते हँ : 
बहुनां जन्सनासन्ते ।' अतएव भगवत्प्राप्ति का सीधा मामं होने के कारण 
भक्तियोग अथवा छृष्णभावना ही परमोच्च योग है । 


एतन्मे संशयं म्ण छेततमहैसशेषतः । 
त्वदन्यः संश्यखाख छेत्ता न घ्युपपयते ॥ ३९॥ 


पतोक ३६] स्यानमोग [३६९५ 


एतत्‌ =इस ; = मेन्=भेरे; - संशयम संशय को ; व्ण =है श्वाम- 
सुन्दर ; छत्त्र = निवृत्त करने के तिए; अहि (माप ही) यीग्य ह; 
मगोपतः =पुणंसप से ; त्वत्‌ = मापके ; अन्यः =मिरिन्त ; संशयस्य = 
संशय का; भस्य=इसका; छंत्तानदूर करने वाला; नन्ही; 
हि=निःपन्देह; उपपद्यते ==मितेना सम्भव है 1 


अनवाद 


हे श्यामयुन्दर } भरे इस संशय कौ पू्ण्प से निवृत्त करने भं गाप 
ही समयं हं । आपके मतिरिक्त दस संशय को दुर करने वाला मिलना 
सम्भव नही ।1३९॥। 


तत्य 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण व्रिकासज्न (मूत, वत॑मान एव भविष्य के पूर्णं 
जाता) ई । भगवदगीता के उपोदुधात म उन्हनि कटा रै कि सम्भूर्ण जोव 
पहले भी भपने स्वरूप मे विद्यमाने ये, वतमाने भीर मौर भविप्यमें 
(माया-वन्धन से मुक्ति कैः उपरान्त भी) उनका जौव-स्वसूप वनां रहेगा । 
अतः जीवात्मा के भविप्य विषयक भिज्ञास्रा का उत्तरवेपुवं्े हदे 
चुके ह। यहां अजु जानना चाहता है कि मसफल योगो को क्या गति 
होती दै । श्रोडप्ण मसमोध्वं ह, उसके समान अथवा उसे मधिक कोई 
नही है। अतः माया के आधित रहम वाले तयाकथित महपि एवं दाशं- 
निक निःसन्देह्‌ उनके समतुल्य नही हो सकते । भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
तिर्णय संणयों का अन्तिम एवे पूणं समायान दै, क्योकि श्रीङ्प्य 
प्रिकातनन ई, जवक्रि उन्ह कोई भौ नही जानता 1 श्रीङृष्ण गौर द्रष्य 
भावनाभावित भक्त हौ यथार्थं मे तत्त्वज्ञ ह} 


श्रीमगवाडवाच । 
पार्थं सतर नाघरु् विनाधत्तख विधत्ते । 
नं टि कट्याणकृत्कधिदुरमतिं वाव गच्छति ॥४०॥ 


३६६ ] श्रीमद्धगवद्रीता चघारूप [भ्रघ्याय६ 


श्रीभगवान्‌ उवाच=श्रीभगवोानू ने . कहा ; पार्य=हे पृथा पत्र 
(अर्जुन); न एव = कदापि नहीं ; इह-=इस संसार मेँ ; न= कदापि नहीं ; 
अमुत्र अगले जन्म मेँ; विनाशः नाश ; तस्थ ==उसका ; विदयते 
होता ; नन्दीं; हि निःसन्देह ; कल्याणङ्ृत्‌ कल्याणकारी कर्मं 
करने वाला ; कश्चित्‌ कोई भी ; दुर्गतिम = पतन को ; तात =है सखे ; 
गच्छति प्राप्त हीता । 


अनुवाद 


श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे पार्थं ! कल्याणकारी कमं करम वाले योगी 
का इस लोक अथवा परलोक में भी विनाश नहीं दहोता। हे सवे! 
सदाचारी का कभी अमंगल नहीं होता ।४०॥ । 


| . तात्पर्य | ता 
श्रीमदुभागवृत ` (१५.१७) में श्रीनारद मुनि नै ग्यासदेव को यहु 
1... वि 
` त्यक्त्वा स्वधमं चरणाम्बुनं. हरे्भजन्नपयकोऽय पतेत्ततो यदि 
यत्न क्वं वाभद्रमभूदमुष्य ¶क. को वा्यप्तोऽभजरतां स्वधमेतः ॥1 ` 


(सांसारिक आशाओं को पूरणं रूप से त्यागकर जो ` पूर्णरूप से हरि- ` 
चरणाध्ित हो गया है, उस भक्त के लिए किसी हानि अथवा पतनरूपी 
अमंगल की आशंका नहीं रहती ।. दूसरी ओर, ` भलीभांति स्वधर्माचरण 
करने वाले अभक्त को कुछ भी लाभ नहीं होता ।' लौकिक लाभ के लिए 
अनेकं शास्तोक्त एवं परम्परागत क्रियाओं का विधानदहै। परमार्थं 
अर्थात्‌ कृष्णभावना मेँ उन्नति करने कै ` लिए यह्‌.आवशष्यक है कि योगी 
सव सांसारिक क्रियाओं को व्याग दे। यह्‌ तकं उपस्थित कियाजा. 
सकता है किं छकष्णभावना की पूणता होने .पर परम सिद्धि प्राप्तहो 
सकती है, परन्तु जो इस संसिद्धि को प्राप्त नहीं होता .उसकी तो लौकिक 
तथा पारलौकिक दोनों ही प्रकारं से हानिहो जायगी। शास्त्र का 
विधान है कि स्वधमं के आचरणमें प्रमादका दोषी पापफल भोगने 
को वाघ्यहै। परन्तु परमाथं के सम्बन्ध मँ अपूणं साधन करने पर भी 


श्नोक ४०|| ध्यानयोग ` [३६५ 


प्रमादनदोप नदीं बनता 1 श्रीमदभागवत माषवस्त करती दै करिः अङ्ृतार्यं 
योमी के तिषए चिन्ता का कोई युक्तिसंगतत कारण नहीं है 1 स्वधर्म-पालन 
मेप्रमादकन दोप होने पर भी वह्‌ क्षत्िग्रस्ते नदीं दोगा, क्योकि प्रम 
कल्याणकारी कृष्णमावना के अस्प साधन का भी कभी नात नहीं होता 1 
इसके परायण हुआ पुष्प जन्मान्तर में निम्न योनि में उ्पन्न होने पर भी 
पते की भांति ही भक्ति करता दै । इसके विपरीत, जो केवन दृदतापूरवेक 
स्वधर्मं का आचरण - करता है, उस कृप्णभावनाविदहीन को कल्याण कौ 
प्राप्ति नही होती 1 
इस शलोकं, का तात्पये इस प्रकारे समञ्ञा जा सक्ता है । मानव 
समाज में' संयमित तया. उच्छृहुल. मनुष्यों .की ये दो ध्रेणियां ह । 
पुनर्जन्म ओर मुक्तिक ज्ञान के विना पशुवत्‌ इन्द्िय-तृप्ति करने वलि 
मनुष्य द्वितीय श्रेणी मे अति दै तया संयमित मनुष्यों की श्रेणीरँवेह 
जो शास्त्र के अनुसार स्व्रधरमे का आचरण करते हँ । सभ्य-असम्य, 
शिक्षित-अशिक्ित वलिष्ठ अथवा दुवंल आदि सभी प्रकार के भसंयमित्त 
मनुप्यो मेँ पशुओं के योग्य वृक्तियों की प्रवनता रतौ है । उनकी द्विया 
कल्याणकारी नदीं होती, अतः भोजन, शयन, मय तया मेभुन आदि पू 
तुल्य वृत्तियो फा उपभोग कसते हृए वे सदा दुःखमय भवरोग से ही प्रस्त 
रते दै 1 दूसरी भोर, शास्म के अनुसार सयम करने वाले शनं; शनः 
कृष्णमावनाभावित हो जाते है गौर जीवन मे निष्वित्त सूप मे उन्नति 
करते) 
कस्याण-मागे कं पयिकों कै तीन वगं हँ: (१) सराप्ारिक समूद 
वेः निषु घास्योक्त विधि-विधान का पालन करने वाले, (२) भवरोग से 
मुक्ति के निमित्त साधन करने वाले त्तथा (३) छष्णमावनाभावित भमत । 
सामारिक मुख के चिए शास्त्रीय विधानेके भनुगामियो कीरो उप- 
श्रेणियां ह: सकाम कर्मी तया इन्धिय-तृप्ति कौ वाञ्छा से मुक्त पुरुप । 
इन्दिय-तृष्ति के लिए सकाम कमं करने वालों को उच् लोकादिकी 
प्राप्ति सक्ती दै, किन्तु मववन्धन के कारण वे ययाथृ प्रे कत्याण-पथ 
कै अनुगामौ नहीं दँ । मततएव एकमात्र मोकषदायक क्रियाम को ही 
कल्याणकारी कटा जा सकता है । भगवत्प्राप्ति भयवा देहात्म वुद्धि सै 


३६८ | श्रीमदद्धगवद्रौता चथारूप [भष्याय ६ 


मुक्ति के लक््यसेन कीजाने वाली कोई भी क्रिया कल्याणकारी नहीं 
हौ सकती । $ृष्णभावनाभावित क्रिया ही कल्याणप्रद कमं हैँ । इस भक्ति- 
पथ मे प्रगति के लिए स्वेच्छापूर्वेक सव प्रकार कौ शारीरिक असुविधार्मो को 
सहन करने वाला पुरुप निःसन्देहं तपोनिष्ठ पूर्णयोगी द । अष्टांगयोग 
क्रा चरम्‌ लक्ष्य छृष्णममवनापृत्त को प्राप्त करना ही है! इसलिए इसका 
अभ्यासं करना भी कल्याणकारी ह ओर इसके लिप्‌ यथाशक्ति पूणं 
प्रयत्न करने वज्ञे को पतन का भय नहीं होना चादिए 


्राप्य पुण्यतां. सोकायुषित्वा शाश्वतीः समाः 
शचीनां श्रीमतां गेहे योग्र्टोऽभिजायते ॥४९॥ 


श्राप्य प्राप्त होकर ; पुण्यकृताम्‌ =पूुण्यात्मायों के ; लोकानु 
लोकों को ; उषित्वा-~निवास कर ; शाश्वतीः अनेक ; समाः == वषं ; 
शुचीनाम्रन्= सदाचारी ; श्रीमक्तम्‌ ==घनवानों के ; गेहे घर में ; योग- 
श्ष्ठः-=भगवत्प्राप्ति के पयं से श्रष्ट योगी ; अभिजायते जन्म लेता है 1 


अनुचाद 


योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यात्मा के लोकों मे अनेक वर्षा तक सुख को 
भोगकर सदाचारी धनवानों के कुल में जन्म लेता है ।४९१।। 


तात्पर्यं 


योगश्रष्ट योगी दो प्रकारके होतेह एकश्रेणीमेंवैरहैजो अल्प 
साधना के उपरान्त ही श्रष्ट हो जाते दँ तथा दूसरी गरवे योगी ्हैजो 
चिरकाल तक योगाभ्यास कर योग-भ्रष्ट होते रँ । प्रथमश्रेणी के योगी 
पृण्यात्माओं कै उच्च लोक प्राप्त करते हैँ । वहां सुदीर्ध-जीवन के अनन्तर 


पूनः इस पृथ्वी पर किसी शुद्धात्मा ब्राह्मण वैष्णव अथवा धनवान्‌ कुल 
मे जन्म लेते 


योगाभ्यास का यार्थ प्रयोजन कृष्णभावनामृतरूपी ` परम संसिद्धि 
को प्राप्त करना है 1 परन्तु सांसारिक प्रलोभनों के कारण इस सीमा तक 


इतोर ४२] ध्यानयोग" ˆ [२६६ 


साधनम हृद्‌ न रह पाने वलि मनुष्यो को भगवक्छषा से अपनी वियय- 
प्ण कौ दप्त करने का अवस्षर' दिया जाता है 1 इसके बाद उह 
पवित्र मथवा धनाद्य कूल में सम्पन्न-जीवन प्राप्त होता दै । अतएव दस 
कारके कुलो भँ उत्पन्न हुए पुरुपो को चाहिए किः इस महान्‌ सुविधा 
का लभ उठाते हए पूणता कृष्णभाषनार्भावित होने के लिए प्राण-पण 
से प्रवास करं । । 


अथवा योगिनामेव $रे मवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुखैभवरं रोके जन्म यदीदम्‌ ॥४२॥ 


अयया-=अयवा ; योगिनाम्‌ = विद्वान्‌ योगि्यो कै; एवनहीः; 
कते कल मे; भवति-=जन्म लेता है; धोमता=वुद्धिमाव्‌ के; एतव्‌ 
न्त्यह ; . हि =निःसन्देह ; दुर्लभतरगर=मति दुर्भ है; सोकेन=धसं 
संसार मे; जन्म=जन्म ; यद्‌ जो ; ददश = दहस प्रकार का 1 


अनुवाद 


यवा (चिरकाल तक योगाभ्यास करे भ्रष्ट हग पुश्प उन 
मोको मन नाकर) ज्ञानी योगियोके कुलम ही जन्मतैतादै। दमा 
जतम दस ससार में नि-सन्देह्‌ मति दुर्लभ है ॥४२॥ 


तत्पवं 


द श्लोक में ज्ञानवानू योगिर्यो के कूल मेँ जन्म कौ प्रदम्राको ट 
है, क्योकि रेमे कुल मे उत्पन्न हए वालक को जीवन कै प्रारम्मये द 
भागवत-शिक्ला का सस्कार अनायास प्राप्ठ टौ जात्राद्ै1 “नावां 
अथवा गोश्वामीः कनो मे वितेप खूप स यह रपा टी दै। षम्य 
मौर शिक्षण के कारण रे कुल पिया तया मज्चिमावि ते वल्न्व मण 
हत ये, इरी कारण उन युष्पद पाप्त या ¡ विन्नु विदा एवं मनरिभिग 
के बम्मे ब वे परायः म्रष्टहो यथेह मगवगये वादीनि 
कुत विमान ह, जिनमें अरतयक पीदं योगी उदव ई" ठन्न 


३७० | ` श्नीमद्धगवद्रोत्ता थयारूप [ध्याय ६. 


मे.जन्म की प्राप्ति नि-सन्देह सीभाग्य-सूचक है 1. सौभाग्यवग्र, ` हमारे 
गुरुदेव ओम्‌ :विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद्‌ भक्तिसिद्धान्त सरस्वती 
गोस्वामी महाराज ओौर हमारा जन्म एसे ही सत्कुलो मेँ हज । ` इस 
प्रकार भगवत्छृपा के फलस्वरूप हम दोनों को. जीवन के आदिकालसे 
ही भगवद्भक्ति की शिक्षा प्राप्त हुई । -वाद मे, दिव्य शिष्य-परम्पराके 
अनुसार हमारा मिलन हो गया । ` 


तत्र तं बुद्धिसथोभं लमते पौबैदेहिकम्‌ 1. 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ इरुनन्दन ॥४३॥ 


` . तन वहां ; तम्‌ उस ; -बुदधिसंयोगम्‌ =वुद्धियोग को ; लभते = 
पुनः प्राप्त हो जाता है ; : पौर्व पहिले ; दैहिकम्‌ = शरीर के; यतते = 
साधन करता है; चतथा; ततः-=उससे ; भुयः=फिर; संसिद्धौ = 
संसिद्धि के लिए ; -कुरनन्दन हे कुरुपु अर्जुन । ` त 


अनुवाद 


उस देह भे वह्‌ जन्मौन्तर के बुद्धियोग को पूनः प्राप्त हौ जाता दै 
ओर इसं प्रकार योगयुक्त होकर है अर्जुन ! भगवत्प्राप्ति के लिए 
उत्तरोत्तर अधिक साधन करता है 1४३1 - ` । । 


तात्पयं 


: राजां भरत, जिन्ह योगभ्रष्ट हौ जाने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में 
जन्मकी प्राप्ति हुई थी, इससत्यके. प्रतीक हैँ कि. योगश्रष्ट पुरूष 
का.जन्म एसे स्‌-कुल मे होता है, जहां पूर्वं शंरीर मे अजित वुद्धियोग 
उसे फिरसे प्राप्त होःजाय। भरत सम्पूणं विश्वके सार्वभौम सम्राट 
थे 1 उन्हीं के समय से यह्‌ लोक भारतवषं के नाम से विख्यात ह । उनसे 
पूवे इसे इलावतं वषं कहा जाता था । महामहिम सम्राट ने भगवल्पराप्ति 
के लिए अलञयु में ही संन्यास ले लिया, परन्तु सफल नहीं हुए 1 
अगले.जन्म भें श्रेष्ठं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए । वहां उनका नामं 


ध्यानयोग [३७१ 


जडभरत हुमा, क्योकि वे किसीसे भी वार्तालाप किये विना नित्य 
एकान्त-सेनन क्या करते ये † तदनन्तर, राजा रहूगण को प्रम 
योगी के रूपमे उनका सराकषात्कार हुजा। उनके बररिविते नात 
होता है कि भगवत्माप्ति फे लिये किया गया साघन अथवा योगाभ्यास 
कमी व्यर्थं नही जाता । श्रीमगवानु के मनुग्रहु से योगी को वारंवार रिस 
व कये प्राप्ति ह्येतौ है, जिते कृष्यभावना मे पूणं संसिद्धि लाभ 

कर सके। =, 


पूवौभ्यातेन तेनैव दियते वशोऽपि सः] 
जिज्ञाषुरपि थोगख शन्द्रह्मातिषतैते ॥४४॥ 


पूर्वं पिष्टे ; अभ्यासेन अभ्यास से ; तेन उस ; एवन=ही ; 
ह्ियतेन्=माकपित होता है ; हि=निःसन्देह ; भवशः-=असहाय हुजा ; 
अपि=भी; सः=वह्‌ ; जिज्ञासुन्=जानने का अभिलापौ ; अपि=भी; 
योगरस्य=योग का ; शब्द ब्रह्य णास्त्र के कर्मकाण्ड का ; अतिवतेते= 
उत्लंघन करता है 1 
. चेद्रेवाद 
पूवेजस्म के भगयदुभाव (बृद्धियोग) के प्रभाव से वदं भपने आप्‌ 
योयकी ओर आष्रृष्ट हो जाता है । योग के लिए भयास करने वाता देका 
जिस योगी भी शास्त्र के कर्मकाण्ड का उल्लंधन कर जाता टै 1 ४४॥ 
। तात्पर्यं 
उच्च यौगौ णास्य कमंकाण्ड म भधिक असिक्त नही होते। 
परन्तु योग के प्रति स्वतः भृष्ट हो जति ईँ, जो उदं सर्वोच्च यौगिक 
धिद्धि-कृष्णभावनामे आष्ट कर सकता है 1 श्रीमदुमागवत {३. ३३.७८) 
भे भीक्दादहै किसिद्धयौगीको वैदिक कर्मकाण्ड को भवेक्षानही 
रहती : 
अहौ बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ यन्नि्ाप्रे वर्तते नाम तुभ्यम्‌ । 
तेपुस्तपस्ते जुवः सल्नुरार्या म्रह्यानूचुनमि गृणन्ति ये ते ॥ 


३७०] श्नीमद्धगवद्रौता धारूप [अघ्यायद६ 


मे जन्म की प्राप्ति निःसन्देह सौभाग्य-सूचक -है। सौभाग्यवश, ` हमारे 
गुरुदेव ओम :विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद्‌ भक्तिसिद्धान्त सरस्वती 
गोस्वामी महाराज ओर हमारा जन्म.. एसे ही ` सत्कुलों मे हुआ ।` इस 
प्रकार भगवत्कृपा के फलस्वरूप हम दोनों को जीवन के आदिकालसे 
ही भगवद्‌भविति की शिक्षा प्राप्त हुई 1. वाद मे, दिव्य शिष्य-परम्परा के 
अनुसार हमारा मिलन हो गया । ष 


तत्र तं बुद्धिसथोगं रभते पौवैदेदिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धो छुरुनन्दन ॥४३॥ 


-तत्र = वहां ; तम्‌=-उस; ` बुद्धिसंयोगम्‌ =वुद्धियोग को ; लभते = 
पुनः प्राप्त हौ जाता है ; : पौर्व पहिले ; दैहिकम्‌ = शरीर के ; यतते = 
साधन करेता है ; चन्=तथा ; ततः उससे ; भूयः-=फिर ; संसिद्धौ = 
संसिद्धि के लिए ; कुरुनन्दन =है कुरुपुत्र अर्जुन + 


अनुवाद 


उस देह मे वह जन्मोन्तर कै बुद्धियोग को पुनः प्राप्त हौ जाता ह 
ओर इस प्रकार योगयुक्त होकर हे अजून ! भगवतस््राप्तिके लिए 
उत्तरोत्तर अधिक साधन करता है ।(४३॥ 


तात्पर्यं 


रजा भरत, जिन्हें योगभ्रष्ट हौ जाने परं श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल 
जन्मकौ प्राप्ति हुई.थी, इससत्यके प्रतीक हँ कि योगश्रष्ट पुरूष 
का जन्म पेते सत्‌-कुल मे होता है, जहां पूवं शरीर मँ अभित वुद्धियोग 
उसेफिरसे प्राप्तहो जाय। भरत सम्पूर्णं विश्वके सावंभौम सत्रा 
ये । उन्दी के समय से यह्‌ लोक भारतवषं के नाम से विख्यात है । उनसे 
पूव इने इलावतं वपं कहा जाता था । महामहिम सम्राट ने भगवत्प्राप्ति 
के लिए अल्पञयु मेँ ही संन्यास ले लिया, परन्तु सफल नहीं हृए 
अगते जन्म भें श्रेष्ठं ब्राह्मण कुल मेँ उत्पन्न हुए । वहां उनका नाम 


घ्यानयोग [३७१ 


जड़भरत हआ, क्योकि वे क्समे भी वार्तालाप कि विना नित्य 
एकान्त-रेवनं किया करते ये । तदनन्तर, राजा रहूगण को परम 
योगौ के सूपे उनका साक्षाक्तार हुभा। उनके चरित्र से नात 
होता है कि भगवत्पाप्ति के लिये करिया गया साधन अथवा योगाभ्यास 
कभी व्यथं नही जाता } श्रीभगवानु के जनुप्रहु से योगको वारेवाररेसे 
मवसरो की प्राप्ति होती है, जिससे कृष्णभावना में पूणं संसिद्धि लाभ 
फेरसके। 


पूवीभ्यासेनं तेनैव दियते छवदञोऽपि सः 
जिज्ञाष्ुरपि योगस रान्दब्रह्मातिवतेते ॥५४४॥ 


पुव पिले ; अभ्यासेन अभ्यास से ; तेन=~उस ; एव=ही 
ह्िपते=भाकपित होता है ; हिन्=निःसन्देहे ; अवशः=असहाय हुमा ; 
अपिन्=भी ; सः वह ; जिजञासुन्जानने का मभिलापौ ; भपि= 
योगतस्य=योग का ; शष्ट ब्रह्मन्=शास्त्र के कर्मकाण्ड का ; मतिवर्तते 
उतल्लंपन करता है । 
अनुवाद 


पूर्वजन्म के भगवद्भाव (वुद्धियोग) के प्रभाव सै वेह भपमे आय 
योग फौ ओर आष्ट हो जाता है ! योग के लिए प्रयास करने वाला दसा 
जिज्ञामु योगी भो शास्य कै कर्मकाण्ड का उल्लंघन कर जाता है ॥ ४४॥ 
| तात्पयं , 
उच्च योमी शास्रीय कमेकाण्ड मे अधिक आसक्त नहीं होते । 
परन्तु योग कै प्रति स्वतः आष्ट हो जाते है, जो उन सर्वोच्च यौगिक- 
चिद्धि-कृप्णभावनामे आरूढ कर सकता है । श्रीमदृभागरवत (३. २२. ७८} 
भ भोकदाहै किसिद्धयोगीको वेदिक कर्मकाण्ड की अवेक्षानही 
रहती 
महो वत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ यज्जिद्धाप्र वतते नाम तुभ्यम्‌ । 
तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सस्तुरार्या ब्रह्मानूचुर्नाम गृणन्ति ये ते ॥ 


३७२] धोमद्धगवद्रौता धथारूप [प्रध्याय ६ 


हे प्रभो ! चाण्डाल-करुल मे उत्यत्त होने पर भी भापके पावन- . 
नामो का संकीर्तन करने वालों का परमाथ सफल हो चुका है। इस 
प्रकार ` आपका नाम-संकी्तंन करने वाले. निःसन्देह॒ सम्पूर्णे तप, यज्ञः 
तीर्थं स्नान ओर शास्व-स्वाघ्याय कर चुके दै । । 


इस भक्ति-सिद्धान्त का सर्वाधिक प्रसिद्ध उदाहरण श्रीमन्महाप्रभ 
चैतन्य देव ने ठाकुर हरिदास को अपना परम अंतरंग शिष्य बनाकर 
प्रस्तुत किया है । यद्यपि ठाकुर हरिदास मुर्लिम कुल में उत्पन्न हए थे, ¦ 
तथापि श्रीचैतन्य. महाप्रभं ने उन्हे नामाचा्य-पद पर आरूढ कर दिया, 
क्योकि वे नित्य-प्रति नियम से हरे कृष्ण ह्रे.कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 1. 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कृष्णनाम का तीन लाख 
वार जप करते थे। उनके अजस्र नाम-कीतंन से स्पष्ट ह कि पूवं-जन्म 
मे उन्होने शब्द ब्रह्म' नामक वेदों के सम्पूणं कर्मकाण्ड का परागमन 
कर लिया.था, - क्योकि हृदय-शुद्धि से पूवं कोई भी ङष्णभावना को 
हृदयङ्गम करने. अथवा भगवन्नाम “हरे कृष्णः का कीर्तनं करने मे समर्थं 


नहीं हो सकता । 


परयत्नायतमानस्तु योगी संश्युद्धकिस्मिषः 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ 


प्रयत्नात्‌ = ट अभ्यास दारा ; यतमानः प्रयत्नशील ; पु किन्तु ; 
योगो योगाभ्यास ; संशुद्ध भली भांति शुद्ध होकर ; किल्विष: 
संपूण पापो से ; अनेकन=वहुत ; जन्म जन्मों से ; संसिद्धः =पूरणता 
को प्राप्त हुजा ; ततः उससे ; याति=प्राप्त होता है; पराम्‌ परम ; 
. गतिमू लक्षय को । वर 


` अनुवाद ` 


दृढ़ अभ्यास के सथ प्रयत्न करने वाला योगी अनेक जन्मो के. 
अभ्यास के प्रभाव से संपूण पायो से शुद्ध होकर अन्त में परम गतिको 
प्राप्त होता है ।४५।! । 


स्तोक ४६] घ्यानयोग [३७१ 
तात्पयं 


शुद्ध, धनवान्‌ जयवा पवित्र कुल मे उत्पन्न हुए पुरूप फो यदहं योध 
हृता है कि उत योगाभ्यास के अनुकल स्थिति की प्राप्ति हुई है । इसलिए 
ह ददृतापूर्वक अपने अपणं कायं की पूतिमें तत्परहोजाताहै गौर इस 
कार संपू पापों से णुद हो जाता है। णो कौ पूणं निवृ्तिके 
ननन्तर ही परम मति--कृप्थमावना प्रप्त होती है । कृप्णभावना पाप 
ददि कौ परमोज्व अवस्या है । भगवद्गौता भें न्यव भी इसको पुष्टि 
ते गई है । 
पेयां त्वन्तगतं पापं जनानां पुष्यकर्मनाम्‌ 1 
तै दन्दमोह्‌ निमुत्ा भजन्ते मां हदृब्रताः ॥ 

"यनेक जन्मान्तरो मे सत्कमं करम से सम्पूर्णं पापों ओर मोहमय 
दन से पूर्णतया मुक्त हुमा मनुष्य हौ शीङ्प्ण कौ सेवा में तत्पर होता 
दै॥ ४ 

तपसिभ्योऽधिकोयोगीक्ानिभ्योपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्याधिको योगी तसाचोगी मवार्खुन॥४६॥ 


तपस्विम्यः=तपस््री से; अधिकः =ध्रेष्ठ दै; योगी=योगी; 
ज्ञानिष्यः= जानी ते; मपिन=मी; मतःन्=माना जाता है; अधिकः 
भेष्ठ ; कमिष्यः==सकाम कर्मी से ; चमो ; मधिरूः=धेष्ठ है ; योगी 
न्योगी; तस्मृ=दसतिए ; योगोन्=योगी ; भवन्=टो ; मनुन =है 
अर्जुन । 
अनुवाद 
योगौ पुरप तपस्वियो, ज्ञानियों गौर सकाम कमं करो वातो से 
भो भषठ दै) इससिषए्‌ हे य्न \ तू सव रकार से योगौ वन ॥५६॥ 
तात्पयं 


न योय ५ & श 
धेम का अवं है परमतत्त्व मे मति का संमौग 
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विधियो के भेद से इस पद्धति के विविध नाम हैँ । जव योग पद्धति प्रधा- 
नतः कर्मो से सम्बन्धित होती है तो उसे कमं-योग कहा जाता दै; प्रधान 
रूप भे अपरोक्ष अनुभव से ` सम्बन्धित होने प॒र उसे ज्ञान-योग कहते ह 
ओरं मुख्य रूप से 'श्रौभगवानु के ..भव्रित-भावमय्‌ सम्बन्ध से युक्त होने 
पर उसे भक्ति-योगः कहते है । जसा अगले ष्लोक में श्रीभगवानु ने कहा 
है, भवितियोग अथवा कृष्णभावनागृत सभी योगौ की परमं संसिद्धि दै । 
यद्यपि श्रीभगवानु ने यहां योगं की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है, . परन्तु 
उसे भक्तियोग से उत्तम नहीं कहा । भक्तियोग पूणं भगवतु-ज्ञानमय 
होता है, इसलिए अन्य कोई योग॒ भक्ति से उत्तम नहीं हौ सकता । 
आत्मन्ञान-शन्य तपस्या अपूणं है ओर भगवंत्‌-शरणागति के विना ज्ञान भी ` 
अपूर्णे ही है। एसी स्थित्ति मे छृष्णभावनाविहीन सकाम कमे करना तो 
समय का ` अप्यय मात्र ही होगा 1 इसलिए ` भक्तियोग .को यहां 
सर्वोत्तम योगन्पढति कहा.है। अगले श्लोक मे . इसे.अधिक स्पष्ट किया 
गया है। । । # "49 


योगिनामपि सर्वेषां मद्वतेनान्तरात्मना । । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मेयुक्ततमो मठः 1४७] 


योगिनाम्‌ =योगियों मे ; अपि=भी ; सर्वेषा सव प्रकार के ; मव्‌ 
रतेन = मेरे परायण ; अन्तरात्मना हुदय से नित्य मेरा चिन्तन करते 
हए ; श्रद्धावानु पूणं श्रद्धासहित ; भजते दिव्य सेवा करता है ; यः= ` 
जो ; माम्‌=मेरी ; सः= वह्‌ ; मै = मुदे ; युक्ततमो-परम योगी ; सत 


न==माच्यहै) 
अनुबाद | । 


सम्पूणं योगियों मे भी जो योगी श्रद्धाभाव से मेरे परायण होकर 
अलौकिक भव्ति योगके हारा मेरी सेवा करता है, वह्‌ परमे अन्तरंग 
रूप मे मुक्से संयुक्त है जौर परम श्रेष्ठ है ।४७॥ 


ˆ घ्यनथोगरं [२७५ 
तात्ययं 


इस श्लोक भ भजते" पद गूढ माशयपूणं है । (भजतै' पद “मज” 
धातु से वना है, जिस्नका अयं है श्वा करना” । पूजना मौर भजना समा- 
नायक नही “है । पूजने का अर्थे है पूज्य का अभिवादन । दिन्तु परेम एवं 
शरद्धाभावमयी सेवा विशेष खूप से भगवान्‌ श्रीकृप्ण के लिए भ्रमोमित 
होती है। पूज्य मनुष्य अथवा देवता का पूजन न करने ते तो मनुष्य 
कैवलं सौजन्यगून्य ही सिद्ध होता है, परन्तु परमेश्वर श्रीषप्ण की सेवा 
न करने वाला तो धोर अपराधी हो जाता ह । जीवमा श्रीमगवानु का 
भिन्न-ंशहै। इसलिए भगवागर कौ सेवा करना उसका स्वरूप ही ह । 
इस वरूप धर्मं के पालनं मं हुमा भ्रमादे अधःपतन का हैतु सिद्ध होता 
है । श्रीमदूभागव्त से यह्‌ प्रमाणित है : 


य एषां पुरुं साक्लादात्मप्रभवमीश्वरमु । 
न भजन्त्यवजानन्ति स्यानाद्‌ खषा पतन्त्यधः ४ 


“जीवमान कै जन्मदाता आदिपुरुष भगवान श्रीकृप्ण कौ सेवा सूप 
परम धर्म के पालन मे प्रमाद का दोषौ अपनो सहज स्थिति से नि-सन्देह 
भिर जातादहै।' 


इस शलोक भें भी "भजन्ति" पद माया है 1 भभनन्तिका प्रयोय 
शरीभगवान कै सम्बन्धमे ही क्रिया जा सकता है, जवकि पूजन शब्द 
देता अयवा अन्य साधारण जीवो कै लिए भी प्रयुक्त होता है । श्रीमद 
भागवत के इस शलोक मे आया (भवजानन्ति' शब्दं भगवद्गीता में भी 
आया है : अवजानन्ति मो मूढाः" अर्यात्‌ केवल मूर्खं एवं मूढ व्यनिति 
ही भगवान श्रीकृष्ण का उपहास करते है । भगवत्सेवा-माव से न्य 
होते हुए भी रेस मूढ भगवद्गीता पर भार्यो फी रचना करते हँ । इसका 
परिणामं यह्‌ है कि वे "भजने" मौर (जनेः मे पर्याप्त मेद नहीं कर पातत । 
भकित्तयोग मँ सम्पूणं थोग का पर्यवसान संनिहित है । अन्य योग त्तो 
वास्तव भ भवितियोग कौ प्राप्ति के साधन-मा्र ह । "योगः का यथायं 
अथं वस्तुतः भमक्तियोग' ही है । ज्ञानादि अन्य योग भक्तियोग स्पी 
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लक्षय की ओर ही जग्रसर करते ह । भगवतप्राप्ति का विस्तृत पथ कर्मयोग 
से प्रारम्भ होकर भक्तियोग में समाप्त होता ह । निष्काम कमयोग इस पथ 
का उपक्रम है!" कर्मयोग के ज्ञान-वैराग्य मे अभिवृद्ध होने पर ज्ञानयोगमें, 
स्थिति हौ जाती है । जव विविध शारीरिक विधियो दवारा चित्त परमात्मा 
विष्णु क प्रगाढ ध्यान में तन्मय हो जाता ई, तो ज्ञानयोग ध्यान योग 
मं परिणत हो जात्ता है । अन्त मे, अष्टांगयोग का अतिक्रमण कर भगवानु 
श्रीकृष्ण की प्राप्ति करने पर ही लक्षयरूप भक्तियोग की उपलच्धि होती 
है । यथार्थ मे भवितयोग ही परम प्रयोजनीय तत्त्व दै, परन्तु भक्तियोग के 
सृक्ष्म विष्लेपण कै लिए इन अन्य योग-पद्धतियों का ज्ञान आवश्यक है 
अतएव इन योगों मँ क्रमशः उन्नति करने वाला योगी शाण्वेत्‌ सौभाग्य 
के यथार्थं पय पर आखू है । किसी एक स्तर पर ही स्थित रहकर आभे 
उन्नति न करने वाले को उस-उस स्तर के अनुसार कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ` 
ध्यानयोगी, राजयोगी, हठयोगी, आदि.कहा जाता है । परन्तु यदि 
कोई सौभाग्यशाली भक्तियोग तक पहुंच जाय, तो सम्लना चाहिए कि 
उसने अन्य सव योगों का अतिक्रमण कर लियारहै। इस प्रकार कृष्ण- 
भावना की प्राप्ति योग की परमोच्च मवस्था है, उसी भांति जसे हिमा- ` 
लयं विष्व का सर्वोच्च पर्वत है ओर उनमें भी एवरेस्ट शिखर सवका 
पयेवसान दै । 


कोई दुलभ भाग्यशाली व्यक्ति ही वैदिक विधान के अनुसार स्थित 
होने के लिये भक्तियोग के पथ को अंगीकार कर कृष्णभावनाभावित वन 
जाता है । आदशे योगी श्री्यामसुन्दर के अनन्य ध्यान में तन्मय रहता 
है । श्रीकृष्ण, एयामसृुन्दर इसलिए कहलाते दँ किं श्रीविग्रह का वणं 
नवोदित मेघवततु सौन्दयं-सदन नीलाभ है, मुखारविन्द सूरयंसम प्रफुल्लित 
रहता है ओर वे श्रीअङ्ख मे उज्ज्वल परिधान, अलंकार एवं वंजयन्ती 
माला धारण किए हुए हँ । उनके श्रीयद्ध से विकीर्यमान ब्रह्म-ज्योति 
नामक सर्वेश्वयंमयी प्रभा से सवं दिशाये आलोकित हो रही हैँ । रास, ` 
नृसिंह, वराह तथा स्वयं कृष्ण.रूप से वे अवतरित होते ह, विशेषतः 
यशोदानन्दन के रूप नराकार मेँ अवतार ग्रहण करते हं । इस प्रकार 
वे कृष्ण, गोविन्द, वासुदेव, आदि नामों दारा गीयमान है । वे पूणं वालक, 
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ये पूर्णं बालक, पति, सखा भौर स्वामी के रूपमे लीला करते है भौर 
समग्र देश्यं मौर मप्राङृत गुणो के निघान हैँ । जौ श्रीभगवान्‌ के इन 
चिन्मय गुणादि कै सम्ब मे पू्णसथा सचेत रहता है, वह धरम योगी है । 

वैदिक शास्यो का प्रमाप है कि योग-संसिद्धि कौ यहे चरम मवस्वा 
भक्तियोग दायहीसाघ्यहैः 


यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यते कथिता ह्यर्थाः प्रकान्ते महात्मनः # 


श्रीभगवान्‌ मौर गुरुदेव में परम द्धा वति महात्माओं के हृदय 
भे ही वैदिक श्नान का सम्पूणं तात्पयं स्वतः स्फुरति होता है ।' 


"शक्तिरस्य भजनं तदिसापुत्रोपाधि नैरास्येनामणिचु मनः कस्पन- 
मेतदेष नैष्लम्यंभू"" : "भक्ति का भ्यं है लौकिक मयवा पारलौकिक-- 
सम्पूणे प्राकृते कामनाओं से शून्य भगवत्सेवा । विपयंयणा से मुक्त होकर 
मन को श्रीकृष्ण मे ही पूणेतया तम्भय कर दै--नैप्कम्ये' का यही प्रयो- 
जनदै।' 

योग की परम संसिद्धि- भक्तियोग अथवा कृष्णभावना के आचरण 
के ये कतिपय साघनहैं। 


ॐ तत्सदित्ति भीमद्भगवदगोतासुपनिपस्सु श्ह्ाविधायां योगक(स्तर 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोयो _ नाम पण्ठोऽष्यायः ॥६1 
इति भक्तिवेदान्ते भाष्ये षष्टोऽध्यायः ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 





ज्ञानविज्ञानयोग 


(श्रीभगवान्‌ का ज्ञानः). ५ 


श्रीमगवाञुवाच । 

मस्यासक्तमनाः पार्थं योग॑ युञ्जन्मदात्रयः। , 

अदशरयं समग्रं मां यथा क्ञाखसति तस्ण ॥ १ ॥ 

शरीभगवान उवाच श्रीभगवान्‌ ने कटा; भविन्मेरे मे ; मात्र 

सनाः~मासक्त हमा मन वाला ; पा =हे या पूव गुन ; योम = 
योग भे ; यूञ्जव्‌ = तत्पर ; मव्‌ माधयः = व (दृष्यभावना ना) 
के परायण ; असंशय निःसन्देह ; समग्रम्‌ =पूण स्य वे; माम्‌ = मुर › 
यथा=जिस प्रकार; शास्यसिन्-जनिगा; तनुवः . श्पुन्=तरवम 
फर । । 
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अनुवाद 


श्रीभगवान्‌ ने कहा, है पाथं (अर्जुन) ! मेरे भक्तिभाव से युक्त 
हौकर ओर मुदम आसक्त हुए मन के द्वारा योगाभ्यास करने से तु मुले 
निःसन्देह्‌ जिस प्रकार पूर्णरूप से जानेगा, उसका श्रवण कर ॥१। 


तात्पर्यं 


भगवदूगीता कै इस सातवे अध्याय मे ङृष्णभावनामूत के स्वरूप 
का पूणे निरूपण है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे सम्पूर्णं पिर्वर्यो का परिपूणेतम 
भ्रकाण है। उनके दारा अपने एवं के प्रकटीकरण का इस अध्याय में 
वर्णन है! इसके अतिरिक्त, श्रीकृष्ण की ओर आकृष्ट होने वलि चार 
प्रकार की सुकृत्य ओर कभी कष्णोन्मृख न होने वाले वचार प्रकार के 
दुजेनों का उत्लेख भी इसमे है । 


भगवद्गीता के प्रथम छः अध्यायो मेँ जीव को अप्राकृत आत्मत्व 
कहा गया है, जो विविध योग-पद्धतियो के द्वारा अपने आत्मस्वरूप को 
प्राप्त कर सकता है । छठे अध्याय के -अन्त मे निश्चित उल्लेख है कि 
श्रीकृष्ण मेँ मन की अचल एकाग्रता अतु कष्णभावना परमोच्च योग~ 
पद्धत्ति है । मनको श्रीरृष्णमें एकाग्र करने से ही परतत्त्व का सम्पूर्णं 
ज्ञान होता दै, अन्यथा नहीं । निविशेष ब्रह्मज्योति तथा एकदेशीय 
परमात्मा विष्णु की अनुभूति परतत्त्व का पूर्ण ज्ञान नहीं है । श्रीकृष्ण 
ही पूणं विज्ञान हैँ । अतएव छकृष्णभावनाभावित भक्त पूणे तत्त्वज्ञ हो 
जाता दै । पूर्णतया कृष्णभावनाभावित्त हुए पुरुष को यह निश्चित प्रनोध 
हो जाता है कि श्रीकृष्ण ज्ञान की अवधि ह} विविध योग पद्धत्तियां तो 
ष्णभवनमृतत-पथ की उपक्रमणिका मात्र हँ । जिसने सीधे कृष्ण 
भावनामृत के पय को ग्रहण कर लिया है, वह्‌ ब्रह्य ज्योति एलं परमात्मा 
के सम्बन्ध में अपने आप सव कु जान जाता है! सारांश मे, ङष्ण- 
भावना-योग के अभ्यास से परतत्त्व, जीवतत्त्व, माया-तत्त्व ओर इनके 
द्वारा अभिन्यञ्जित अन्य सब तत्त्वो का पूर्णं ज्ञान हौ जाता है । 


अतः छठे अध्याय के अन्तिम श्लोक के निदेशानुसार यौग का 


शलोक १] शञानविज्ञानयोग ` [२६१ 


अभ्यास प्रारम्भ कर दै। नवधा भक्ति करने से भन स्वतः भगवानु 
श्रीकृष्ण के अभिराम ध्यान भें एकाग्र हो जायया । भक्ति कौ दन विधिर्यो 
में भवण सवे प्रधान है । इसी से श्रौभगवान्‌ ने अर्जुन को सम्बोधित करते 
हए कहा है : तवुष्टृणु' भेरे खे श्रवण कर । भगवान्‌ श्रीष्ण परम 
प्रमाण 1 अतः उनके मुख-चद्ध से निस्यन्दिति वचनामृत फे धवण का 
सुयोग कृष्णभावनामूत में प्रयति का सर्वोत्तम सुयोग है। इस कारण, 
मगवतु-तत्व कौ शिकला साक्तात्‌ श्रीृपष्ण जयदा उनकेनशुद भक्त सेही 
ग्रहण करनी चाहिए, विद्त्ता से प्रमत्त दए धूतं अभक्त से नहीं 1 


श्रौमद्‌भागेवत, प्रथम स्कन्ध, द्वितीय मध्याय मे परत्व भगवान 
श्वीकृप्ण को जानने कौ इस पद्धति का वर्णेन हैः 
श्युण्वतां स्वकयां ष्णः पुभ्यथंवणं कीर्तनः 1 
हेचन्तःस्थो द्यभद्ाणि विधुनोति सुहृत्सताम ॥ 
नष्टरयिष्वभद्रेु नित्यं भागवतसेवया । 
भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नेष्ठिको ॥ 
त्तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये! 
चेत एतैरनाविद्ध' स्यतं सत्वे भ्रसोदति ॥ 
एवं प्रसम्नमनसो भगवद्ुक्तियोगतः। 
मगवक्ततवविक्लानं मुक्तसंगस्य जायते ॥ 
भिद्यते हदयग्रन्यिरिख्धन्ते सर्वसंशयाः । 
श्लोयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे # 


वेदिक शास्यो जयवा भगवदगोता कै स्प भें साक्षात्‌ श्रीङृष्ण से 
उनको कया का चवण करने से ही कल्याण हो जाता दै 1 प्राणी-मात्के 
हदय मे स्थित भगवान्‌ श्रीकृप्ण सुद्‌ कौ भांति काये करते हुए इप्ण-कया 
का नित्य श्रवण करने वाले भक्त को शुद्ध कर देते ह। इस प्रकार, भक्त 
का सृष्तं ज्ञान मपने णुदध रूप में फिर से उदुभातित हो जाता है ! श्रीमद्‌ 
भागवत मोर्‌ भक्तों से छृष्ण-कथा फे अधिकाधिक श्रवण से भगवद्भक्ति 
भँ निष्ठा हौ जाती है । भव्ति कौ भगाद्त्ा हने पर रजोगुण एवं तमोगुण 
से मुक्ति होती है मौर इस प्रकार काम, लोलुपता बआदिका क्षयहो 
जाता है! इससे भक्त शुद्ध सत्व मे स्थित हो जाता है । तत्पश्चात्‌ 


३८२ ] श्ीमद्धगयद्रीता पारूप [श्रघ्याय.७ 


भकति-योग से उत्पत हुए आह्वाद के फलस्वरूप उसे पूर्णं भगवद्‌-विज्ञान 
कीप्राप्तिभीहो जाती है! इस प्रकार विष्यषणा की तीक्ष्णं ग्रन्थीका 
भेदनं कर भक्तियोग उसे तत्क्षण परतत्त्व भगवान्‌ श्नीङृष्ण के ज्ञान के 
स्तर (असंश्षयं समग्रम्‌) पर आरूढ कर देता है । 
` - (ओ्रीमदूभागवते . १.२.१७-२१) 
अतः स्वयं श्रीकृष्ण से या कष्णभावनांभावित भक्तो के मुखसे 
श्रवण करने पर ही कृष्ण-विज्ञान जाना जा सकता है । ६ 


ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानभिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवरिष्यते .॥ २ ॥ ` ` 


जञानम = तत्त्वज्ञान ; ते=तेरे लिए ; अह॒म्‌ मे ; स विक्ञनम्‌ = 
विशेष ज्ञान सहित ; इदम्‌ = यह ; वक्ष्यामि = कहुगा ; अशेषतः पूर्णरूप 
से ; यत जिसे.; जात्वा जाने.पर ; न= नहीं ; इह~इस संसारम; 
भुयः == फिर ; अन्यनु=अन्य कुछ भी; - ज्ञातव्यम्‌ जानने योग्य ; 
अवशिष्यते शेष रहता है । ८४ 


अनुवाद 


अव मँ तेरे लिए विज्ञान-सहित उस ज्ञान को सम्पूर्णता से कर्टुगा, 
जिसको जानकर संसार मे फिर कु भी जानने योग्य शेष नहीं रहता । 
1२1 . 


तल्प 


पुणं ज्ञान मे इद्धिय-गोचर जगत्‌ तथा उसमे शक्ति का संचार 

करने वले आत्मतत्त्व के ज्ञान काः समावेशं रहता है 1 “इन दोनो का 
मूल दिव्य स्ञान ही हैः भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस ज्ञान का ` वर्णन करना 
चाहते है, क्योकि अर्जुन `उनका अन्तर ञ्ः भवत एवं. सखा है चौथे 
अध्याय क आदि भे श्रीकृष्ण ने यह्‌ भाव अभिव्यक्त किया है किं शिष्य 
परम्परा के अनुगामी भगवद्भक्तं कों ही साक्षात्‌ श्रीभनेंवा्‌ से पूणं ज्ञान 
“की प्राप्ति होती है । ` अतः बुद्धिमात्रं मनुष्य वही है, .जो समंग्र ज्ञान के 


श्तोक ३] क्गविक्ञनयोग [३९३ 


उद्गम, सव कारणों के परम कारण जोर सम्पूणं योग-मागो के एकमात्र 
ध्येय-तत्व को जानने । सव कारणो के परम कारण श्रमगवायु का 
तत्त्वज्ञान हो जाने पर सव कु ज्ञात हौ जाता है, ` कु भी जानने 
योग्य शेप नही रहता । वेद-वाणी है : "यस्मिनुं विक्ञते सर्वमेव विज्ञात 
भवति ॥' 


मटुप्याणां सदसेषु ८५. सिद्धये । ` 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां षेति तत्वतः ॥ ३ ॥ 


। मनुष्याणाम्‌ = मनुष्यो मेँ सहस्रेषु हजारों ; फि्‌ कोई एकः; 
पतति प्रयास करता है; सिद्धे =छृतार्यता के लिए ; पतताम = इस 
भरकर येत्नशील मनुष्यों मे; मपि-=भी; कच्चित्‌ = कोई एक ; मग्र = 
मेरे को ; वेत्ति जानता है ; तत्त्वतः तत्त्व से । 

र र । 
हनारों मनुप्यो मे से कोई एक संसिद्धिके लिए यल करता दै 
ओर सिद्ध हुए पुरुप मँ भी कोई दुर्लभ मयुप्य हौ मेरे को तत्व पे जानता 


टै 1३ 
+ तात्य्यं 


विभिन्न श्रेणियों के सहस्रो मनुष्यो भे से किसी एक दुम मानव 
फो ही आ्मतत्व, देहतत्व एवं परत्व को जानने के लिए पारमायथिक- 
अनुभूति में पर्याप्त रचि होती दै । मानव समाज साधारणतया भोजन, 
शयन, मैयुन एवं आत्म रक्षण आदि पशु-वृत्तियोमें ही तत्पर है; दिव्य 
ज्ञान के प्रति प्रायः समीमें ख्चिका मभावदै। गोताके प्रयमष्टः 
अघ्यारयो का प्रयोजन उन साधको से है, जौ आत्मज्ञान तथा परमात्म- 
ज्ञान कै हेतु ज्ञानयोग, ध्यान योग, विवेक-वुद्धि आदि आत्मानुभूति के 
भार्गोका अनुगमन करते ह। परन्तु श्रौृष्ण कै तत्व कौ तो केवल 
कृप्णमावनाभावित्त भक्त ही जान सक्ते दँ । अन्य योगियौ को निपिेप 
बरहानुगरति हो सकती है, वरयोकि शीकृप्ण-पराप्ति कौ अपेक्षा यह्‌ सुगम 


२८४] श्रीमद्दगबरौता चथाह्प [अघ्पाय७ 


है । परम पुरुपोत्तम श्रीकृष्ण ब्रह्य मौर परमात्मा कै ज्ञान से भी अतीत 
ह । यथपि . नििशेपवादियीं के अग्रगण्य श्रीपाद शंकराचार्य ने अपने 
गीता भाष्य मे श्रीकृष्ण को परमब्रह्य स्वयं भगवान स्वीकार किया दहै, 
तथापि योगी भौर ज्ञानी श्रीकृष्ण को समक्न के प्रयास मे संश्रमित हो 
रहे ई! शंकराचायं के अनुगामो श्रीकृष्ण को भगवानु नहीं मानते 
क्योकि निप्रिशेप ब्रह्यानूशरूतिं हो जाने पर भी श्रीकृष्ण का तत्त्व सुदुर्बोध्य 
रहता दै । । 
आदिपुूप गोविन्द कहलाने वाले भगवानु श्रीकृष्ण सवे कारणो के 
भी परम कारणर्ह। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रहुः ! मनावि- 
रादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम्‌ !' अभक्तो के लिए उन्हुं जानना वडा 
कठिन है । उन असक्तोंका कट्ना है कि भक्ति-मार्ग अति सुगम दै, 
परन्तु उसका अनुगमन करने की क्षमता उनमें नहीं है । अभक्तो के 
उदुषोप के अनुसार यदि भक्ति-मामगे वास्तवमे इतना सुगमदैतोवे 
इसको त्याग कर कष्टसाध्य निविशेष पथ वर्यो ग्रहण करते ह ? सत्य 
यह्‌ दै कि भक्ति-मागं सुगम नहीं दै । यथार्थं भक्ति के ज्ञान से शून्य 
अप्रामाणिक व्यक्तियों द्वारा आचरित तथाकथित भव््ि-पय सुगमो 
सकता है, किन्तु विधि-विधान के अनुसार भक्ति-पथ का अनुसरण करना 
मनोधर्मीं विद्वानों एवं दाशनिको के लिए सम्भव नहीं) इसी से वे अति 
शीध्र भव्त्ति-पथ से च्युत हु जाते हँ! (भव्तिरसामृतसिन्धु' मे श्रील रूप 
गोस्वाभिचरण का कथन है-- 
भरति स्मृति पुराणादि पन्चरात्र विधि विना । 
एकान्तिकी हरेभक्तिरुत्पाता्यव कल्पते ॥ 
उपनिषद्‌, पराण, नारद पञ्चरात्र आदि प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों 
की उपेक्षापूवंक की गयी भगवदुभक्ति समाज में व्यथे उत्पातकारी ही 
सिदध होती ह ॥ । 
ब्रह्मवेत्ता निविशेपवादी अथवा परमात्म-तत्त्वज्ञ यौगी के लिए 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के यशोदानन्दन अथवा पार्थसारथिरूप को जान पानां 


सम्भव नहीं है। मनुष्योकीतो वत ही क्यां, महिमामय देव्ता भी 
कदाचितु श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में संध्रमित हो जाते है : 'मुद्धन्ति यत्सुरथः', 


शलोक ४] श्ानविकानयोग [३८५ 


श्मांतु वेद न कष्न' : स्वयं श्रौमगवावु का क्यनदहै किमेरेकोरककोर 
भ्र तत्त्वतः नही जानता 1 यदि कोड व्यक्ति उनके तत्व में निष्णात हो 
तो, "ख महात्मा सदर्लभः', "दसा महात्मा परम दुर्लभ है 1" इस प्रकार 
भगवदुभवितत की आाश्रयता ग्रहण निये विना उच्व बिन मथवा दाशं 
निकके लिए भौ श्रीकृष्ण का तत्त्वज्ञान सर्वथा मलमभ्यदही रहता है, 
परन्तु भक्तो के लिए तौ श्रीडृप्ण नित्य अनुग्रहणील है । शुद-मक्त ही 
उनके सर्वेकरारणक्रारणत्व, सर्वशव्तित्व, श्री, यश, वीयं, सौन्दर्य, ज्ञान 
एवं वराग्यादि अचिन्त्य चिन्मय गुणो को यत्किचित्‌ जानते ह । श्रीर्न 
ब्रह्य-तस्व कौ पराकाप्ठा हु। अतएव उनका यथार्थं तत्त्वज्ञान एकमात्र 
भक्तों के लिए वृद्धिगम्य है 1 णास्त्र-बचन है : 


अतः श्चोकृष्णनामादि न॒ भवेद्‌ ग्राह्यमिद्वियंः 1 
सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः ॥ 


"कुष्ठित प्राकृत इन्धियों दारा श्रीढृप्ण का तेत्त्व-नान नहीं हो 
सकेता । भक्तों दारा समपित भक्ति से प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण स्वयं उनके 
प्रति मपना तत्व प्रकाशित करते द ।' (पद्मपुराण) 


भूमिरापोऽनलो बायुः खं मनो अुद्धिरेष च। 
अर्हकार इतीयं मे भिना प्ररृतिरष्टया ॥ ४॥ 


भरमिः=पृच्वी ; मापः-जल ; अनतः-=अग्नि ; वायुः==पवन ; 
खमू आकाश ; मनः चित्ते; बुद्धि =शरजञा; एव = नि-सन्देह ; चे= 
तथा ; अहद्ारः=मिय्या मभिमान ; इति =दस प्रकार ; यूय ; 
मेनमेरी; भिन्नाच=विभाजित ; प्रकृतिः=प्रृति है ; अष्टधा आठ 
प्रकारसे। 


मनुवाद 


पृथ्वी, जल, जगनि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि मौर अहद्धार, पेते 
आठ प्रकार से विभाजित्त हुई यह भेरी प्रकृति ह ॥४ 


३८६ | धीमद्धगचद्रीता पारूप [श्रिघ्पाय ७ 
तात्पयं 


, भगवदुविज्ञान श्रीभगवान्‌ के स्वरूप मीर उनकी विविध शक्तियों 
का विद्लेपण करता है । भौतिक शक्ति को प्रकृति अथवा श्रीभगवान्‌ के 
विभिन्त ` पुरुषावतारो फौ शक्ति कहा जाता है,“ जंसा कि सात्वत तन्त 
मे-उल्लेख है । - 


विष्णोस्पु त्रीणि . रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः । 
एन्तु महतः खट द्वितीयं त्वण्डसंस्थितम्‌ ! 
तृतीयं सचूतस्यं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते । 


प्राकृत सृष्टि के निभित्त भगवाप्‌ श्रीकृष्ण के अंश तीन विष्णु-रूपौं 
मे प्रकट होते है । सर्वप्रथम, महाविष्णु महत्त्व नामक सम्पूणं भौतिके 
शक्ति का सृजन करते ह । द्धित्तीय पुरूपावतार गर्भोदकशायौ चिष्णु सव 
ब्रह्माण्डं मेँ नानाविध सृष्टि करने के लिए उनमें भरविष्ट होते है गौर 
तीसरे, क्षी रोदकशायी विष्णु परमात्मा कै रूप से अखिल ब्रह्माण्ड-निकाय 
मे व्याप्त दँ । इन सतीनो विष्णु-रूपौ को जानने वाला भव-वन्धन से मुक्ति 
कैयोग्यहै। 


यद्‌ प्राकृत जगत्‌ श्रीभगवान्‌ ` की एकं शक्ति-विशेष का क्षणिक 
प्रकाशं मात्र है) जगत्‌ की सम्पूणं क्रियाएं भगवाचु श्रीकृष्ण के इन तीन 
विष्णु रूपौ द्वारा संचालित दै! ये तीनो पुरुषावतार कहुलत्ि है। 
सामान्यतः भगवानु ङ्ष्णके तत्तवेको न जाननेवलेमें यह्‌ धारणा ` 
रदत्ती है कि यह्‌ जगच्‌ जीवों के भोगनेके लिए है गौर जीव ही भकृति 
के कारण (पुरुष) नियन्ता.एवं भोक्ता ह । . भगवद्गीता के भनूसार यह्‌ 
अनीश्वरवादी निष्कं स्वंथा मिथ्या है । -विचारणा-विपयक उपरोक्त 
. . श्लोक मे उल्लेख दै कि श्रीकृष्ण प्राकृत सृष्टि के आदि कारण है! श्रीमद्‌- 
भागवत हारा भी यह प्रमाणित होता है। प्राङ्रत सृष्टि के घटक (अंश) 
श्रीभगवान्‌ की भिन्ना शक्त्यां ह! यह तक कि निविशेषवादियोंकी 
परम लक्षय श्रह्यज्योति' भी परव्योम में अभिव्यक्त होने वाली एक भग- 
द्‌-शक्ति मात्र है, ब्रह्मज्योति मे वैकुण्ठ लोकों के समान चिन्मय वैचित्री 


श्लोक ५] शानेदिक्तानयीम ` {२८७ 


महीं होती, तथापि निषिेपवादी दसी को मपना प्रम लय भानते दै 
परमात्मा भी क्षीरौदकशायो विष्णु का शाश्वत्‌ सवे-व्यापक ख्य है! 
भगवदुधाम में परमात्मा ल्य की अभिव्यक्ति मित्य नहीं हतौ । मतः 
यथायं परतत्त्व भगवान शरीकृप्य ह हँ । वे समग्र शक्तवान्‌ पुष है गौर 
विवि भिन्ना (बहिरङ्ग) गौर अन्तरङ्गा शक्तयो ते युक्त है ।` 

धवं कथन के अनुसार, अपरा भङृति (भौतिक शक्ति) आठ प्रथान- 
सूपो मै अभिव्यक्त होती है । इनमें से प्रयम प्रच, अर्थाद्‌ पृथ्वी, जल, 
भि, वायु एवं माकाश को स्थूल भरष्ट कहा जाता है 1 इमकौ भृष्टि 
मेँ .णब्द, स्यं, द्म, रस एवं यध--ये ¶ंन इन्द्रिय -धिपयः अन्तभूति 
रहते दै । प्राकृत विज्ञान इन दस त्वौ तक सोमितत है । अन्य तीनों 
तत्व, ममे, बुद्धि एवं मिय्या महार दिपयिो दवाय उपरेकषित है ! सवके 
परमे उद्यम-धीकृष्ण को ने जानने के कोरण मनोधमीं दार्निक पूं 
क्षनी नही हो सकते । भवरोग के मूल कारण, मिथ्या जहार (म गौर 
मेरा) मँ विपय भोग के लिए दस इन्दि का समावेश दै! शुद्धि" 
शब्द महत्तेत्व नामके समग्र प्रकृत सृष्टि का वाचक है । इस प्रकार, इन 
आठ शक्तियो स जगत्‌ के चौवौस तततव भभिव्यवत होते है, गो सांष्य 
नास्तिकवाद के वियम है । ये भिन्न तत्वे मूलं रूप मे श्रोकृप्ण की शक्तियो 
मेही उ्वन्न होति है) परन्तु अल्यज्ञ जनीष्वरवादी साष्य दागेनिक 
श्रीकृष्ण को सव कारणों का परम कारण नहीं समङ्ते। श्रीष्प्ण कौ 
बहिर्धा शक्ति को अभिव्यक्ति ही सांख्य दशन करा विवेनेनीय विपथ 
है, जैसा भगवद्गीता में वरणेन है} 


अप्रेयमिवस्तवन्या परति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतं महागाद्यो ययेदं घाते जगद्‌ ॥ ५॥ 


_ अपरा जड प्रकृति है ; इयमु =यह ; इतः =दसकरे भततिरिक्त ; तु 
जिन्त ; अन्याम्‌ = दूसरी ; परृतिमु-शक्ि को ; विद्धिजानने का 
भयत्न कर ; चै=मेरी; परापर बेतन; जीवभूताम जीव इप ; महा- 
वाहो =है बलिष्ठ भुजदण्डो वाते अर्जुन ; यथा=भिसके दारा : इदम्‌ = 
यह्‌ ; धार्यते = भोग के लिए ग्रह क्रिया जाता हे ; जगतु = पाङ संसार । 


३८८ | श्रोमद्गवद्रीता चथारूप [ध्याय ७ 
अनुवाद 


` ` हे महावाहो अर्जुन ! इस भपरा (जड़ प्रकृति) के अतिरिक्त, मेरी 
एक जीवरूप परा (चेतन प्रकृति) भी है, जो भौतिक शक्तिसे सष ` 
करते हृए ब्रह्माण्ड कौ धारण करती है ॥५॥ , क १ ^ 


तात्पर्यं 


इस ष्लोक मे स्पष्ट कटा गया है कि जीव परमेश्वर श्रीकृष्णे की 
परा प्रकृति (अन्तरङ्गा शक्ति) के अंश ह| अपरा प्रकृति पृथ्वी, जल, 
, अग्नि, वायु, आकाश, मन, वुद्धि एवं मिथ्या अहङ्कार के रूप में अभिन्धक्त 
जड़-तत्त्व है । भौतिक प्रकृति के स्थूल (भूमि आदि) एवं सूक्ष्म (मन 
आदि) दोनों रूप अपरा शक्ति के कायं हँ । विविध उदेश्यों से इन अपरा 
शक्त्यो का उपयोग करने वाले जीव परमेश्वर कौ परा शक्ति है। 
इसी जीव-शक्ति से सम्पूणं जगत्‌ कार्यान्वित हो रहा है । जीव रूपी परा 
 शक्तिसे संचारित हुए विना भौतिक सृष्टि कुभो क्रिया नहीं कर 
सकती है ! श्क्ततियां नित्य एव्तिमान्‌ के आधीन रहती है, इस न्याय से 
जीव पर सदा श्रीभगवानु का प्रभुत्व रहता है, उनका स्वतन्य अस्तित्व 
नहीं है । साथी, जीव भगवान्‌ के समान शक्तिवानु भी. कभी 
नहीं हो ` सकते, जसा बुद्धिहीन मनुष्यों का मत है । श्रीमद्‌भागवत में 
जीवों भौर श्रीभगवत मे भद का निरूपण इस प्रकार है : 


अपरिमिता ध्रवास्तनुभृतो यदि सर्वंगतास्तहि 
. न. शास्यतेति नियमो धुव नेतरथा । 

अजनि च यन्मयं तदविमुच्य नियन्तु भवेतु 
सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया ॥१ .. 


हि परम शाश्वत्‌ विभो ! . यदि वद्ध-जीव आपके सुमान ही नित्य 
एवं संवव्यापक होते तो उन पर आपका प्रभुत्व नहीं रहता ! परन्तु यदिः 
यह्‌ मान लिया जाय कि वे आपकी शक्तिके लघु अंशः तो वे आपके 
आधीन सिद्ध हो जते दै । इसलिए यथाथ मुक्तिं का अर्थं जीवों द्वारा 


। 
५ स्तो ६] क्ञानविानयोगे [३८६ 


वापकी प्रभुता के शरणागत हो जाना दै । एसी शरणागति उन्हे घाश्वत 
आनन्द प्रदान करतो है 1 वस्तुतः, इस स्वरूप-स्थिति में ही वे स्वतन्ता 
प्राप्त करते हैँ । अतएव जो अत्पज्ञ मनुष्य इस, मद्र॑तवाद का प्रचार 
कै ह कि ईष्वर भौर जीव सव प्रकारसे एकरद वे अपनेको भौर 
दरयो को भी भ्रमित करते ह+" 


परमेश्वर श्रीकृष्ण एकमा नियन्ता हँ ओर सम्पूर्णं जीव उनके 
आधीन ई । ये जीव श्रीभगवानू कौ परा शक्ति ह, वोकि दोनों मेँ समान 
विदगुण ई । परन्तु जोव शक्ति म भगवानु के तुल्य कदापि न्दी हो 
सकते । जड प्रति के स्थूल गौर सूक्ष्म रूपों का उपभोग करते हए ष्ण 
शक्ति स्वरूप जीवं को अपने यथायं दिव्य चित्त तथा बुद्धि का विस्मरण 
हो जाता है1 प्न विस्मृत्ति का कारण जीवातमा पर पड़ा जड़ प्रकृति का 
भ्रमाव है। इस माया के वन्धन से स्वतन्व हो जनि प्र ही नोव मूक्ति- 
लाभ करता है! माया से उन्न हुए मिथ्या अहद्धार के प्रभाव से वह 
विवार करताहै, रण पांच भौतिक तस्व हि तया प्राकृत पदायमेरे है 
श्रीममवानू से एक हो जाने जसी विषयी धास्माओों से मुक्त हौ जाने 
प्र ही उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति होती दै । अस्तु, यहं निष्कपं निकलता 
दकि गौत्ताके अनुसार जीव श्रीकृष्ण्‌,की असंख्य शक्तियों मै से एक 
शत्ति-मात्र है, ओर सांसारिक पाप से पू्णतये शु हो जाने पर यह्‌ 
शति पूर्णरूप से कृष्णभावनाभावित भयवा मक्त हो जाती है 1 


एतयोनीनि भूतानि स्ौणीत्युपधारय । 
अर छृत्सरख जगतः प्रमवः प्रयसतथा | ६ ॥ 


एतत्‌=ये दोनों शक्त्यां ; योनीनिन्~जन्म कौ कारण ह ; भूतानि 
=सृष्ट तत्त्वो को ; सर्वाणिन्=सम्पूणं ; इत्ति दसं प्रकार ; उपधारय 
भान; महम्‌ = ; कृत्स्नस्य सम्पूणं ; नगतः--संसार का : श्रवः = 
उत्पत्ति; भ्रलयःन्=प्रलय खूप हूं ; तयार । 


३६० श्रीमद्रगवद्रौता चयारूष , ज्िध्यायण । 


` ^ अनुवाद 


` सम्पण सृष्टि तस्व इन दोनौं कृत्यौ से उत्पन्न दते दँ र इसमे 
प ही सम्पूणं जगत्‌ का उत्पत्ति गौर प्रलय रूप हं ॥६।.  . . 


तात्पर्यं 


सम्पूणं रचित पदार्थं पंचभूतों -ओर आत्मा के कायं है 1. -आत्मा - 
सृष्टि का आधार दै, ओर जड प्रकृति इसी आत्मतत्व के द्वारा रवी 
गयी है । भौतिक सृष्टिके किसी भी काल मे आत्मा का" सृजन.नहीं 
, होता; वरन्‌ पराशक्ति होने से वही इस जगत्‌ की आधार है । इस प्राकृत 
देह कौ उत्पत्ति ओर विकास इसीलिए होते ह, क्योकि जडततत्व में 
आत्मा स्थित है! आत्मा की सनिधिसे ही वालक क्रमशः कौमार एवं 
-यौवन को . प्रप्त हौता ह! इसी भांति, वृहत्काय ब्रह्माण्डं कौ सम्पूणं 
` सृष्टिमें परमात्मा विष्णु की उपस्थिति ही कारण दै! अतएव विराट 
ब्रह्माण्डीय सृष्टि के लिए ` समन्वित हुई आमना ओर जड़ प्रकृति दोनों 
मूलः रूप में श्रीभगवानू की ` शक्तियां ह ! अतएव श्रीभगवान्‌ ही सम्पूणं 
सृष्टि के आदि कारण सिद्ध हुए । श्री मगवानू का भिन्न-अंश जीव भ्रौतिक 
शक्ति का. कुशल प्रयोग कर गगनचुम्बी-प्रासाद, उत्पादन शाला अथवा 
नमर. आदि का निर्मम कर सकता है, किन्तु शन्य सेः किसी पदार्थकी 
 संस्वना करने अथवा लोकं ब्रह्माण्ड आदि की स्वना नहीं कर सकेता । 
सम्पूर्णं जीव-समवाय के परम सृष्टा ओर घव कारणों के आदि कारण 
परमात्मस्वरूप श्रीकृष्ण ही सृष्टि के मूल हैँ इसके प्रमाण मे कठोप- 
निषद्‌ मे कहा है : "नित्यो नित्यानां चेतनस्चेतनानामू 1" 


मत्त; परत्र नान्यक्किचिदसि धनंजय । ‰ 
मयि सबेमिदं प्रोतं दत्रे मणिगणा इव | ७॥ =.“ 


मत्तः ==मेरे से ; परतरम्‌ श्रेष्ठं ; न=नहीं ; अन्यत्‌ =अन्य ; 
किचितु कुछ भौ ; अस्ति =है ; धनञ्जय =है धन-विजयी अर्जुन; मयि 


\ 
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=मुल मे; सर्वम्‌ सव कुछ; इदमू --गो दष्टिगोवर है ; प्रोतम्‌ =परथित 
है; सत्रे धागे पे; मणिगणाः = मुक्ताहच ; इव की भांति + 


गनुवाद 


दै धनश्य ! मुज्ञ से श्रेष्ठ अन्य कोई त्व नहीं है । सूय मे प्रथित 
मणियीं कौ भांति सभी कुछ मेरे आधित है ॥७॥ 


तात्पर्यं 


परतत्त्व की सविशेयता-निरिेपता के सम्बन्ध भें वहु-च्चिते विवाद 
रै। जहां तके भगवदुगौता का सम्बन्ध है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण मूत्तिमान 
परतस्व है । गोता के पद-पद पर यही प्रमाणित हूभाहै। विरेयस्पसे 
इस श्लोक मे, यह्‌ वलपू्ेक कहा गया है कि परतत्त्व (परमब्रह्म) एक 
वि्चिष्ट पर्य है! ग्रह्मसंहिता मे भी भगवाु रीकृष्ण की परात्परा 
प्रमाणित ह :'ईर्वरः परमः ष्णः सच्चिदानन्द दिगप्रहुः, सच्चिदानन्द- 
मय विग्रह्‌ से युक्त, आदिपुरुष गोविन्दे नाम बाते भगवानु श्रीङृष्ण 
यरमग्रहम परतत्व टै । ये सव श्रमाण निविवादरूपसे सिद्ध करतेहैषि 
श्रीकृष्ण सव कारणों के परम कारण पुरुषोत्तम ई । निराक्ारवादी एेता- 
श्वत रोपनिद्‌ मेँ उपलब्ध इस वैदिक मन्तव्य के भाधार प्र असद्‌ तरक 
करते ह; ^ततो यदुत्तरतरं तदरूपं अनामयं य एतदिद्ुरमृताप्ते भवन्ति 
अयेतरे दुःखमेवापि यान्ति !” ब्रह्याण्ड के प्रयम जवे ब्रह्मा कौ देवता, 
मनुष्य ओर पशु जदि संसार के सव प्राणियों में सर्वोपरि माना जाता है 1 
किन्तु ब्रह्मात्ते भी परे एकं परत्व विद्यमान है, जिसका कोई प्राटृत 
सूपनही है भीर जो प्राकृत विकासे से पर्णतया भुक्त है 1 उस तत्व को 
जानने वासा भी जगत्‌ से अतीत हौ जाता है, जवक्रि उसके शनी जीवं 
जागतिक-यन्त्रणाएं भोगते रहते है ।' 
तिरक्रारवादी "अरूपम्‌" शब्द को अधिक महत्त्व देते ह । ययार्यंमे 


यह्‌ अरूपम्‌" म्द निराकारा का वाचक नही है । इससे तो वान्तव मँ गही 
कहा गया है कि श्रीभगवान्रु का विग्रह सच्चिदानन्दमय है, जसा उपरोक्त 


३६२] सीमदद्धगवद्रीता पथासूप `  [अध्याय७ 


ब्रह्मसंहिता मे वणेन हमा है । शवेताश्वतरोपनिषद्‌ - के अन्य. श्लोक-भी 
दसी तथ्य के पोषक हँ ; 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ 
तमेव विद्रा अभृत इह्‌ भवति नन्यः पन्या विद्यते अयनाय 
यरमात्परं नापरमस्ति किञ्विदुयस्मास्नाणी यो न ज्यायोऽस्ति किचित्‌ ॥ 


संसार के अन्धकार से सर्वथा परे स्थित रहने वालि श्रीभगवानू को 
भ जानता हं । उनके तत्तव को जानने वाला ही जन्म-मृत्यु के बन्धन का 
उल्लंघन कर सकता है} परम पुरुषोत्तम के ज्ञान से अतिरिक्त मोक्ष का 
कोई अन्य पथ नहीं है । 


उन परम पुरुषोत्तमं से उत्तम अन्य कोई तततव नहीं ह । वै अणु- 
तम तत्त्व से भी अणुतर हँ एवं बृहत्तर दँ । वृक्ष के समान मौन अवस्थित 
रहते हुए वे परव्योम को उदुभासित' करते हँ ओर वृक्ष के मूल के समान 
अपनी विविध शक्तियो का विस्तार करते रँ । 


इन एलोकों से यह निष्पन्न होता है कि श्रीभगवान्‌ परतत्त्व परम- 
. ब्रह्यहै ओर अपनी विविध परा-अपरा शक्त्िथोके विस्तार केरूपमें 
स्वंव्यापक्‌ दै । 


रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभासि शरिपूैयोः | 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः से पौरुषं सषु ॥ ८॥ 


-=रस हुं ; अहम्‌ = ; अप्सु =जल मे ; कौन्तेय =है अर्जुन ; 
प्रभा अस्मिन भकाश ह ; शशि-सूर्ययोः = चन्द्रमा एवं सूं मे ; प्रणव 
== ओम ; सवं सम्पूणं ; वेदेषु वेदों मे ; शब्दः == ध्वनि स्फुरण ; खे = 
आकाश में ; पौरुषम सामथ्यं ; नृषु पुरुषो में । 

अनुवाद 


हे कृन्तीनन्दन अर्जुने ! मै जल मे रस ओर सूयं एवं चन्द्रमामे प्रभा हूं 
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प्या वैदिक मनर भे मोकरार हं" मौर माकाश म बन्द तया मनुष्यो मेँ 
पतव हं ।। ८1 † 


तात्पय 


इस श्लोक मँ यहे वर्णन किया गवाह कि किस प्रकार अपनी 
विविध प्राकृत एवं चिन्मय शक्त्यो कै द्वारा श्रीभगवाय्‌ सर्वव्यापक ह } 
परमेश्वर शीकृप्ण कौ प्रारम्भिक अनुभूति उनकी विधिध शक्तियो के रूप 
मही दयत है। इस प्रकार उनकौ निविशेष जनुमूति होती है ) जसे सूरं 
का अधिष्ठा देवता एकं पुरूप-विश्चेय है जिसका अनुभव उसकी सवं~ 
व्यापक शविति, सूर्य-प्रमाके रूपमे होती है, उसी प्रकार यद्यपि श्रीभग 
वानु अपने नित्य धाम में विराजमान है, तयापि मपनी सर्वव्यापी 
शक्तियो के हारा वे अनुभवगम्य है! रप्तजलेकाधरमेहै। सागरका 
जल सर्वेषा भपेय है, कयोकरि उसमे जल का शुद्ध स्त्रारस्य सवण द्वाराः 
दरुपित रहता है ! जल कै प्रति आकषेण रस को शुद्धता पर निर्भर दै, 
कर्योकि यृ विशुद्ध रस भी भगवान को एक शक्ति है । निराकारवादी को 
जल के स्वारस्य से उसमे ईश्वर-सत्रिधि का वोध हौ दोता है, जवकि 
साकारवादी पिपाप्रा-निवृतति के लिए कृपापूर्वक जल दान करने के लिए 
शरीभगवान काजयकार भी करता है । भगवद्‌-अनुभूति कौ यही दति 
है। वस्तुतः साकार भौर मिराकारवाद मे कोई मतमेद नही दहै । श्री 
भगवानु को जानने वाला यह्‌ भौ जानता है कि निराकार एवं साकार 
त्व प्रत्यकं पदाय मे एक साय विद्यमान है 1 अतः दोनौ मे वि्ेधका 
शर्त ही नहीं उब्ता । इसी कारण श्रीर्न्य महाभ्रभ्रु ने "मचिन्त्य-मेदा- 
भेद" नामक उदात्त सिद्धान्त को स्थापित किया है । 


सूयं तया चन्द्रमा कौ ज्योत्स्ना भौ मूल रूप भे ब्रह्मग्योति (ध्री 
भगवानु की निविधेष प्रभा) चे उलन्न हुई है । अत्यक वेदिक मन्य के 
भरारम्म में धीभगवान्‌ के सम्बोधन के रूप मँ प्रयुक्त होने वात्ता पप्रणव" 
यवा भ्बोकार' भी उनसे अ्रकट हता है । परमेश्वर श्रीकृष्ण कौ उनके 
भव्य नामो से किसीसे पुकार भँ भयका बनुभव करने वाते 
निरकारवादियो की घारणा भे “भोकर अधिक उत्तमहै। परन्तु वे 


३९४ ] श्रीमद्धगवद्रीता धारूप [भ्रघ्याय ७ 


नहीं जानते कि ओंकार श्रीकृष्ण का ही नाद-विग्रह्‌ है । ष्णभावनामृत. 
की प्रभुसत्ता सार्वभौम है। अतः जो कृष्णभावनागृत का तत्त्वज्ञ हो ` 
जाता है, वह सौभाग्यशाली है । इनके विपरीत, जो श्रीकृष्ण को नही, 
जानता, वह माया के बन्धन भें है । श्रीछ्ृष्ण का ज्ञान मुक्ति है ओर 
उनका अज्ञान ही बन्धन है । ¢. ~. 6 ~~ 


ण्या गन्धः प्रथिन्यां च तेजश्रासि विभावसौ । 
जीवनं सवभूतेषु तपश्वासि तपसिषु ॥ ९ ॥ | 


पुण्यः ==अविक्त (आद्य); गन्धः सौरभ ;,  पुयिव्याम्‌ = पृथ्वी मे; 
चतथा ; तेजः तापमान ; . च==भी ; अस्मि हूं ; विभावसौ = 
अग्नि में; जीवनम्‌ जीवन ; सर्वभूतेषु सव प्राणियों में ; तपः 
तपश्चर्या ; च तथा; अस्मि ह; तपर्वघु==तपस्वियो मे । 


अनुवाद 


मृ पृथ्वीम भायसौरभहूं गौर ही अग्नि मे तेज हुं । सव 
प्राणियों मेँ उनका जीवन एवं तपस्वियों मेँ तप ह ॥६॥ 


तात्पर्यं 


ण्य" उसे कहते है जिसमे विकार नहीं होता; पुण्य" जाय है । 

पष्प, पृथ्वी, जल, अभ्नि, वायु आदि जगत कौ प्रत्येक वस्तुमे एक 

विशिष्ट सौरभ होती है। विशुद्ध आद सौरभ, जो स्वैव्यापक है, श्रीकृष्ण 

कासूपहै। इसी प्रकार, प्रत्येक पदार्थ का अपना विशिष्ट रस होता 

है, जिसे रासायनिक सम्मिश्रण यारा यथारुचि परिणत .किथा जा सकता 

, है । अतः सभी मूल पदार्थो मे किसी विशिष्ट गन्ध, सुरभि तथा रस की 
आप्ति होती है । विभाव" का अथं अभ्नि है । अग्नि के अभाव भे निर्माण, 
रन्धन आदि कमं नहीं किये जा सकते । अतः अग्नि भी श्रीकृष्ण का रूप 

है। अर्जन का तीप श्रीकृष्ण है । आयुर्वेद के अनुसार, अपच का कारण 

उदर भें मन्दाग्नि का होनाहै। अतएव पाचन के निमित्त भी अग्नि 


श्लोक ११] शआनदिज्ानमोग - [३६१ 


जनिवायं ६ । कृप्णेभावना भें हम जानते है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वाय 
जादि सब रासायनिक तथा भौतिक तत्त्वो के उद्गम शरष्ष्ण ह । मानव 
जीवेच की मवधि भी शरीृप्ण दवारा निर्धारित है । अतः 'गोविन्द-अनूपरह 
के अगसरार मनुय अपने जोवन-कच को वर्धन मथवा हाक कर सकता 
है। इस रकारं कृष्भावना स्ेत्र-सवेदा क्रियाशील है । 


भीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनाठनम्‌। । 
 दविषैद्धिमवामसि तेजसेजसखिनामदम्‌ ॥१०॥ 


वीजम्‌न्कारण ; मागर मुले ; सर्वभूतानाम्‌ = सव भ्राणियों का; 
विद्धिजान ; पार्ये पृथा-पूतर ; सनातनम्‌ =जाच , नित्य ; बुद्धिः 
शरसा; बुदिमतामरू बुद्धिमान की; मस्मि हं; तेजः =शक्रिि तेज 
त्विनागर=णक्तिशाली भी ; महर मेहं) 


भनुवाद 


हे पाथं { सव प्राणियों का आदि वीज मेरे को ही जान । वुद्धिमानों 
करी बुद्धि भौर तैजस्वियो कातेन भी गहीह ११०)? 


तात्पर्य 


वीजयू' का अर्थं कारण है । श्रीरृप्ण सबके वीज द । भौतिक 
शरेति के संग मे यह बीज चराचर नाना जीव-योनि्मों फे रूष 
भ फलित होता है । प, परली, मनूप्य आदि चर जीव है, भवकि व्रत, 
तर आदि भचर ह । जीवमातर को चराचर ८४,००,००० योनियां है ॥ 
इणे से अत्येक के जीवन के बोज श्रीकृष्ण है । वैदिक वाद्मग भें उल्लेख 
है कि, ब्रह्य अयवा परतत्त्व सम्पूणं पदायो का उद्गम दै । श्रीृग्म परम 
ब्रह्य, ब्रह्य निविशेष तत्व है, जबकि प्ररमब्रह्म सपिशेपपाकार दै) 
भवद्गीत्ता के सनु्तार निविशेय बरह्म साकार परमब्रह्म क भारय 
स्थित है। अतः मूल शष से श्रीड्ण हो सवके उद्गम दँ । चिस प्रकार 
जड़ सम्पूर्ण दृक्ष का परिपालन करतौ है, उसी भाति सम्पण पदार्थो के 
भाय कारण शीहृप्य इत शष्टि के सम्पर्णे वौगकषेम क वहन कस्ते) 


| 


३९६ ] श्रीमद्रगवद्रौता धथारूप [भरष्याय ७ 


वैदिक वाडमय द्वारा भी यहं -भ्माणित है 1 - "यतो वा इमानि प्रूतानि ` 
जायन्ते!" परमसत्य वहु है जिससे सव कुछ उत्पन्न हुभा दै ।* ` वे नित्य 
तत्त्वो मे परम नित्य है, वेतनाधारियों भे परम चैतन्य ह गौर सम्पूणं 
जीवन के पोषक ई । श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा ई कि वे सम्पूणं वुद्धिःशक्ति , 
के सोत है। अतएव वुद्धिमान्‌ मनुष्य ही भगवान श्रीकृष्ण कौ जाने ` 
सक्ता है । 


वरं वरुवतां चाद कामरागदिवर्मितम्‌ । 
धमीविरुद्धो भूतेषु कामोऽसि मरतवैभ ॥११॥ 


बलम्‌ = पराक्रम ; बलवताम्‌ =वलवानों का ; चतथा ; महम 
भ हं ; काम लोलुपता ; रग आसक्ति ; विवर्जितम्‌ = शम्य ; धम्‌- 
अचिरुढः धर्मं के अनूकरूल ; भूतेषु जीवों मे ; कामः-मेथुन ; मस्मि 
नमहं; भरत्भ=है भरतवंशियों के नाथ (अर्जुन) ! 


अनुवाद 


भे वलवानों का कामना ओौर भासविति रहित बवलहुं) मौर दहे । 
अर्जुन ! ध्मसम्मत कामभीर्मही हं ।॥१९१॥ 


तात्पस 


वलवानू अपने वल का उपयोग नि्व॑लकी रक्षाके लिएुहीकरे 
स्वाथ-प्ररित आक्रमण के निमित्त से नहीं । इसी भांति, धर्मसम्मत मेथुन 


का उदेश्य केवल संतति करना हौ, विषय-सुख नहीं । अपनी सन्तान को 
कृष्णभावनाभावित बनाना माता-पिता का परम कतव्य ३। 


ये चव सालिका भावा राजसास्तामसाथये। 
` मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषुते मयि ॥ १२॥ 


ष्लोदः १२]  शानविज्नानयोग {३९७ 


भैनजौ ; चतथा; एव निःनदेह्‌ ; सात्विकाः सात्विक $ 
भावाभाव द ; राजाः राजसिक ; तामसाः तामसिकः ; चभो # 
क से; 4) (हि); इति इस प्रकार; तानू 
खन्ह; स्=जान ; ननी (है); वु=प्रन्तु ; अहन्म; तेषु ए 
उनम; तेनव; मयि=मेरेमे। ५. ॥ 
अनुवाद ४ 
मीर जो भी सत्त्वगुण, रजोगुण अथवा तमोगुण से उत्पन्न हने 
याते भावे ई, बे सव मेरी शक्ति कै हारा ही अभिव्यक्त होते है एक 
चष्टिसेर्भे सव कुह, किर भी मायाके गुणो के माधीननेहोनेसेरम 
पूणं स्वतन्य हं ॥१२॥ 
तात्पर्य 


सम्पण सांसारिक क्रियाए, मया के त्रिविध गुणों की आधीवता मै 
हो रदी ई! इन मायिक गुणों के उदुगम होने पर भी परमेश्वर श्रीकृष्ण 
इक वशवर्ती नही हँ । उदाहरण कै लिए, राजकीय विधान के अनुसार 
अपराधी दण्डित किया जता दै, किन्तु विधानकर्तां राजा पर उसका 
अधिकार नही होता । वसे ही सत्त्व, रज ओर तम--माया के इन गुणौ 
केमूल होने पर भी परमेश्वर श्रीरृष्ण माया के भधीननहीर्है। इसी 
ते उन्हे "निर्गुण" कहा जाता है, जिसका तात्पयं यह है कि उनसे प्रकट 
होने पर भी ये गुण न्ह अभिभूत नहीं कर सक्ते । यह शरीभगवान का 
एक विशिष्ट स्वरूपनलक्षण है! 


भिमिर्युमयैमवैरेभिः सर्वमिदं जगद्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमन्ययम्‌ ।\१३॥ 


विभिः=तीनौ प्रकार कै; गुणमवर=गुणमय; भावभावो षै; 

एभिः इन ; सद्‌ --सम्पुर्णं जगत्‌; इदम इस; जगव्‌ = संसारः मोहितप 

श्राति; न भभिजानाति नही जानता; मामू गुन ; एभ्मःन=उनते; 
परम = प्रे ; अव्ययमु = सनातन । 


शन -व्वयैता 
८ | र रच्वल्यैता धपहर ` शृहष्यरॐ 
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तात्पय 


८. 

गु दारा मोदित हृजा जीव इस माया ते परे स्थित रहने वाले भगवद्‌ 
श्रीक्रष्ण कौ नदीं पहिचानता। त्रिविध गुणों के आधीन होने से इस जयत्‌ 
मे समी विमोहिता ` [ति 

स्वभावभेद स जीवं के धिविध शरीर मौर मानसिक एवं शारीरिक 
कार्य-कलाप होते ह । मायिक गुणों के आधीन कायं करने वाले मनुष्यो 
की चार्‌ कौरियां ई) विजुदध सत्त्वयुणी मनुष्य ब्राह्मण कहलाते है ओर 
रजोगुणी क्षत्रिय । रजोगुण मौर तमोयुणे. के मिश्रण में .स्थित मनुष्य 
व्ैप्य माने जाते-ह भीर पूर्णतया तमोगुणी मनुप्य शूद्र कहलाते हैँ । इनसे 
मी.यधम जीव पणु-योनि ग्रहण करते ह । परन्तु ये उपाधियां चिरस्यायी 
नहीं ई वर्तमान में र त्राह्यण, क्षत्रिय, वेश्य आदि किसीभीवर्गमें गिना 
जा सकता हुं, परन्तु प्रत्येक अवस्था में यह जीवन नाशवान्‌ है । यद्यपि 
जीवन क्षणभंगुर है भौर हमें यह्‌ ज्ञात नहीं कि अगले जन्म मे हमे कौन 
सी देह प्राप्त होगी, फिर भी माया से उत्पन्न हई देहात्म-वुद्धि के कारण 
हम अपने को अमरीकी, भारतीय, रूसी अथवा ब्राह्मण, हिन्दू, मुस्लिम. 
आदि मान वेठे दँ । मायाके गुणोंमे वन्ध जानेसे इनके नियन्ता श्री 
भगवानूकी हमें विस्मृति हो गयी है । इसीलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण कह 
रहे है किं माया के इन गुणों हारा मोहित.हुए मनुष्य यह नहीं जानते कि 
सृष्टि के पृष्ठदेश में म (भगवान) विराजमान हूं । `. 


जीवों कौ मनुष्य, देवता, पञ्च मादि अनेक कोचियां हैँ । मायाके 
आधीन होने के कारण इन सभी को श्रीभगवान्‌ का विस्मरण हो गया दह 
जो मायासेपरेरहँ। रजोगुणी ओर तंमोगुणी जीवों के सम्बन्धमे तौ 
कहना ही क्या, यहां तक कि सत्त्वगुणी जीव भी परत्व कौ निषिशेष 


ए्लोक १४] शआनविजञानयोम {३६६ 


ब्रह्म -धारणा का उल्लघंन नही कर सकते । .सर्मग्र रूप, दिश्वर्य, सान, 
वीयं, यश एवं वैराग्य से युक्त श्रीमगवानु के साकार रूप के सम्बन्ध मेवे 
संमोहित ही रहते है । जव सच्वगुणी जीव भी भगवानु कै तत्व को जानने 
भे मसमथं है, तो रजोगुणी गौर तमोगूणो जीवों के लिषएु क्या माणा ही 
सकती है ? कष्णभावनाग्रेत माया के इन तीनों गुणो ते सर्वया परे है 1 
भतएवे यथायं में कृष्णभरावनाभावित ए पुरुप ही वास्तव मे मक्त दै । 


दैवी चेषा एयमयी मम माया इूरसयथा । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते भायामितां तरन्ति ते ॥१४॥ 


दैवी अलतीक्रिक, अद्भुत ; हि.=निःसन्देह्‌ ; एषानयह्‌ ; गुभभयो 
न्=विनिघ गुणमयी ; मम= मेरी ; मायाशक्ति ; दुरत्यया = वदी दुस्तर 
है; मामून्=मेरी ; एव दही ; पे जो ; प्रपयन्तेन् शरण ग्रहण करते ह; 
भायाम एताम = इस संमोहिनी' क्ति से ; तरन्ति =तर जाते है ; ते= 
वरै ही)। 
प अनुवाद 


भेरी यह दैवी शक्ति, अर्य वरिगुणमयो माया बड़ दुस्तर है 1 
परन्तु जो मेरे शरणागत हो जति हैः वे सुगमतापूर्वक इससे तर जते 
है ॥१५। 

तत्पं 

श्रीभगवान्‌ असंख्य दिव्य शक्तियों से युक्त ठै । यथपि उनकी शक्ति 
कै अंग होने से गीव भी दिव्य ई, तथापि माया के संसग से उनकी माच 
प्रराणक्ति आच्छादित हो गर्दै) दस अकार मायासे भावृत्त हमा जीवं 
उसके बन्धन कषे मुक्त नही हो पाता । जैसाकिपूर्व॑में केहाजा चुकाहै, 
शरीषगवाद्‌ ते भकरट हुई अपा शौर परा, दौनों ही शक्तियां न्त्विह। 
जीव भरीमगवान्‌ की नित्य पराशक्तिके अंशरहै, परन्तु भपय प्रति. 
(माया) में बन्धन कै कारण उनका मौह भी अनादि दै । इसी कारण 
वद्ध जीव को शनित्य वद्ध" कहा जातः ई । संसारिक इतिहास क्रीटष्टि 


४००] . श्रीमद्धगवद्रीता पयारू्प [्रिघ्याय ७ 


से यह्‌ निश्चित करना सम्मव नहीं कि वह कव बन्धन मँ पड़ा । परिणाम 

स्वरूप, यद्यपि माया अपरा (निङ्ृष्ट) शक्ति है, तथापि उसके बन्धन से 
मुक्ति बड़ी कलिनि है, क्योकि माया की नियन्त परमेश्वर की वह्‌ इच्छा- 

शवतत है जिसका .जीव उल्लेवन नहीं कर सकते । माया (अपरा प्रकृति) 

को इस श्लोक मे. दैवी इसलिए कटा गया है, क्यौकि वह्‌ भगवानु से 

सम्बन्धित है गौर भगवद्‌-इच्छा के अनुसार कायं करती है । श्रीभगवान्‌ 

की इच्छा-शक्ति दारा संचालित होने के कारण ही. यहं अपरा प्रकृति 

निकृष्ट होने पर भी सृष्टि की संस्वना तथा. विनाश जसे अद्भत कायं 

केर लेती ह । वेदों से प्रमाणित दहै; न 


“मायां तु प्रकत विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ \' 


"माया मिथ्या मथवा अनित्य है, परन्तु उसके पृष्ठ-आधार स्वयं 
महेश्वर श्रीभगवान्‌ हँ ।' र 


“गुण' शब्द का एक अर्थं रज्जु (रस्सी) भी होता है । यह्‌ जानना 
आवश्यक है कि वद्ध-जीव मोह्‌ की रस्सी में जकड़ा हु ह । वहु मनुष्य, 
जिसके सृव अद्ध बन्धे हए हो स्वयं अपने को मक्त नहीं कर सकता । . 
इसके लिए आवश्यक है कोई वन्घन-मुक्तं मनुष्य उसकी सहायता करे। एक 
वन्दी दूसरे वन्दी को मुक्त नहीं करा सकता; व्राता वहीः हो सकता है, 
जो स्वयं स्वतन्त्र हो । अतः भगवानु श्रीकृष्ण अथवा उनके प्रामाणिक 
प्रतिनिधि-गुरदेव ही वद्ध जीव को मुक्त कृरने मे समथ दँ । एसी सहा- 
यता के विना माया-वन्धन से मुव्ति नहीं हो सकती । भगवदृभक्ति 
अथवा कृष्णभावना मुक्ति-पथ में प्रम सहायक सिद्ध होती है । माया- 
धीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही इस दुस्तर माया शक्ति को जीव को मुक्त 
कर देने का अदेश दे सकते है! शरणागत जीव पर अपनी अहैतुकी ` 
करुणा ओर आद्य रूप मे अपने प्रिय पुत्र जीव प्र वात्सल्य स्नेह से प्रेरित 
होकर ही वे उसकी मुक्ति का अदेश देते ह! अतः भगवच्चरणारविन्द 
को शरणागति ही माया के भीषण वन्धन से मुक्तिका एकमात्र साधन है! 


माम एवे पदभी वडा सारगभ्नितहै। माय" का अथं भगवान्‌ 
श्ीङृष्ण (विष्णु) से ही है, ब्रह्मा अथवा शिव से नही । उच्च देव-पदा- 


स्मौक १२] ज्ानविशानयोगर 8 
सीन हीने से यथि ब्रह्मा मौर षिव विष्णु के शायः समक ह, चिनतु 
रजोगुण एवं तमोगुण के यै जवतारं वद्ध जीव करो माया वन्वन चे मृक्त 
नही कया सकते । भाव यह है मि ब्रह्मा जौर भिव मौ मावा के वाधीन 
ह। मायाकेस्वामी एकमात्र श्रौतिप्यु १ अतएव वद्धजौवकी मुक्ति 
करे भं वेही समर्थं! वेदोनेंद्ड चत्व घनयंन है: मेव 
विदित्वा, मर्याव्‌ श्यो के तत्वान डी मच्छि खली द 
स्वयं श्रौरिवने स्वीकारच्िहं दि खौतिष्टरके व्नुष्टूवेदी मृषि 
होती है । उनका वरन है : 





शम्परणं जीर्वोश्ने मृचि देने ड्द न क 


हीह" 


न मां दुष्विनो रूद्र प्ररप्े नाड्य 1 
माययापहृत्राना अढुरं नदनःभिटःः 1 


न नहीं; मान्‌ मेरे; इटिः 
शरणागते होते ; नराथमा=मनु 
दारा; मपहूत जानाः = हरं हुए दान व्य ; च्छम्‌ 
स्वभाव को; माध्रिताः धार्य दद्‌ टद 1 






अनवाद 


माया दवारा हरे हृए नान वाने, आनु स्वमप्व फो छग दिद 


हए, मनुप्यो मं अवम मौर प्रापकर्मे कसे वाने मृद्रमेरी गगयनगद्रीनेदे 
॥१५/ 


वाच्यं 


भमवकगीता का कयन्‌ है कि भगवानु गोप के चरणागदिन्द च 
शरण भे जति माधसे जीव मायाके कृटोर विधान का संवर कर्‌ 


सक्ता है\ दस पर्‌ एक जिज्ञासा उत्पत दती दै। दिद्रान्‌ दार्मनिक, 
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वैज्ञानिक, व्यापारी, प्रशासक तथा लोगो के अन्य सभी अग्रणी सर्वशक्ति 


सम्पन्न भगवानु श्रीकृष्ण के चरण-कमलों मे क्यो नहीं जाते † मानवता . 
के पथ प्रद्षेक विविध प्रकार से महती योजना बनाकर अनेक वर्षो भौर 


जन्मान्तरो तक अध्यवसायपूवंक मुक्ति के लिए उद्यम करते रहते ह । 
परन्तु जव भगवच्चरणारविल्द मे प्रपन्न होने मात्रसे मुक्ति सुलभे ही 
हो जातीदहै, तोये वृद्धिमान तथा परिश्रमी लोग इस सुगम पथ को 
अंगीकार्‌ क्यो नहीं करते? ~ द. ५ 
गीता भे इस जिज्ञासा का स्पष्ट उत्तर उपलब्ध है। समाजके 
यथार्थं विद्वान्‌ अग्रणी, जसे ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमार, मनु, व्यास, 
देवल, असित, जनक, प्रह्लाद, बलि तथा अनुव मध्वाचाये, रामानू- 
जाचाययं, श्रीचंतन्य महाप्रभु तथा अन्य श्रद्धालु दाशेनिक, राजनीतिज्ञ, 


वैज्ञानिक, शिक्षक, आदि सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर श्रीकृष्ण के चरणार- , 


विन्दकी शरणलेलेते हैँ । परन्तु जो वास्तवमें दार्शनिक, वंज्ानिक, 
शिक्षक, प्रणासक, आदि नहीं है, केवल लौकिक लाभ के लिए एसी योग्य- 
तायं से युक्त होनें का कपट करते है, वे भगवद्‌ विधान अथवा भागवत- 
पथ को स्वीकार नहीं करते । चे भगवान्‌ के सम्बन्ध मे कुछ भी नहीं जानते, 
इसलिए स्वयं सांसारिक योजनाएं बनाते हैँ । वे भवरोग की समस्माो का 
उपचार तो कर नहीं पाते, वरम्‌ उन्हँं ओौर भी अधिके जटिल वना देते 
ह 1 शक्तिशाली मायाशक्ति इत अनोए्व वादियों कौ योजनाओं का प्रति- 
कार कर योजना आयोगोँ' के ज्ञानं को निरस्त कर देती है । 


, अनीश्वरवादी योजनाकारों को इस श्लोक मे दुष्कृतिनः" अर्थात्‌ 
पापात्मा कहा गया है । छृतिनः' शन्द का अथे पुण्यात्मा होता है । 
नास्तिकं योजनाकार भी कदाचित्तु अत्यन्त वृद्धिमार्‌ एवं श्लाघ्य सिद्ध 
होता है, क्योकि किसी भी सद्‌-असत बृहत्‌ योजना के लिए बुद्धि अपेक्षित 
है! विन्तु परमेश्वर की योजना के चिरोघ मे अपनी मति का दुरुपयोग करने 
कै कारणञनौरवरवादी योजनाकार को दुष्कृतिनः" कहा गया है ! इस 
शब्द से यह्‌ अभिव्यञित होता है कि उसकी वुद्धि तथां चेष्टा श्रान्त है । 

मीता मे स्पष्ट कहा गया है कि माया-णविति पुण॑तया परेष्व र 
श्रीकृष्ण के नियस््ण भे कार्यं करती है । उसका कोर स्वतन्त्र प्रभुत्व नहीं 
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है! जिच प्रकार छाया पदार्थं का अनुसरण करती दहै, मायाभी उसी 
भतिं कायं करती है! तथापि, भाया-शक्ति अत्यन्त बतिष्ठ है । अपने 
अनीश्वरवादी स्वभाव के कारण नास्तिक उसकी क्िया-दिधि से अवमत 
नेही हौ सकता, मौर न ही श्रीभगवान्‌ की योजना को जानं सक्ता । 
सम्मोह्‌, रजोगुण एवं तमोगुण से आवृत होने के कारण उसकी सवे योजः 
नाएं विफल हो जाती है, उसी प्रकार जसे वञञानिक, दाशं निक, परधासक 
तथा शिक्षाविद्‌ होते हृए भ र्िरण्यकथिपु मीर रावण आदि कौ योज- 
नारं विमदित हो गर्ईथी। दुष्टोकेचाररववर्गरै-- 

(१) मूढ : भारवाहक परुमों फे समान अति मूं व्यक्तियों को 
मूढ कहा जाता है। अपने परिधरम के फ़ल फो स्वयं भोगने की दृप्णा 
कै कारण उन्दर उसे श्रीभगवाय को अपित कटना रुचिकर नहीं होता 1 
इस प्रकार के नसशुओं का सवसे समीचोन उदाहरण गधा है । इत 
दीन पगु से उसका स्वामी अलिश्रम करता है । गधा नही जानता क्रि 
वह्‌ किपरके लिए दिन-रात इतना उद्यम करता है । टो से उदस्त 
कर, स्वामी फे भय से नित्य ग्स्त रहते हए ही कुछ समय विभाम करने 
मौर बारम्बार गधो के पादाथात खाकर भी मंयुन करत मे मधा पूत 
रहता है। कभी-कभी वह्‌ कविता अयवा दरीन का भो गान करता है, 
परन्तु उसका सरनाद दूसयें को कषग्य ही कर्ताहं । कम किसके निए 
करना चाहिए, इ ज्ञान से रहित मूढ सकाम कर्मी की ठीक यही स्थितिं 
ह। बह नही जानता कि कमं यज्ञ (विपु) के लिये करना चाहिये । 


स्वकल्पित कर्मके वोक्चसे दवे रहकर ५ ४ र 
करने बातने प्रायः है कि आत्मा के अमृतत्व कौ चर्चा का भवेग 
करने केलिये स का अभाव है । पते मृदो के सिए समित्य 
विपय-लाभ जीदन का सर्दस्व है, यपि वे स्वय अपने परिथम-फल के 
अपश कां ही उपभोग कर पाते! मूढ विपय सलाभके (४ दिन- 
रात निद्रा रहितः वितति दै, उदर-वरण मया मन्दाग्नि से पीडित होन 
प्रथी किंसीभौ प्रक्वरके भोजनसे पस्तृप्त नही होते। मायिक 
स्वामो के लाभाय दिनरात अथक परिम करने मे अभिरत रहते है। 
मपने यथार्थ प्म (स्वामी)को न जानकर मूढ कर्मी माया को सेवा मे अपने 
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अमूल्य समय का अपव्यय कर रहे ह। दुर्माग्यवश, सव स्वामियो के 
परम स्वामी (भगवान) की णरण वे कभी नहीं लेते ओर नदी समय 
निकाल कर प्रामाणिक अवचाये-गुख से उनकी कथाका श्रवण 
करते ! ` विष्ठा खाने वाले शूकर को शकरा ओर धृत से वने मिष्टान्न 
रुचिकर. प्रतीत नहीं होते! रसे ही, मूढ कर्मी जगत्‌ को आन्दोलित 
करने चाली चंचल प्राकृत शक्ति की इन्द्रिय-तृप्ति-दायक वात्ताभो काही 
श्रवण करता है । 


(२) द्वितीय कोटि के दुष्ट नराधम" अर्थात्‌ मनुष्यों मे परम 
अधम्‌ कहलाते ई । ५४,००,००० योनियों मे ४,००,००० मानवीय योचिर्याँ 
है 1 इनमे अनेक नीच योनियों के मनुष्य प्रायः असभ्य होतेह) 
सामाजिक, राजनतिकं एवं धामिक विधि-विधान से युक्त मनुष्य सभ्य 
कहै जाते हँ । सामाजिक एवं राजनेतिक दष्ट से विकसित होने परभी 
जो धमं से शून्य ईह, उन्हे नराधम माना जाता है । श्रीभगवानू की धारणा 
से शून्य धमे यथायं मेँ धमं नहीं है, क्योकि घर्माचिरण का एकमात्र 
प्रयोजनः परम सत्य को भौर उससे मनुष्य के सम्बन्ध को जानना है । 
गीता में श्रीभगवान्‌ ने स्पष्ट घोषणा की है कि उनसे श्रेष्ठ अन्य कोई 
प्रमाणनहींहै, वेही परम सत्य रँ । सभ्य मानव जीवन सर्वशक्तिमानू 
परम सत्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण से अपने नित्य सम्बन्ध की लुप्त चेतना को 
फिरसे जागृत करतेके लियेहै। जो इस परम दुलभ सुअवसरका 
लाभ नहीं उठता, वह्‌ 'नराधम' ह! शास्तोसे्नातरैकि मातु-गर्भं 
की परम दुखदायी अवस्था में शिशु श्रीभगवानु से अपने परित्राणके हेतु 
प्राथेना करता है ओर वाहुर निकलते ही उनकी आराघना करने का वचनं 
भीदेतारहै। विपदामें श्रीभगवान्‌ की स्तुति करना जीव मात्रके लिये 
स्वाभाविक है, क्योकि वास्तव में श्रीभगवान्‌ से उसका नित्य सम्बन्ध दै 1 
परन्तु प्रसवे होते ही वालक गर्भेगत पीड़ा को मृल जता है ओर मायाके 
प्रभाव से अपने परिव्ाता की भी उसे विस्मृति हो जाती है । ` 


अपे वालको के सुप्त भगवत््रम को पुनः उदीप्त करना अभि- 
भावकों का `परधान कर्तव्य है। वर्णाश्रम पद्धति के अन्तर्गत धर्मशास् 
मनुस्मृति के अनुसार किए जाने वाले दस परिशोधनं संस्कारो का 
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उद्देश्य इम भगवत्परेम को पुनः जागृत करना ही है । वस्ततः विश्व वैः 
किसिीभी भंचलमें इस पद्धति का इट बनु्रण नदीं किया जाता 1 
परिणामस्वद्प, जज विष्व मे ६६.६ प्रतिशत वोग नराधम 1 ` 


मम्पूरणे जनता के नराधम हो जाने से सम्यणं तथाकयिते चिक्षा 
भौतिक प्रकृति कौ स्वंसामर्थ्यमयौ जक्तिके प्रभावसे यनायासदही 
निष्फल हो जती द । गीता के मापदण्ड के अनुसार, विदधानु ब्राह्मण, 
वुत्त, गाय, हाथी भौर चाण्डाल में समष्टि वाला पण्डित है । यथार्यं 
भक्त यही सदूटृष्टि रखता है 1 गुर रूप धारो भगवदवतार श्रोनित्यानन्द 
प्रभु नेः नराधम-शिरोमणि जमाई-मधाई वन्धुरो का उद्धार कर नराधमों 
पर शुद्ध भक्त कौ अनुकम्पा के परिवर्पण का भादरं स्यापित्त क्रिया । 
अतः भगवदृभक्त की अहैतुकी कृषा से श्रीमगवानु द्वारा दण्डित नराघम 
मे भी भगव्रतपेम का पुन. उदय हो सक्ता है 1 


श्रीचैतम्य महाप्रभु ने भागवतत-धमं का प्रवतन करते हुए उपदेश क्रया 
है किसलोग देन्य भावस भगवत्कयाका श्रवण करं । भगवद्गीता इस 
क्था की सारस्वस्व है । विन्न भाव से भागवतो कया काश्चवण करने 
परनराधमौकी भी मुक्तिदो सक्तौ ठै। दुमग्िवश, भगवत्‌-इच्छा 
के प्रतिसमर्पणका तोप्रश्नही कां, वेतोद्खकया का श्रवणभी 
नही कर्ते । इय प्रकार, ये नराधम मनुप्य योनि के स्व॑प्रधान कर्तव्य 
कौ पूर्णष्पसे उपेक्षा कर रहे है। 


(३) वतीय श्रेणौ के दुरात्मा 'माययापहृत ज्ञानः कहलाते हँ, स्याति 
जिनका व्युत्पन्न ज्ञान माया णक्ति के प्रभावन हर लियागया दै1 
दार्धमिक, कवि, साहित्यकार, वन्नानिके आदि विद्वानों को माया सत्यथ 
से ्रष्ट कर देती ह, निससे ये सभी श्रीमगवाय्‌ की अवन्नाकरते 

वर्तमान कार्म, गीता कै विद्धानां भे भौ अनेक “मायमापदूत ज्ञान" 
मूढृह। गताम सोधी सरन भापामें वास्वारकदागयादैकिश्रौ 
गरप्ण स्वेय भगवान्‌ ईं । वे ऊस्रमोध्वं है, यर्यात्‌ उनके समान मयता 
उनसे मधिक्र कोई नही 1 उन्द सच मनुरप्यो के पिताब्रह्माका भी पिता 
कां गया ई । वस्तुतः, ब्रह्मा के ही नही, वरन सम्पूणं जीव~योनियों 


भण | परपतरीती चभाकप [भेष्णायं ७ 


भगत्य शमम फा अपषलयय कर रै दुणासययण, सव रपामिमो कै 
प्रम रमोी (कमतापु) की फस्मपे कमी तेतेभौर ते ही समय 
भिकसि फर प्रागाणिक आअागणरूव शे उसकी कथाका प्रवण 
तरो । विष्टा यतिभति पूकस्यो प्रकरा भोरे परतभे सो निष्टप्त 
रमिफिर अपीते पदीं टोते। पेते, रध फी जगत्‌ फो आम्दोततिति 
भारी भासी पसल प्राकतत पतितते फी प्रिगतप्तिनदायक पात्ति फाद्ी 
धरतण केसा ¢| 


(२) तीम फोटिके एष्ट ससधग' अर्थात्‌ मनुष्यो भे परणं 
मे कुसा ¢ । त,१०,००० भोनियौं गे ५००,००० मानयौग गतिं 
£। प्रसभे अकः पीने भोमि फे मरुष्य प्राः सस होते ह। 
तामामिक, सज्मतिमः एवे धायि निद्धि-निधानि से भृत मदुष्य सक्ष 
षदे जाति सामाजिगः एवं सजति एष्ट से निकरिते एने प्ररभी 
मोघम से धुम टूट तरतमे गोना जति टै) पभय की धारणा 
शे धुर्य गं सवोभंमे तम ती भमि धर्मामरण फा एकमत 
प्रमोजन्‌ पर्मसघ्को भीर उससे मृष्ये सम्वत्य फो जानना ह। 
मीत ये पीलगवासू ते स्पष्ट पोपणा फीट फि उनसे रेष्ठ अस फोर 
प्रमाणमप्रीै) तेष परग सल । सभ्य सामय सीवनं रवक्तिभापत्‌ 
परग सस्य भमनामु ्रीद्ष्ण से जपते निल ररयन्य की सुष्तं भेकनाफो 


पिर्से जागृत कस्तेके क्लिगिदटै। जो षस परणं दुसेभे युजवसस्का ` 


साभ ती उठत, वदु ससधमः ह| णारयोरे क्षतदै कि सातु 
षी परय दुसद्रायी भयस्षा मे छि प्रीभेगयाप्‌ से षते परसप्रिणके हेतु 
प्रथिता कस्तां जीर नादुर गिफतते पी उनकी भसन करने का पने 

भीदेठाद। निषदाये स्रीभेगषाप्‌ फी रपुति फसा जी माके स्लिम 
पाभानिक द, समोकि पस्य मे श्री्गगोप्‌ से उरका निए सग्यत्प दै) 


परपु पररन एत्ते षी वासक सर्भेमत पीड सो भूस बता है गौर मागाके 


पणाय से भषते पसिपराता फो भी. उसे विसपृत्ति ए जती 


जपते व्रास्तको के सुप्त भगसस्रेम को पुनः उष्ोप्त फरता अभिः 
शयवे फा प्रधा परस्य है| पर्णाश्रिस पदति फे जन्त्मैप घमेषास्सं 
भमुरेपृतिके समुसार किए जानि मसे एस परिशोधः संस्फासे फा 


| \ 


3 
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उद्देश्य इस भगवत्परेम को पूनः जागृत करना ही है । वस्तुतः विश्व के 
किसौ भी अंचल में इस पदति का दढ अनुसरण नदी किया जत्ता 1 
परिणामस्वरूप, आज विश्व में ६६.६ प्रतिशत लोग नराधम हँ । 


सम्पूर्णं जनता फै नराधम हो जाने से सम्पूणं तथाकयित्र रिक्षा 
भौतिकः प्रकृति की स्वेसामथ्यंमयी शक्तिके प्रभाव से अनायासही 
निष्फल हो जाती है । गीता कै भापदण्डके अनुसार, विष्टा ब्राह्मण, 
कुत्ते, गाय, हाथी ओौर चाण्डाल में सम-हष्टि वावा पण्डिते है । यथार्थं 
भक्ते यही सदृहप्टि रखता है 1 गुर रूप धारी भगवदवतार श्रीनित्यानन्द 
रभ नेः नराधम-शिरोमणि जगाई-मधाई बन्धुम का उद्धार कर नराधमों 
पर शुद्ध भक्त की अनुकम्पा के परिवर्पण का भादर्शं स्थापित किया । 
अतः भगवदुभक्त की अहैतुकी इषा से भ्रीभगवान द्वारा दण्डिते नराधम 
मे भी भगवपरेम का पुनः उदय हो सकता है 1 


श्ोच॑तम्य महाप्रभु ने भागवत-धमं का प्रवर्तन करते हृएु उपदेश किया 
हैकिलोग दैन्य भाव से भगवत्क्याका श्रवण केरे ¦ भगवद्गीता इस 
कृथा की सार-स्ेस्व है । विनम्र भाव से भागवती कथा का श्ववण करने 
पर नराधम की भी मुक्तिदो सकती है। दुर्माग्यवश, भगवत्‌-इच्छा 
के प्रति समपणका तोप्रश्नदही कहां, वेतोदइसकया का श्रवणभी 
नहौ कर्ते । इस प्रकार, ये नराधम मनुष्य योनि के सवंप्रधान कतेव्य 
की पू्णल्पसे उपैक्षाकररहे है 


(३) तृतीय श्रेणौ के दुरात्मा 'माययापहूत भान' कटलाते है, अर्थात 
जिनका व्यृ्पन्ने ज्ञान माया शक्ति के प्रभावसे हर लियागया है। 
दाशेनिक, कयि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि चिद्धानं को माया सत्थ 
से भ्रष्ट कर देती है, जिससे ये सभी श्रीभगवाु की अवज्ञा करते है । 

चतंमान कत्त मे, गीता के विद्वानों मँ भी अनेक (माययापहूत ज्ञानः 
मूढरह। गीताम सीधी सरलभापामे वारवारकहागयादहैकिश्री 
ङृप्ण स्वयं भगवानु है 1 वे असमोध्वं ह, अर्थात्‌ उनके समान अथवा 
उनसे अधिक कोई नहीं । उन सव मनुष्यो के पिता ब्रह्मा काभी पिता 
केहा गया ह । वस्तुतः, ब्रह्मा के ही नही, वरनु सम्पूणं जीव-सोनियों 


४०६ ] ध्रोमन्रगवद्रीता पारूप [ष्याय ७ 


के जन्मदाता) वे ही निदिशेप ब्रह्म के आश्रय रहै, मौर जीवमात्र में 
स्थित्त परमात्मा उनके अंश है । वे सवके उद्गम ह, अतेः सभी को उनके 
चरणारविन्द के शरणागत हो जाना चाहिए । इन स्पष्ट वाक्यो के होते 
हृए भी 'साययापहूत ज्ञान' मूढ़ श्रीभगवान्‌ को साधारण मनुष्य समन्न- 
कर उनका उपटास करते हँ । वे नहीं जनते ह कि महाभाग मनुष्य 
शरीर श्रीभगवान्‌ के नित्य-चिन्मय श्रीविग्रह के अनूसारही र्वा 
गयारहै। । 


'माययापहूत ज्ञाने' श्रेणी के मृडो वारा परम्परा के परिसर से बाहर 
रचित गीता की समस्त अप्रामाणिक व्याख्याएं ज्ञान के पथ में व्यवधान 
ही सिद होती दँ! मूढ व्याख्याकारनतो स्वयं श्रीकृष्ण के चरणार- 
विन्द की शरण ग्रहण करते ओौरन ही दूसरों को एसा करते की शिक्षा देते। 


(४) अन्तिम कोटि के दुष्ट "आसुर भावनाभ्रित' ` अर्थात्‌, आसुरी 
स्वभावे से युक्त होते हँ । यह श्रेणी खुले रूप से अनीश्वरवादी है । इन 
कोटि के नर रूपघारी असुर तकं करते है कि परमेश्वर इस जगत्‌ में 
कभी अवतरति नहीं हो सकते, परन्तु अपने इस तकं को. वे किसी ठोस 
प्रमाण के जाधार पर सिद्ध नहीं कर सक्ते! दूसरे श्रीभगवान्‌ को 
निविशेप ब्रह्य के आधीन कहते रै, यद्यपि गीता में इससे ठीक विपरीत 
वर्णन है 1 श्रौमगवाच्‌ से दूर्प्या करने वाला अनीश्वरवादी अनेक कपोल- 
कल्पित अप्रामाणिक अवतारो को प्रकट करता है! एसे व्यक्ति, जिनके 
जीवने का एकमात्र लक्ष्य भगवरदु-निन्दा करना है, श्रीकृष्ण के चरणा- 
रविन्द की सरण नहीं ्े सकते । 


भक्तराज श्रोयामुनाचायं का उद्गार है, 'ध्रभो 1 आप विलक्षण 
गुण, रूप, लीला से समलङृत दै 1 सकल शास्वों दारा आपका विशुद्ध 
सत्त्वमय विग्रह्‌ प्रमाणित है भौर देवी गुण वाले ज्ञानी आचार्यं भी ञाप 


का जय-जयकार करते हुँ 1 तथापि, आपकर प्रति आसुरभाव रखने वले 
आपको जानने मे सफल नहीं होते 


अस्तु, (१) मृद्‌, (२) नराघम, (३) विश्मित्त, मनोधर्मी तथा 
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(४) अनोश्वरवादी सव शास्यो एवं आचार्यो की सम्मति के विष्ट, 
श्रीभगवानु के चरण-कमलो कौ शरण में कमी नही मति 1 


चतर्बिधा मजन्ते भां जनाः सुरृतिनोऽ्धैन ! 
आर्तो जिज्ञासुरथारथी ज्ञानी च मरतर्षम ॥१६॥ 


चतुविधाः-=चार प्रकार के ; भजन्ते=सेवा करते ह ; मामू मेरी; 
जनाः == मनुष्य ; कृतिनः पुण्यात्मा ; अर्जुन =है अर्जुन ; मातं: 
विपदाग्रस्त ; जिज्ञासुः = ज्ञान का अभिलापी ; मपर्वीन=विपयभोगकी 
इच्छा वाला; जानो = तत्वज्ञ; चन्=तथा : भरतर्पभ =है भरतवंश 
शिखामणि (मर्जुन) 


अनुवाद 


हे भारत (अर्जुन) ! आत्तं, धन की इच्छा वाते, जिज्ञामु भौर 
ज्ञानी--ये चार प्रकार कै पुण्यात्मा मेरी भक्ति करत ह ॥१६॥ 
तात्यर्य 
दृष्टो के विपरीत, पसे मनुप्य भी है, जो शास्त्रीय विधि-विधान 
का परिपालन करते दँ । ये सुकृतिन" कहलाते ई । धामिक, न तिक एन 
सामाजिक विधानों का बान्ञानुसरण करने वालेये सभी व्यक्ति न्यूना- 
धिक रूप से भगवदृभक्त होते है । इन मनुष्यो की भी चार कोरिया 
हैँ : विपदाग्रस्त, घन के मभिलापी, जिज्ञासु तथा जानी । ये भिश्र-भित्न 
कारणों से मगवदुभक्ति करने के लिए भगवानु की शरणमे अति दँ। 
ये शुद्ध भक्त नही ह, क्योकि इन्हे भविति के विनिमय मे वुछन कृष्ट 
अभिल्लापा कौ पूति अभीष्ट रै। शुद्ध भक्ति किसी मी अन्य अभि- 
लापा भयवा कामना से रहित होती रँ । 'भक्तिरसामूतसिन्धु" मे भक्ति 
की परिभापा इस प्रकार ह : 
अन्याभिलापिताशून्यं ज्ञानकमिनात्रृतम्‌ । 
मानुङकत्येन कृष्णानृशोतनं भक्तिरुत्तमा ¶ 
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"सकाम कर्म अथवा ज्ञान दवारा किसी सांसारिक लाभको प्राप्त 
करने की अभिलापा से मुक्त होकर अनुकूलतापूवेक भगवानु श्रीकृष्ण 
की प्रमपूर्वक्‌ दिव्य सेवा करनी चाहिए । इसी का नाम शुद्ध भव्ति दँ ।' 

भक्तियोग के निमित्त से श्रीभगवान्‌ की शरण लेने ओर शुद्ध भक्त 
के सत्संग से पू्णेतया पवित्रहौ जने परये चार प्रकार के सुङ्रेतिभी 
शुद्ध भक्त वन जाते है । जहाँ तक दुष्टों का सम्बन्ध है, उनके लिए भक्ति- 
योग के परायण होना अति कठिन दै, क्योकि उनका जीवन स्तार्थमय, 
असंयमित ओर पारमार्थिक लक्ष्य से शून्य होता है । परन्तु उनमें से भी 
कुछ सौभाग्यवश शुद्ध भक्त का सत्संग करते ह, जिससे ते स्वयं भी गुद 
भक्त वने जाते ह 

सकाम कर्ममेंही लगे रहने वाले सांसारिकं दुःख के समय भगवान्‌ 
करीशरणमें भति हँ ओर शुद्ध भक्तके संग से भक्तियोग में प्रवृत्तो 
जति है। संसारसे सर्वथा निराश हए व्यक्तियोंमेभी शुद्ध भक्तके 
सत्संग से भगवत्‌-तत्तव की जिजन्नासता का उदय हो जाता है ! इसी प्रकार, 
ज्ञान के प्रत्येक क्षे मे निरस्त हुए शुष्क दाशंनिक भगवद्‌-ज्ञान के लिए 
उत्कण्ठित होकर भगवद्भक्ति करते तथा इस प्रकार भगवत्कृपा 
अथवा महाभागवतकृपा से ब्रह्म एवं एकदेशीय परमात्मा के ज्ञान का 
उल्लंघन कर सविशेष श्रीभगवान्‌ को प्राप्त करते हैँ । संक्षेप मे, सम्पूर्णं 
विपयैषणा सेमुक्त टोकर यह्‌ भलीभांति हृदयंगम कर लेने पर कि लौकिक 
लाभ करा पारमाधिक उन्नति से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, आर्त, अर्थार्थी, 
जिज्ञासु तथा जानी, ये सव शुद्ध भक्त वन जाते हैँ जव तक एसी परम 
शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती, तव तक भगवत्सेवा में नियोजित भक्त 
सकाम कमं से दूषित रहते हँ ओर ज्ञानादि का अन्वेषण भी कस्ते रहते 
हैँ । अतः विशुद्ध भक्तियोग के स्तर पर आने के लिए इन सभी व्यव- 
धानों का अतिक्रमण करना आवेश्यक है । ॥ 


तेवां ज्ञानी निलययुक्त एकभक्तिविंकषिम्कते । 
भियो हिज्ञानिनोऽखधेमहं स च मम भियः॥१७॥ 


नोयः १७] क्षानविज्ञानयोग [४०६ 


तेयाम्‌ =उनमें ; शानौ = ज्ञानवान्‌ ; नित्य युक्तः रदा तत्पर ; एफ- 
भक्तिः = अनन्य भविति वाना ; वि्तिप्यते =अतिपरेष्ठ दै ; प्रियः मतिगय 
प्रमास्पदे हं ; हि=निःसन्देह ; ज्ञानिनः स्षानवान्‌ का ; भद्यर्यमु= 
अत्यन्त ; अह्म्‌; सः==वह्‌ ; ची; मे=मेरा; प्रियःन=ग्रिय ६1 


मनुवाद 


इनमे भौ, शुद्ध भक्तिपौग दवारा मुक्ते युक्त हुभा नानी मरवेध्रेष्ठ दै, 
सयोिः म उसे अत्यन्त प्रि हूं भौर वह्‌ मून्ने अतिशय प्रिय ह ॥। १७ ॥ 


तात्य 


पिपयेपणा सव दूषणो से मुक्त हए भातं, अर्यायीं, जिक्नामु एव 
शानी ये समी शुद्ध भक्त वनने योग्य दै 1 परन्तु दनम भी, निम्पृट्‌ तत्र 
भानी वास्तव मे शुद्ध भगवद्भक्त वन जाता दै । अतः चारोश्रेनियोर्भ, 
जो पुरुप भगवद्‌भक्ति-प रायण ह ओर पूणं ज्ञानवान्‌ भी दै, वट्‌ श्रौभगवामू 
कैः अनुसार सर्वश्रेष्ट है । तत्त्व जिज्ञामु जान जाता द किः उमका आत्म- 
स्वषूप दद्‌ से भिन्न है ओर उत्तरोत्तर उग्रति केषर उत्ते निविणेष 
रहय एवं परमातमा का ञान उपलन्य हो जातादहै। पपतया शुढहौ 
जाने पर उसे बोध होता फिट स्वरूपते श्रौमगवानू का नित्यदाम 
है। अम्तु महामागवतों कैः सत्मग से जिक्तामु, आपत, अर्यावीं ओर कान 
वानू-ये गव स्वयं भी शुद्ध हो जते दै! परन्तु स्राधनावर्था में, भगवद्‌- 
भर्ति सम्पादन करने वाला पूणं जानी श्रोभगवान्‌ का अतिशय प्रेम-पात्र 
होता है। शरीभगवान फौ दिव्यता के पिगुद्धज्नानमे युक्त पुरषषा 
श्रोमगयान्‌ दम प्रकार संरक्षण करते हँ कि मस्तारे मेः दोप उमका सपर्ण 
भो नही फर पते । 


उदाराः स्मै एवते श्रानी त्वामव मे भवम्‌ । 
आखितः स दि युक्तात्मा मामेवानुचमां मतिम्‌ 1१८॥ 


उदाराः उदार हई ; सव एव = सभी ; एते=ये ; नानीन श्षान- 


४१२] श्रोमद्धगवद्रीता चारप . , ` अन्याय ७ 


वान्‌ ; वतो ; आत्मा एवं=मेरे ही समानः; मे=मेरा-; मतर मत ` 
है ; आस्थितः स्थित ह ; सः वह्‌ ; हि निःसन्देद ; ुक्त-आंत्मा= 
भवित मे संलग्न ; भामू==मेरी ; एव निःसंदेह ; अनूत्तमाम्‌ =परम 
उत्तम ; गतिम्‌ == लक्ष्य स्वरूप । । < 


अनुवाद 


थे सभौ भक्त उदार है, परन्तु मेरे ज्ञान मे अवस्थिते हुए पुरुष को 
तोम. जपनेमे ही स्थित मानता हूं । मेरी भक्ति में नित्य संलग्न रहने 
से वह्‌ भृञचे ही प्राप्त होता है 11१८ 


तात्य 


यह सत्य नहीं कि अपूणं ज्ञान वाले अन्य भक्त श्रीभगवावु को त्रिय 
नहीं होते । श्रीभगवायु कते हँ कि ये सभी उदारैः क्योंकि किसी 
भी देतु से श्रीभगवान्‌ की शरणमे अने वाला महात्मा" है! भगवद्‌- .. 
भक्ति से किसी प्राकृत लाभ की अभिलाषा रखने वाले भक्तो कोभी 
श्रीभगवान्‌ स्वीकार करते है, ` क्योकि उनमें भी स्तेह-भाव होता है । 
स्तेहवशातु ही वे श्रीभगवान्‌ से किसी विषय लाभ की .कामना करते 
हैँ! बाञ्छा-पुत्ि से उत्पन्न हुई संतुष्टि से भगवद्भक्ति के परथमे 
उनका उत्थान भी होता है। तथापि पणं ज्ञानवान्‌ भक्त श्रीभगवान्‌ 
का अत्तिशय प्रेमास्पद है, क्योकि उसका एकमात्र प्रयोजन प्रेम-भवित्त- 
भावित्त भगवत्सेवा करना है । एसा भक्त भगवद्‌-सत्निधि अथवा भग- 
चत्सेवा के विना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता-। . श्रीभगवान्‌ को 
अपना भक्त अति श्रिय हैः अतः वे भी उस्तका वियोग सहन नहीं कर 
सकते ) - 

श्रीमद्भागवत (द. ४. ५७) मे भगवद्‌वचन है : 

अहं भक्त पराधीनो ह्यस्वतन्त्र इच द्विज । 
` सधुभिग्रस्तहदयो भक्तभक्तजनप्रियः ।॥ .. 

"भक्त मेरे हृदयम निवास करते हैँ ओररमे भो उनके हृदय में 

सदेव विराजमान रहता हूं । मेरे अतिरिक्त वे अन्य कुछ नहीं जानते 


श्लोक १६] ज्ञानविज्ञानयोग [४११ 


ओर मँ भौ उनका विस्मरण नही कर सकता । गृद्ध भगर्तो ओर मृह्लरमे 
भरगाद्‌ प्रेममय अंतरेग सम्बन्ध है । पूणं ज्ञानी शुद्ध भक्त मेरी सन्निधि 
से कभी दुर नहीं होते । इसलिए वे मेरे मति प्रिय ई 1 


वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां भरपचते । 
वामदेवः सपैमिति स महात्मा सुदुरमः ॥१९॥ 


बहूनाम्‌ अनेक ; जन्मनाम्‌ जन्मों के ; अन्ते=अनन्तर ; ज्ञान- 
वानु ज्ञानी ; माम्‌ मेरी ; प्रपद्यते = शरण मेँ आता दै ; वासुदेवः 
सम्पूणं कारण का परम कारण ; सवभू=सव कु ; इति = इस प्रकार ; 
सः=ठेसा ; महात्मा=महात्मा ; सुदूलमः =दुलंम है । 





अनुवाद 


अनेक जन्मान्तरों के अन्त में यथां ज्ञानी मुज्ञ सव कारणों का 
परम कारण ओर स्व॑रूप जानकर मेरी शरण मे आता है । एसा महात्मा 
अति दुर्लभः है ॥ १६॥ 

तापय 

भगवद्भक्ति करते हुए अनेक जन्मान्तरों के अन्त में जीव को इस 
विशूद्धज्ञान की प्राप्ति होती है कि आत्मानूपभूति के परमोच्च सक्षय 
श्रीभगवान्‌ है । परमार्थं के प्रारम्भ में, भोगासक्ति कौ निवृत्तिके लिए 
प्रयत्नशौल साधक की प्रवृत्ति कुकु निविशेपवाद के प्रति रहती है । 
परन्तु अधिक उन्नति करने पर वह्‌ यह जान जातादै करि पारमार्थिक 
दिव्य जीवन में अप्राङृत क्रियाए होती है, ओर इनको ही भक्तियोग कहते 
है। यह जानकृर वह श्रीभगवानु मे अनुरक्त हौ जाताहै ओर उनके 
श्रीचरणों मे सर्वात्म-समर्पेण कर देता ह । एसी अवस्था मे वहु समन्न 
सकता है कि भगवान्‌ श्रीकृप्ण कौ कृषा ही सर्वे-सार-सर्वस्व है, श्रीटृप्ण 
स्वयं सव कारणों के परम कारण ह, यह्‌ सृष्टि उनसे स्वतन् नही है । 
वह अनुभव करता है किः प्राकृत जगत्‌ भगवदीय वैचित्री की विहृत-प्रति- 
च्छाया है तथा सव कर परमेदवर श्रीृष्ण से सम्बन्ध रसता है । इस 


४१२] सोमद्धगवदौता धयारूप ्िवयाय ७ 


प्रकार वह्‌ प्रत्येक वस्तु का चिन्तन वासुदेव भगवानु श्रीकृष्ण के सम्बन्ध 
मही करता है। वासुदेव को सरवन देखने का यह्‌ अभ्यास परम लक्षय के 
रूप मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति उसके पूर्णं समपंणको शीघ्रान्वित 
करता है! इस प्रकार के शरणागत जीव अति दुलेभ हैँ । 


श्वेताश्वत रोपनिषद्‌ के तृतीय अध्याय मे इस लोक का अत्ति उत्तम 
वर्णन है--"इस देह में बोलने; देखने, सुनने ओर ` चिन्तन आदि करने की 
शक्तियां है । किन्तु श्रीभगवान्‌ से सम्बन्ध के विनाये सभी व्यथं है) 
वासुदेव सचंव्यापक एवं स्वरूप हँ । अतः पूणं ज्ञान से युक्त हुमा भक्त 

उनके चरणो में प्रपदन हो जाता है 1 4 ^ । 
(दृष्टव्य भगवद्गीता ७.१७,११.४०) 


कामैस्तेसेहैतज्ञानाः प्रपचन्तेऽन्यदेवताः | 
ते तं नियममाखाय प्रकृखा लियताः खया ॥२०॥ 


काः == कामनागो द्वारा ; तैः=-उन ; तैः == उन ; हृतज्ञानाः = हरे 
हुए ज्ञाने वाले ; भ्रषदयन्ते-शरण लेते हँ; अन्य-अन्य ; देवताः 
देवताओं की ; तम्र उस ; तम्‌ == स ; नियमम्‌ = विधान का ; आस्थाय 
परिपालन करते हए ; प्रकृत्या = स्वभाव दवारा; नियताःन्वशमे 
किए हुए ; स्वया-=अपने | 


अनुवाद 


जिनका चित्त विषय-वासनासे दूषित है, वे ही अन्य देवताओंकी 
शरण लेकर अपने स्वभाव के अनुरूप उपासना के विधि-विधानका 
पातन करते दँ ॥२०॥ 


॥ तात्पर्यं 
जो सम्पूणं सासारिकि पापों से मुक्त टो चुके है, वे जीव श्रीभगवान्‌ 
कै शरणापन्न होकर उनकी भक्ति करते हँ । जव तक पापो का पूणतया 


शोधन नहीं हो जात्ता, वे स्वभावतः अभक्त ही रहते हँ । किन्तु . विषय 
वासना से दूषित होते हुए जो भगवानु के उन्मुख होते है, वे जीव भी 


श्लोक २०] क्नानवित्तानयोग [४१३ 


वहिरंगा श्रहृति (माया) कौ ओर मधिक आङृप्ट नहीं होते; यायं लक्षय 
कै प्रति उत्तरोत्तर अथसर दते हए वे शीघ्र प्राङृत कामविकारसे 
सर्व॑या मुक्त हौ जते दह! श्वीमदुमागवत' में क्दागयाहै कि वाह 
मनुष्य व्रिपय-वासना से सर्वया मुक्त दो, गयवा यनेक प्रात सभि- 
नापायों से युवत हो, भव बन्धन से मुत्ति चाहता हौ अथवा विषय- 
भोग से ्राप्त होने वाली इन्दियवरृप्तिकी इच्छा से सर्वया रदित शुद्ध 
भक्त हो, प्रत्येकः भवस्या मे भगवान्‌ वासुदेव के शरणागत होकर उन्हीं 
का भनने करे । 

श्रीमद्‌भागवत का कयन दै कि आध्यात्मिक ज्ञान के अल्सज्ञ 
मनृष्य ही विपय-व्रासना कौ तात्कासिक पूर्ति के हैतु देवतान का आघ्रय 
लेते ह। मामान्यसूप्रसे दसकौटिके लोग भगवानु कौ शरणमे नहीं 
जति, क्योकि रजोगुण-तमोगुण से कलुचित होने के कारण उम्ह विविध 
देवतार्ओ की उपासना अधिके स्चिकर हतौ टै 1 देवोपासना के विधि- 
विधान का पालन करने म ही वे सन्तुष्ट रहते है । तुच्छ मनोरथो दारा 
प्रेरित ष्‌ ये देवोपासके प्रम लव्य को प्राप्ति कै पय से अनभिज रहते 
1 ` परन्तु मगवदुमवते सन्मां से कदापि श्रष्ट नही होते। वेदो में 
अलग-अलग उद्यो कै निए धिविध देवताओं की उपासना का विधान 
है । जैसे, रोगी के लिए सूर्योपासना का विधान द । इससे अमक्त समक्न 
व॑घ्ते है किक कार्यो के लिए देवता भगवानु श्रङकप्णसे भी श्रेष्ठै 
मुद्ध-मक्त जानता दै कि परमेष्वर शरीङृष्ण वके एकमात्र स्वामी है 1 
श्॑तन्यचरितामृत' के अनुसार एकमात्र भगवानु श्रीढृप्ण ही स्वामी है, 
अन्य सवर .उनके सेवक ह । अत. अपनी सांघ्ारिके आवश्यकता कौ 
पूति के लिए भी शुढ-भक्त देवतां से कमी याचना नही करता । वह 
मदा श्रीमगवानु पर नि्मेर रहता है मौर भगवानु स्वयजो कुट भी दै, 
उवी यें उसे परम सन्तोय कौ मनुरूति होती दै । 


योयो यांयां तनुं मक्त श्रद्धया्चिदभिच्छति। 
तेस तस्ाचटां शरदां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥२९१॥ 


४१४ ] श्रौमद्धयवद्रौता घपाह्प [अघ्याय.७ 


यः==जो ; यः=जो ; याम जिस ; याम्‌ = जिस ; तनुम्‌ =देव-रूप ` 
को ; भक्तः सकाम भक्त ; श्रद्धया = श्रद्धापूवेक ; अचितुभ्‌ = पूजने की ; 
इच्छति = इच्छा करता है ; तस्थ=उस ; तस्य उसकी ; अचलाम्‌ = ` 
स्थिर ; द्धाम्‌ =श्रद्धा को ; ता्‌ एव == उस देवता में ही ; विदधामि 
करता हुं ; अहम म, ` 
अनुवाद 


जीवमात्र के हृदय मे मै परमात्मा रूप से स्थित हं । इसलिए जो 
सकाम भक्त जिस देवूप को श्रद्धासे पूजनेकी इच्छा करतादहै, मँ 
उसकी श्रद्धा उसी देवता के प्रति स्थिर करता हं ॥२९॥ , 


तात्पर्यं 


ईष्वर ने सवको स्वतत्त्रता दी है! इसलिए यदि कोर व्यक्ति 
विषय-भोग की इच्छा से किसी देवता से उपयुक्त सुविधा की अभिलाषा 
करता है, तो परमात्मा-रूप से प्राणी-मात्र के हदय में विद्यमान परमेश्वर 
श्रीकृष्ण उसके मनोभाव को जान जाते हँ ओर तदनुरूप. अनुक्रुलता का 
विधान कर देते ह। सम्पूणं जीवों के- परम पिताक रूपमेंवे उनकी 
स्वतन्नता में हस्तक्षेप नहीं करते । वरन, उनकी मनोरेथ-सिद्धि के लिए 
पुणं सुविधा की व्यवस्था करते हँ । यह जिन्ञासा हो सकती है कि सर्व॑ 
शक्तिमान्‌ श्रीभगवान्‌ जीवों को इस जगत्‌ को भोगने की सुविधा प्रदान 
कर उन्हं माया-पाश में गिरने क्यों देते हैँ ! उत्तर स्वरूप यह्‌ उत्लेखनीय 
दै कि यदि परमात्माके रूप मे श्रीभगवानु एसी सुविधा उपलब्ध नहीं 
कराते तो जीव की स्वतन्तेता निरथके -हो जाती । उन्होने जीवमा 
को स्वेच्छानुरूप आचरण करने की पुरी स्वतन्त्रत्तादी है। उनका 
अन्तिम आदेश “भगवद्गीता में इस प्रकार है : . मनुष्य को अन्य सव 
कार्यो को त्यागकेर उन्हीं के प्रति पुणे समर्पण कर देना चाहिए 1 इसी 
से वह्‌ सुखी हो सकेणा \ 

जीवात्मा ओौर देवता, दोनों भगवत्‌-इच्छ के आधीन रहै! जीव 
न तो स्वेच्छापूर्वेक देवाराधन केर सकता ओर न ही देवता भगवत्‌- 
इच्छा के विना उसे कोई वरदान दे सक्ते! जैसा कि लोकप्रसिद्ध है 


श्नोक २२] ज्ञानविज्ञानयोग [४१५ 


भगवान्‌ कौ इच्छा के विना पत्ता भो नही हिलता । साधारपतया, संसार 
मे विपदाग्रसत व्यक्ति देवोपाखना करते है, सा वैदिक वाङ्मय में 
निरदिष्ट है । विविघ कामनाओं के निमित्त विविध देवताओं कौ उपासना 
का विधान है। उदाहुरणस्वल्प, रोगी को सूर्योपासना करनी चाहिए, 
विद्याकामौको विद्या की देवौ सरस्वती का पूजन्‌ तथा सुन्दयीस्तरीकी 
अभीप्सा वाला भगवान्‌ शिव कौ घाद्िनी उमा कौ आराधना करे । दस 
प्रकार शास्त्रों मेँ विविध देवगणो कौ उपासना का विधान है । प्रत्येक 
जीव को किसी विशेष प्राकृत सुख का उपमोग अभीष्ट होता है 1 अतेएवं 
श्रीभगवानु उसे तेत्सम्बन्धी देवता से उपयुक्त वरदान प्राप्त करेकी 

' तीव्र उक्कण्ठासे प्रेरित करते ह 1 इतस प्रकार बेह्‌ जीव को मभीष्ट वरकी 
प्राप्ति मे सफल हो जाता है । किसी देदता के प्रति जीव के भक्तिमावका 
विधान भी श्रौभगवनू करते ह, देवता जीवों को एेसी बन्धुता से अविभावित 
करने मे समथं नही है, जीवमात्र के हृदय मेँ परमेश्वर अयवा परमात्मा 
रूप से विद्यमान श्रीकृष्ण ही मानव को देवोपासना के लिए प्रेरित करते 
ह। देवता तो वस्तुतः श्रीकृष्ण के विश्वल्प के विविध अद्ध ही ई, इस- 
लिए उनमें स्वतन्वता का सर्वया ममाव है । वेद (तैत्तिरीय उपनिपद्‌, 
भ्रम अनुवाक) मे उल्लेख है : परमात्म रूपधारो श्रीभगवान्‌ देवगण के 
हदय मे अवस्त ह ! अतएव देवताओं के दारा जीवो कौ इच्छा-पू्ति का 
विधान वही करते | इस प्रकार देवता ओर जीवात्मा, दोनों स्वत्तन्व 
नही, वरन्‌ भगवद्‌-दच्छा के मघोन ॐ॥ 


स तया भ्द्धया युक्तस्लखाराधनमीहते । 
उमते च ततः कामान्मयैव विहितान्हितान्‌ ॥२२॥ 


सः=-वह्‌ ; तया=उस ; धड्धया = ते; युक्तमुक्त हुभा; 
- तस्य उस देवता कौ ; माराधनम उपासना ; ईहतैन-करता है ¡ लभते 
प्राप्त करता ई; च तयाः ; ततम=उसते , कामानु = इच्ित भोगों 


को; मया=मेरे द्यारा; एवननही; विहितवृन रचित ; हि =नि-सन्द; 
तानु =उनं । 


४१६] श्रीमद्धगवद्रीता धयारूप [अध्याय ७ 
अनुचाद 


वह्‌ पुरुप उससे युक्त होकर उसी देवता क आराधन करके इच्छित 

अपने भोगों को प्राप्त. करता है 1. परन्तु वास्तव मे इन भोगों को देने 
वालारमही हु ।२२ । 
। तात्पयं 


श्रीभगवान्‌ की अनुमति के विना देवता भक्तो को किंसी वरदान 
से पुरस्कृत नहीं कर सकते । जीवों के लिए यह्‌ भूल जाना सम्भव है कि 
संव कुछ परमेश्वर श्रीकृष्ण. की सम्पत्ति ह, परन्तुः देवता यहं कभी नहीं 
भूलते । अतः देवाराधना ओर उससे , प्राप्त अभीष्ट-सिद्धि के कारण देव- 
गण नहीं, वरनु श्रीमगवान्‌ की व्यवस्था से ही यह्‌ सम्भव होता है। 
इस सत्य को ही जानने वाला अल्पज्ञ जीव मूर्खतावश तुच्छ भोगों के 
लिए देवतां की शरण में वला जाता है । इसके विपरीत, किसी अभाव 
से पीडित होने पर भी शुद्ध भक्त श्रीभगवानुसेही प्रार्थना करताहै। 
वास्तव मे विषय-सूख की याचना करना तो शुद्ध भक्तं का लक्षण.ही 
नहीं है । काम-तृप्ति के हेतु उन्मत्त हभ जीवे दैवोन्मूख होता है । यह्‌ 
तभी होता है जव वहु किसी अनथं को वाञ्छा करता,.हैः जिसकी पूर्ति 
भगवानु नदीं करते । "चैतन्य चरितामृतः मे कहा है किं भगवान्‌ की 
आराधना करते हए भी विषय~चुख की अभिलाषा रखने वाले व्यक्त्ति 
की इच्छाएं परस्पर विरुद (असंगत) हैँ । देवोपासना भगवद्‌ - भक्तियोग 
कै समकक्ष नहीं हो सकती, देवोपासना प्राकृत है जवकिं धगवद्पासना 
पुणतया अप्राकृत होती है । .. 

अपने यथाथं घर--श्रीभयवानु के धाम को लौटने के अभिलाषी 
जीवों के लिए विषयवासना विघ्नकारी है । अतएव शुद्ध भक्त को वे 
प्राकृत भोग प्रदान नहीं किए जाते, जिनकी इच्छा वे अल्प्चं जीव करते 

जो भगवद्‌-मक्तियोग की उपेक्षा कर देवोपासना मे तत्पर रहते ह ! 


अन्तवत्तु फलं तेवां तद्धवत्यर्पमेधसाप्‌ । | 
देवान्देवयजो यान्तिमद्भ्ता यान्ति मासपि ॥२३॥ 


सनोर २३] कानदिङधानमीग {७ 


, अन्तवत्‌ रमित गोर नम्बर ; वु परन्तु ; फलप्र= प्ल ; तेषाम्‌ 
च्ज्डन; तवृन्=यहू ; भवति =टीता दै; मत्पमेधसाम्रू-=अव्प्नो का; 
देवानु लोकौ को ; देवयजःन=देवोपासक ; भाग्ति=्राप्त दोतते ह; 
मतु=मेरे; भक्ताः न=मक्त; यन्ति=प्राप्तटोतेरद; मामृन्मेरेको; 
सपिन्न्दी। 









अनुवाद 


‡ परन्तु उन अत्यवुद्धि वाते मनुष्यो को देवोपासना द्वारा सीमित 
मीरक्षण्मपुरे फतकौही प्राप्तिं होती है! देव्रोषास्तकः देवतोको कौ 
प्राप्त हतत, जवक्रि मेरे भक्न वन्ते मेरेपरमवाम को जात 
॥२३॥ 

तात्य 


गीता कै कतिपय व्यरा्याका्ेंका कयन टै किदेवौपास्ककोभी 
भगवलमस्ति हौ सकती दै । दन्तु इम श्नोक्र मेँ परिस्फूटिन रूपसे कटा 
मया दै डि देवोपाभक विवि देवन्येको को दरी प्राप्न होते है । उदाहरण 
स्वरूप, मू्मोभायकः नूरयं-लोक में रवेण करता है तथा चनद्रोपासक को 
चेन्द्र-लोक की प्रापि होती है । तदनुरूप, इन्द्रादि देवताओं की उपासना 
कै अभिकां्षी को वही-वही देवलोक प्राण दो सकता है। यह सत्य नहीं 
क्रिक्रिसीभी देक्ताक्ी भाराधना करने से भ््वत्प्रास्ति हो जायगी 1 
द्म धारणा कै निराकरण के निए यहा स्पष्ट कटा गया ङि देवौपासर्को 
को श्रा्रत जयत्‌ मे स्थित प्रिविध नोरक्ोकी प्राप्ति होती है, जवकरि 
भगवदुमक्त सारात्‌ परमः लोकः--भगवदृाम म गमन कर्ते ह । 


यद्‌तकरं कियाजासकताटै क्रि यदि देव्ता श्रीमेगरवानु कै विश्व 
(विराट) स्प के अंगरवयङ्गैः तो उनकी उपरतना से उसो नम्य 
(्रोमयवानु) क प्राच्ति द्यौ जानी चाहिए नने देवौपासकः निश्चित 
सत्पमे अत्पन निद्ध हति ह, क्योकि वे दतना भी नही जानते किभरीर 
के किस अंग में मोजन षटंवना चाहिए 1 उने ते अधिक मूढ तो यहां तक 
कते ह करि मोजन ग्रहण के योग्य यनेक मङ्ख दै जिनमें भोगन पटच की 


४१८] सीमद्धगवद्रीता चषारूप [अध्याय ७ 


अनेक विधियां हु । - यहु कहना अधिक बुद्धिसंगत नहीं है । क्या कोर 
कर्णरन्ध्रौ अथवा नेत्रो के माध्यम से देह्‌ मे भोजन पहुंचा सकता दँ ? 
साधारण मनुष्य नहीं जानते कि ये देवता श्रीभगवानु के विराटसरूपके. 
विभिन्न अवयव हँ । इस अज्ञानवश वे प्रत्येक देवता को स्वतन्त्र ईश्वर 
ओौर परमेश्वर श्रीकृष्ण का प्रतिस्पर्धी मानने की भूल भी कर वेठते है 

देवता ही नहीं, साधारण जीव भी श्रीभगवानू के अंश है । श्रीमद्‌ 
भागवत मे कथन है कि ब्राह्मण विश्वरूप श्रीभगवावु के शीषं ह, क्षत्रिय 
भुजदण्ड है इत्यादि ) ये सवं भिन्न-भिन्न कायं करते हैँ । . वणे-स्थिति को 
महत्व न देते हुए जौ यह्‌ जानता है कि देवता ओर वह्‌ स्वयं भी श्रीभयवानू 
का भिन्न-मंश है, वह पूणं ज्ञानी. है । जो यह्‌ नहीं जानता, उसे देवलोको 
की प्राप्ति होती है) भक्तो की गति इससे भिन्न है। । 


देवताओं के वरदान से प्राप्त होने वाले फल नश्वर है, क्योकि इस 
प्राकृत जगत के लोक, देवता ओर उनके उपासक आदि सभी अनित्य 
दै! इस श्लोक मेँ स्पष्ट किया गया है कि देवोपासना से उत्पन्न हुए 
समस्त फल नश्वर दँ । अतएव अल्पन्ञ जीव ही देवोपासना करेगा । 
दूसरी ओर, कृष्णभावनाभावित्त भक्त्तियोगी शुद्ध भक्त को सच्चिदानन्द- 
मय जीवन की प्राप्ति होती दै। अतएव यह सिद्ध - होता है कि उसकी 
ओर साधारण देवोपासकों की उपलब्धियों मे गम्भीर अन्तराल है। 
भगवान श्रीङृष्ण निरवधि ह, उनकी करूणा-करृपा की भी अवधि-परिधि 
नहीं है । अपने शुद्ध भक्तों पर वे अशेष कृपा-कादम्विनी का नित्य परि- 
वर्षण करते रहते है । 


अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः 
` प्रं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 


अव्यक्तम्‌ =~अप्रकट ; व्यक्तिम्‌ = व्यवितभाव को ; आपन्नम्‌ ग्राप्त ` 
इभा; स्यन्ते = मानते हैँ ; माम्‌ =मृञ्चे ; मबुद्धयः == अल्पज्ञ मनुष्पर ; परभ 
== परम ; भावन्‌ =भाव को ; ` अजानन्तः=न जानते हुए ; मम =मेरे ; 
भन्ययध्‌ अविनाशी ; अनुत्तमम्‌ परम उत्तम । 


श्लोक २४] श्ानविज्ानयोग [४१६ 


अनुवाद 


मुञञे न जानने वलि बुद्धिहोन मनुप्य समस्ते है फि मेने यह्‌ रूप एवं 
व्यक्तित्व धारण क्या) वे मेरे परम अविनाशो स्वस्मफो नही 
जानते ॥२४॥ † 
तात्पयं 


पूर्वी एलोकों मे देवोपासकों को अलत्पज्ञ कहा गया है तथा इस 
स्तोक भे नि्विगेय वादियों को भी इसी प्रकार बुद्धिहीन कहा 
दै। भगवानू श्रीङृप्य निज रूप भें यहां मर्जुन को अपने वचनामृत का 
पान करा रहै ह, तथापि, अज्ञानवश मोहिते मिविरोपवादी तकं करते ह 
कि अन्ततोगत्वा परमेश्वर निराकार ही ह। शरीरामानुजाचायं कौ 
परम्परा के महिमामय भगवद्मक्त यामुनाचार्य ने इस सन्दर्भे दोः 
अति समौवीन श्लोकों की रचना की है । वे कहते ई, “प्रमो ! व्यासदेव, 
नारद आदि भक्त आपको पुर्पोत्तम भगवानु मानते हँ । वैदिकं शास्म 
को हृदयंगम करने से आपके स्वरूप-लक्षणो, रूप, लीलामूत आदि का 
योध होता है तथा यह मी ज्ञात हो जाता है कि आप स्वय भगवान्‌ &। 
किन्तु रजोगुणी भौर तमोगुण अभक्त असुर आपको नही समक्न पति, 
मेयोकिः भापके त्व को हृदयंगम करने मे वे सर्वया असमये रहते है । 
फते अभक्त वेदान्त, उपनिषद्‌ आदि वैदिक शास्त्रों की चर्चा करनेमें 
कित्तनेही कुशल क्यो नहो, परन्तु प्रभके पुर्पसूपको नही जान 
सनते । 

श्रह्य संहिता" का कथन है कि वेदान्त स्वाध्याय मात्र से. भगवत्‌- 
तत्त्व का ज्ञाने दुर्लभम है । श्रीभगवानु के निरुपाधिक अनुग्रह्‌ के प्रताप 
सेही उनके स्वख्पका योध द्ोताहै। अतः इस श्लोक मे स्पष्ट 
कहा है कि देवोपासक ही नहीं, वर्‌ वेदान्त तथा वंदिक वाद्मय कै 
सम्बन्ध मे मनोधर्मी करने वाते यथार्थं कृप्णभावना विहीन अभक्त भी 
अल्पज्ञ है । इस श्रेणी के व्यक्तिर्यो वैः ,लिये ईश्वर कै नराकार पृरूप 
स्वरूप कौ जानना असम्भव है । इसी से परतत््व को निविशेष मानने 
वालों फो असुर कहा है 1 असुर उसे कहते ह जो परतत्त्व कै परम स्वरूप 
को नहीं जानता 1 श्रीमदभागवत कौ वाणी है किः परतत्त्व कौ अनुभूति 


४२०] श्रीमद्धगवद्रीता धयारूप [अध्याय ७. 


निषिगरेष ब्रह्म-ल्प से प्रारम्भ होती है, इसके आगे एकदेशीय परमात्मा 
की अनुभूति है, परन्तु परतत्त्व की परमावधि तो पुरुष क्य शरीभगवान 
ही है । आवुनिकं निविकेषवादीं भौर भी अधिकं अत्पन्न ह स्योषिः वे 
अपने महान्‌ पूर्वगामी शंक राचायं का भी अनुयमन नहीं करते, ` जिन्होनि 
विशेष रूप से श्रीकृष्ण को भगवान्‌ धोपित्त किया ह । अत्तः परम सत्य को 
न जानने बाले निविशेपवादी श्रीकृष्ण को वसुदैव-देवकी का सामान्य पुत्र, 
राजकुमार मथवा शक्तिशाली जीव-मात्र मानते हैँ 1 भगवदगीता में 
इसकी निन्दा है: मखं मनुष्य ही मुञ्चे साधारण व्यक्ति समस्ते दँ ।'' 
सत्य यह है कि भक्तियोग का आचरण त्था छकृष्णभावनामृत का अनु- 
शीलन किए विना किसी को भी श्रीकृष्ण का तत्वज्ञान नहीं हो सकता । 
यह्‌ गीता द्वारा प्रमाणित दै। । । 
मनोधमं अथवा वैदिक वाडमय पर वार्तालाप करने मात्र से भग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण को अथवा उनके रूप, चिद्गुण, नामादि'को जाना नहीं 
जा सकता । उनका ज्ञान विशुद्धभक्तियोग सेही लभ्य रै । "हरे कृष्ण 
हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । हरे राम हरे राम राम राम हरे हररे- 
इस महामन्त के कीतंन से भक्तियोग का प्रारम्भ कर कर्णभावनामें 
पुणततया निरत हुआ पुरूष ही शरीभगवान को तत्व. से जान सकता है । 
अभक्त निविशेपवादियों की धारणा तें श्रीकृष्ण कां विग्रह माया-निमित 
` है तथा उनके सवे लीला-विलास, रूप आदि तत्त्व भी मायिक हैँ । अपनी 
इस मान्यत्ता के कारण ही ये निविशेपवादी मायावादी". कहलाते हैं । 
वे परमं सत्य को नहीं जानते । ध 4 


` वीसवें श्लोक में स्पष्ट किया गया है-'कामनायों से अधे हुए व्यक्ति 
ही विभिन्न देवताओं की उपासना में प्रवृत्त होते हँ !' यह स्वीकृत तथ्य है 
करं श्रीभगवान्‌ के अतिखिव्त, अपने-अपने लोकों वाने अनेकं देवगण ह 
(भगवद्गीता ७. २३), तथा श्रीभगवानु का मी निज धाम है । यह्‌ मी 
उत्लेख है कि देवोपासक विविध देव-लोकों मे गमन करते है, जवक्रि 
कृष्णम्‌: ` श्रम घाम छृष्णलोक मे जाति हैँ । इने स्पष्ट वाक्यों के होते 
हए भी: :  पवादियो का यदी हठ है कि परमेश्वर निराकार ह, 
ओर -रूप आरोपण माच है । क्या गीताके स्वाध्यायसे 
यहम ~ दैवता एवं , उनके लोक निविशेष है ? स्पष्टतः 


श्लौक २५] शानविज्ञानयोग [५९१ 


देवता यथवा भगवाम्‌ श्रीटरप्ण निराकार नहीं ह । वे सभौ सविशेष- 
सा्रारह। श्रीकृप्ण स्वयं भगवान्‌ हु, उनका अपना लोक है, ब्ैसे देव- ` 
तपओौं के भौ अपमे-जपने सोक है । । 

अस्तु, अदेतवादियों का यह्‌ तकं किः प्रम सत्य निराकार दै उस 
पररूप भारोपित है, सत्य सिद नहीं होता । गीता से टम भवीभाति 
जानते "ह किः देवताओं ओर परोश्वर श्रीकृष्ण के भिन्न-निन्न विग्रह एक 
साय विद्यमान ह, किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण का यहं व॑शिष्ट्य ह फिवे 
सच्चिदानन्द-यिग्रह्‌ 1 वेद भी प्रमथित कस्ते हँ कि परत्व आनन्दमय 
है सौर "मभ्यासातृ यर्थातु स्वरूपतः निरवधि चिन्मय गुणों का निधान 
है। गोता मे स्वयं श्रीमगवान्‌ का कथन है कि अजन्मा होने पर भी ये प्रकट 
होते ई। पाठकः इन सव तथ्यो को गीता से भलीमाति हदयद्धम करे । 
हुम धौभगवानू को निविशेप नदौ मान सकते, क्योकि गोता के वचनो 
से निधिशचेप अद्र॑तवादियों का आरोपणवाद मिथ्या सिद्ध होताहै। इस 
श्लोकं से स्पष्ट है कि परतत्व-स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृप्णं का अपना विशिष्ट 
रूप मौर व्यवित्तत्व है । 


नाई प्रकाल्ः सप्र योगमायासमादृतः 1 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोकतो मोमजमग्ययम्‌ ॥२५॥ 


नन्=नहीं ; महभ = ; प्रकाशः प्रकट होता दै ; सर्वस्य = सवके 
प्रति ; योगमापान=अन्तरद्धा शक्ति से ; समावृतः न्=छिषा हज ; मूढः 
मूर्खं ¡ अयमु यह्‌ ; न= नदी ; अभिजानातिन्=जान सकता ; लोकः= 
मनुष्य ; माम्‌ =मुक्च ; सजमू अजन्मा , मव्ययम्‌ = अविनाशौ को ! 


अनुवाद 


म मूढ़ ओौर मत्पन्न मनुष्यो के सामने कभी प्रकट नही होता । उनके 
लिए म अपनी नित्य योगमाया भेंषिपा रहता हं। इसं प्रकार मोहित 
हम जगत्‌ मूक्ञ अजन्मा-जविनाशौ को तत्त्व से नही जानता ॥२५॥ 


४२२] शरोमद्धगवद्रीता चथारूप [श्रध्यपि ७. 
तात्पयं 


यह्‌ तकं किया जा सक्ता है कि यदि श्रीकृष्ण पृथ्वी पर्‌ वास्तव 
मे विद्यमानू ये ओर सभी के हष्टिगोचरये, तो भव वे सवके सम्मुखं 
प्रकट क्यों नहीं होते ? परन्तु वास्तव भें वसुन्धरा पर श्रीकृष्णं के अवत- 
रण कालमें भी कु दुर्लभ न्यक्ति ही यह जान परत्तिये कि वे भगवान्‌ 
ह! कीरव-सभा मे, जव शिशुपाल ने समा के भध्यक्षके रूप में श्रीकृष्ण 
के निर्वाचन का विरोध किया, तो भीष्मने श्रीकृष्ण का समर्थन कर उन्दं 
परमेश्वर घोपित किया } इसी प्रकार पाण्डव आदि कुठ इने-गिने व्यक्ति 
ही-उनकी परात्परत्ता को जानते ये, सव नहीं । अभक्तो एवं जन-साधा- 
रणके प्रतिवेप्रकटनहींथे। इसीसे गौतामें श्रीकृष्ण कह रहैरहकि 
उनके शुद्ध भक्तो के अतिरिक्त, अन्य सभी मनुष्य उन्दहँ अपने समानं 
समदते है। रसराजकैषूपमे तो वे अपने भक्तों के प्रति ही प्रकटय, ` 
जवकि अल्पन्न अभक्तो के लिए अपनी नित्य गन्तरद्खाशकव्तिं दास 
प्रच्छन्न 'रहते थे । 


श्रीमदभागवत (१.८.१८) में वणित कुन्तीदेवी की स्तुति मेँ उल्तेव 
हैक भभु योगमाया रूपी यवनिका से प्रच्छन्न ह, अतः साधारण जन 
उन्हे जान नहीं सकते ¦ कन्ती देवी स्तुति करती है : श्रभो { सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड के परिपालक आप ही हँ । अपकी भविति केरना परम धर्मं ह । 
इसलिए मेरी विनती है कि आप मेरे योगक्षेम का भौ वहन करं ! अपका 
दिव्य विग्रह योगमाया के कारण छा हुआ है । ब्रह्यज्योति ही आपकी 
अन्तरद्धा शक्ति का वह्‌ आवरण ह । आपके दर्शेन मे वाधा डालने वाले 
इस देदीप्यमान प्रकाश को हटाकर कृपया अपने सच्िदानन्दमय श्रीषिग्रह 
का दर्शने मुञ्चे करायें 1" । 


इस योगमाया रूपौ यवनिका का वर्णन गीता के पन्द्रहवे अध्याय में 

भी है । श्रीभगवानु का दिव्य सच्विदानन्दमय श्रीविग्रह ब्रह्मज्योति नामक 

« नित्य.शवित द्वारा आवृत है, जिससे अत्पन्ञ निविशेपवादी भगवानु का 
दशंन नहीं कर सकते । श्रीमद्‌भागवत (१०.१४.७) मे ब्रह्मा की. स्तुति 
भे निवेदन है : हे भगवन्‌ ! हे परमात्मन्‌ { है सकल रहस्यो के स्वामिन्‌ ! 


एतीक २६] जञारविक्ञानेयोग्र [१्रद 


ख संसार में आपकी शक्ति्थो मौर लोलां की गणना कले 
मे कौन समर्यं है ? अपनी अन्तरङ्गा क्ति कामाप नित्य विस्तार 
करते रहते ह भतः किसी ॐ लर्‌ भी आपको जानना सम्भव नही । 
विदान्‌ वं्ञानिक ओर पण्डितजन दूस जगत्‌ अयवा उन्य लोकां के मणु- 
कणो कौ गणना तौ कर सकते है, पर्‌ आपको शक्तियों कौ गणना नही 
हयो सकती, यद्यपि भाप सवके सामने विद्यमादे है ।' भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अभन्मा ही नही, अविनाली (अव्यय) भी है । उनका श्रीविग्रह सच्चिदा 
नन्दधन है मीर सम्पूणं शक्तियां अनन्त ह । 


वेदां समतीतानि वर्पमानानि चार्जुन । 
मतिप्याणि च भूतानि मां तुषेद न कथन ॥२६॥ 


येद==जानता हुं ; महम्‌ म; सम समान रूप से; अतोतानि = 
रवंकाल कै; वर्तमानानि =वतेमाव्‌ मे स्थित ; वन्=तथा, अनि =है 
मुन ; भविष्यागिन्=भविप्य के, वन्=भी; भूतनिन=्जीवौ कौ; मामू 
न्=मेरे को; वु=प्रनतु ; वेद~=जानता ; न=नही ; कश्चन कोई भी 1 


अनुवाद 


ह अजुन ! स्वयं भगवा होने के कारण म पूर्वकाल के, धतंमान कै 
ओर भविष्य के सम्पूणं षटना-चक्र को जानता हूं । मै सवेजौवोकोभी 
जानता हू, परन्तु मुज्े कोई बही जानता ॥२६॥ 


तात्प 


इस श्लोक मे साकारता-निराकारता क विवाद कौ स्पष्ट विवे- 
चना ह ¡ यदि निविशेपवादियो कौ धारणा के मनुसरार भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
माया अर्यात्‌ प्रकृत होते, तो जीव कै समान वे भी देहान्तर करते गौर 
उन भो पिष्ठसे जीवन कौ पूणं हप से विस्ृति हौ जाती । कोई प्ररत 


नहीं रव सकता ही 
देह वाला अपने पूवं जीवन की सृति वहीं बनाए र सकता ओर न ई 
चहं अपने भावी मयदा वतंमानं जीवने के परिणामं की भविष्यवाणी 
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कर सकता । अतएव वह भूत,. वत्तंमान . एवं भविष्य के घटनाक्रम को 
नहीं जानता! सांसारिक विकारो.से मुक्त हुए विना त्रिकालज्ञ दोना 
सम्भव नहीं । 
साधारण मनुष्यों के विपरीत, भगवान्‌ कृप्ण स्पष्ट कर रहै हकि 
वे पूर्णं रूपमे जानते ह किपूरवेमेक्या हुमा, वर्तमानमे क्याहौ रदा 
है भौर भविष्यमेक्या होगा? चौथे खध्यायमें हम देख चुके है. कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को करोड़ों वपं पूर्वं सू्ंदेव विवस्वानुःको दिए. उपदेश्र 
की पूर्णं स्मृति है । सम्पूणं जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप भँ विद्यमान 
होने के कारण श्रीकृष्ण जीव-मात्र से परिचित रह! यदपि वे जीवमात्र 
में परमात्मा रूप से तथा इस जगत्‌ के परे भगवद्धाम मे भगवत्स्वरूप मेँ 
स्थित ह, परन्तु अत्पनज्ञ उनको परम पुरुषोत्तम के रूप में नहीं जान सकते 
श्रीकृष्ण का दिव्य श्रीविग्रह निःसन्देह्‌ अविनाशी ह 1 ` वे स्वयं सूर्य-तुल्य 
है, जवफरि.माया मेव के समान दै । प्राकृत आकाश मेँ तूयं, मेव, नक्ष 
ओर अनेक लोक अस्थायी.रूप से उन सवका आच्छादन कर सकते ई, 
प्रन्तु एेसा हमे अपने सीमितं. ष्टि के कारण ही प्रतीत दोता है ! सूर्य, 
नद्रमा, नक्षत्र, आदि वास्तव मे. आवृत्त नदी होते \ एेसेहीमायाभी 
श्रीकृष्ण को आवृत नहीं कर सकती 1 अपनी अन्तर द्धा शक्ति के ्वारावे 
स्वेच्छा से अत्पज्ञो के सामने प्रकट नहींहोते। जंसा इस अध्यायके 
तृतीय लोक में कहा है, करोड मनुष्यो मे से कोई एक दुर्लभ व्यक्ति 
मानव देह को संसिद्धिके लिए प्रयास करता है ओर एसे सहस्रो सिद्धो 
भे कोई एक ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण को तत्त्व से जानता है । निविशेष ब्रह्म 
अथवा एकदेशीय परमात्मा की भनुभूतिः को प्राप्त हुमा व्यक्ति भी 
कष्णसावनाभावित्त हुए विना भगवान श्रीकृष्ण के तत्त्व कौ नहीं जान 
सकता । 


इछदविपससत्येन हन्दरमोहेन भारत । 
-सवेभूतानि संमोदं सर्म यान्ति परंतप ॥२७]॥ 


.  इच्छा==मनोरय ; देष घृणा (से); समुत्थेन उत्पन्न हृए ; दग्र 
= दन्द रूप ; मोहेन मोह से; भारत = हे भरतश्रेष्ठ ; सर्व सम्पूणं 


ध 
4 
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भूतानिन्=जीव ; संमोहमुन=मोद्‌ को ; सगे गृष्टि मे; यान्तिनपराप्त 
हो रहै ह; परंतप हे शरू विजयौ अर्जुन 1 


अनुवाद 


है भरतवंभी अर्जुन ! इच्छा-देप आदि इन्र से ग्रस्त दए सवे जीव 
संसारे मोहको प्राप्त हो गहे द ।२७॥ 


तात्य 


जीवका यथां स्वभ्प यह्‌ है फि वह्‌ मगवानू का नित्यदाम है । यही 
गुद्धन्नान दै! जव मौट्वण जीव इस णुदज्ञानको भलार्य॑सताहैतो 
मापाकै नियन््रणमें आ जाना टं । परिणाम स्वर्प वहे श्रौभगवान्‌के 
तत्र को नदी जान सकता । माया कौ भभिन्यक्ति इच्छा-देष मादि दृन््र 
कैरूपमेहोतीदै। उच्छा्ेपके कारण ही अन्नानी मनुप्य परमेण्वर 
एक हौ जाना , चाहता टै मौर भगवानुकृप्णसे देप करतादै। षन 
दच्छा-देप आदि विकागेमे विमौहित न होने वाने गुद्ध-भक्त जानते हु 
क्रि भगवाम्‌ श्रोकृष्ण अपनी अन्तरङ्गा भविति के द्वारा मवतरित होति ह, 
मिन्तु द्धं एवं अविद्या मे मोहित मनुप्य समते है कि शरीभगवान 
प्राकृत पप्तिर्यो के कामं । यही उनका परम दुर्भाग्य है । एमे मोहिते 
जौव मानो मान-अपमान, मुस-दुःख, स्यरी-वुर्प, गुम-अशुम, ट्प -विपाद 
भादि दृन््रौमेही स्थित रहते द) ये इस प्रकार चिन्तन करते ह, "ह्‌ 
मेरीस्पीहै,यदमेराधरहै, इसपर यौरस्व्रीकास्वामीहरु।' ये 
सभो मोटकारी न्ह । दस प्रकारके इन्दौ से भ्रमित हृषु परम मूर्खं 
श्रीभगवानू को नहँ जान सक्ते र्हु। 


येषां लन्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते दन्द्मोदनिर्युक्ता भजन्ते मां च्टव्रताः ॥२८॥ 


येयामू जिन ; तु =-परन्तु ; भन्तगतपरु=नष्ट हौ गया दै; धापमू 
पापकर्म ; जनानामु-=मनुप्य का; पुप्यन=पविय; कर्मणाम कमं 
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करने वाले ; ते=-वे ; दन्द = इच्छा-देष आदि -दन्ध रूप-; मोह = मोह से ; 
निर्मुक्ताः मुक्त हुए ; भजन्ते भजन करते है; माम्‌ ==मेरा; हदृव्रताः 
== निषवयपू्वंक । 


अनुवाद 


परन्तु जिन पुरुषों ने पिछले जन्मो मे ओर द्र जन्म में भी पुण्य 
कर्म का आचरण किया है तथा जिनके सम्पूणं पाप नष्टहोगयेर्हँः वे 
दन्द रूप मोह से मुक्त हुए पुरूष ही हृतापूरवंक मेरी सेवा करते हैँ 11र८॥ 


तात्य 


दस. ष्लोक मे दिव्य शुद्ध सत्त्वमय अवस्था की प्राप्तिके योग्य 
व्यक्तियों का उल्लेख है । पापात्मा, अनीश्वरवादी, मूढ एवं कपटी 
व्यक्तियों के लिए इच्छा-दरेष आदि दनो का उल्ल द्धन करना वड़ा कठिन 
दै । जिन्होने सम्पूणे जीवन मे धमं का आचरण क्रिया है जौर पुण्य कमं 
करते हृए पापो का नाश कर दिया है, वे पुरूष ही भक्तियोग को अङ्गी- 
कार करते हँ ओर इस प्रकार श्नः शनैः श्रीभगवान्‌ के शुद्ध ज्ञान को 
प्राप्त हो जाते हैँ । तदनन्तर, उन्हे समाधि मे भगवान्‌ काध्यान भी होने 
लगता है । शुद्ध सत्त्व मे स्थित होने की यही विधि है! जीव को माया- 
युक्त करने मे समथं शुद्ध भक्तो के सत्संग से कृष्णभावनाभावित चन 
जाने पर यह्‌ स्थिति बडी सुलभ हौ जाती है) 


श्रीमदभागवत मे कथन है किं मोक्ष का यथार्थं अभिलाषी नित्य-निर- 
तर भक्त-सेवा करे । इसके विपरीत, जो विषयी जीवो का संग करता 
है, चह अन्धक्रारमय भव समृद्रके पथपरदही अग्रसर होतादै। महा- 
भागवत वद्धजीवों को माया-मृक्त करने के लिए ही इस वसुधा पर परि- 
व्रजन करते हैँ ! निविशेषवादी नहीं जानते कि मै भगवान्‌ का नित्यदास 
हः" अपने, इस स्वरूप को भुला देना भगवदू-निय्रम की सवसे गम्भीर 
अवहेलना है । अपने स्वरूप मे फिर स्थित हए चिना भगवान्‌ को जानना 
र उसके भक्तियोग में इढतापूवंक पु्णरूप से तत्पर होना सम्भव 
नहीं । ० ५ 


शोकः २६] श्ानविज्ननायोगय [ ४२७ 


` जरामरणमोक्षाय मामाश्रिख यतन्ति ये । 
वे न तद्विदुः छृत्तरमध्यातमं कम चाखिलम्‌ ॥२९॥ 


जरानवृद्धावस्या ; मरणन=मृत्यु (से); भोक्षाय=मुक्ति के लिए; 
मामरू=मेरे; माधित्य परायण होकर ; यतन्ति यत्न करते ह; पे= 
जो; तेवै; ब्रह्म=ग्रह्मा को ; ततु उस; विदुः जानते ह; शतसनमू 
न्तूर्णतया ; मध्यातममर्‌ अध्यात्म को; क्मन््क्मं को; चन्भी; 
अखिलम्‌ सम्पूणं । 
~ अनुवाद 


जरा-मरण से मुक्तिक लिए यत्न करने वलि सुधीजन मेरी भक्ति 
की आश्रय ग्रहण करते है। वे यथायं में ब्रह्मभूत है, क्योकि वे अध्यात्म 
मौर कमं को सम्पूर्णं रूप से जानते है ॥२६९॥ 


तात्य 


प्राकृत देह में जन्म, मृत्यु, जरा ओर व्याधि आदि विकार हते द, 
परन्तु अप्राकृत देह्‌ में नेहीं । अग्रत देह इन चारो विकारो से पूर्णत्रया 
मूक्त है । अतः सिद्ध चिन्मय देह को प्रप्त कर जो जौव भगवानूका 
पार्पंद वन आता है ओर नित्य भक्तियोग का आचरण करतादहै, वह्‌ 
यथायं मे मुक्त दै । "अहं ब्रह्यात्मिः+ रभे यात्मतत्त्व द्रं ।' शस्वोका 
निर्दे है कि अपने को ब्रह्य, भर्या मात्मतत्त्त समघ्ने । यह ब्राह्मी 
धारणा भौ भक्तियोग है, जसा इस श्लोके कदा गया है । दिव्य ब्र्म- 
भूत स्तर पर स्थित हए शु भक्तों को प्राकृत अगप्राृत क्रियां का 
पूर्णज्ञान रहता दै । 

भगवत्सेवा करने वाते चारों प्रकार के अयुद्ध भक्तो की अभीप्ट- 
सिद्धि हौ जातौ है तया अहैतुकी भगवल्छृषा से पूर्णतया इृप्णभावना- 
भावितहो जने प्रवे भी भगवद्‌-सत्निधि का आस्वादन करते द। 
परन्तु देबोपासको को परम धाम मेँ श्रीभगवान्‌ की स्तिथि केभौ प्रप्त 
नहीं होती । अत्पन्ञ ब्रह्मज्ञानी भी श्रीटृष्ण फे प्रम धाम गोलोक बृन्दावन 
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मे पवेश के अधिकारी नहीं ह । एकमात्र कृष्णभावनाभावित क्रियाएुं 
करते वालों (माम्‌ आश्रित्य) को ही यथायथं में श्रह्य' कहा जा सक्ता है, 
दयोकि श्रीकृष्ण-लोक की घराप्तिके लिएवे ही वास्तव में यत्नशील हं । 
इन भक्तों को श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मे कोई सन्देह नहीं रहता । अतः वे 
वस्तुतः श्रह्य' है 

वन्धन मुवित के लिए. भगवद्‌-अर्चा-भक्ति अथवा भगवद्‌ ध्यान करने 
वाले श्रीभगवान्‌ के अनुग्रह से ब्रह्म, अधिभूत आदि के तत्तवको जान 
जाते ईह, चसा अगते अध्याय में वणन दै । 


साधिभूताधिदेवं सा साधयज्ञ चयं विदुः| 
प्रयाणकारुऽप च मात वरहुयुक्तचतस्र;ः ।॥२०॥ ` 


स अधिभूत ==प्राकृत सृष्टि के नियन्ता-तत्तव सहित ; .अधिदेवम्‌ = 
देवताओं के आधार ; माम्‌ मेरे को ; स-अधियज्ञम्‌ = सम्पूणं यज्ञो को 
घारण करने वाला ; चन्=तथा; ये जो ; बिदुः=जानते हैँ; प्रयाण 
मृत्यु के ; कालेकाल में ; अपि=भी; चन्=तथा; माम्‌ सुन्चको ; 
तेन वे ; विदुः जानते हँ ; युक्तचेतसः स्थिर चित्त से । । 


अनुवादं 


जो मुञ्चे परमेश्वर अधिभ्रूत अधिदेव तथा अधियज्ञ जानते 
स्थिर चित्त अन्तकालमें भौ मेरे को जानते, अर्थात्‌ प्राप्त हौ जाते 
६ (1२०॥। 


तात्पर्यं 


कृष्णभावनाभावित कमं करने वाले पुरुप ज्ञान के पथ से सवेथा 
च्युत कभी. नहीं होते । छृष्णभावनामृत के अलौकिक. समागम मे यह्‌ 
प्वोध हो जाता.है कि श्रीभगवानू ही अधिभूत एवं अधिदैव है! एसे 
भागवत-समागमं से शनैः. शनं: भयवद्‌-विश्वासःसुदृद्‌ हो जाता है । एसे 
कृष्णभावनाभावित पुरुष को अन्तकाल मे भी श्रीकृष्ण की विदुमृति नहीं 


श्यौकः ३०] क्षानविद्ानयोग [४२६ 


छे सकती, जिससे बह अनायास हौ भगवद्धाम गोलोक वृन्दावन म 
प्रविष्ट हौ जातादहै। ॥ 

इस सातवे अध्याय मे इृप्णमावनाभावित वनमेकी विधि क्ा 
त्रिप हप हे प्रतिपादन क्रिया गया है कृर्णभावना का उन्मेष एृप्न- 
श्ावनाभावित भक्तों के सत्सग से ही होता है। रसा भागवते-सत्संग 
सक्षात्‌ शरीमगवान्‌ कौ सन्निधि देने वाला है । दसा होने पर भगेवत्कृपा 
्े धरद्व्ण कौ परम-दूषदरता का वोध हो जाता है । साय ही, यह शान 
भी होत्ताहैकि स्वरूपसे श्रोशृप्य का दाष हीते दए भी विस प्रकार 
जीव श्रीकृप्ण को भूल वैता है ओरं प्राकृत क्रियाभों कै यन्धन्‌ मं पड़ 
जाता है \ सत्सम दासा एृप्णमावना का उत्तरोत्तर विर्वयस करने से जीय 
जानता दै किश्रीप्म को भूल वैन केकारणदौ वह्‌ मायाके नियमों 
भे वेघंगयादै। वहं समन्नजाता दै कि यह्‌ भनुप्य-शरीर्‌ एृप्णभावना 
को पुनः उदुभावित करने के टिप प्राप्त हमा मुयोग है, जतः मरैतुकी 
भगव्छृपा-कत्लोलिनी मे निमज्जित हो जनि के लिए इरवा पूणं सदुप- 
योग करना चाहिए 1 

अध्याय भे उनेक क्तव का निषूपण दुआ है ` भातत भक्त, जिन्ामु 
भक्त, भर्र्थी भक्त, मेदय्ञान, परमात्मज्ञान, जन्म, मृत्यु, जरा तया 
य्याधिसे सूक्ति एवं भगवदुभरवित आदि का यां विवेचन किया गया! 
परन्तु जो वास्तेव मे कृप्णभावनाभावित हो गया ह, उ पृषूप को सन्य 
पदति की यपेखा नही रहती । वह पूणं रूप से सात्‌ कृच्णमाचना- 
भावित क्रियाभो के प्रायण होकर धरीडकप्ण के नित्यदान्त के रूप मे सपने 
स्वरूप वो प्राप्त हौ जाता है ! इर अवस्या मे वह्‌ भगवत्या के श्रवण 
तया कीर्तने टी मिरन्तर दसम आस्वादन कर्ता है । उपे पूं 
विवास हो जता है करि हेसा कजेसे उसकी सर्वाभीष्ट-तिद्धिहो 
जायमौ । ९ इस्‌ निश्चयात्मिका धद्धा को "द ब्रत" कहा जाता ह ओर इसी 
सै भनितयोम्‌ फा श्रीगणेश होता है ) य घमस्त शास्यो का मिर्णेम ६ । 
भीता का वह्‌ सातवां मध्याय उसौ निश्चय य मूर्तं सार-स्स्व है । 


२ तत्सदिति शनोमदुभगवद्गोत्ामुपनिपत्सु म्रह्मवियापां योगशास्यरे 
शरीकृव्णा्जुनसंवद ज्ञानविज्ञानपोगो नाम सम्तमोऽव्यायः 11७] 
इति भक्तिचेदान्त भाप्ये सप्तमोऽध्यायः ॥ 


अय अष्टमोऽध्यायः 





अक्षरब्रह्मयोग 
( भगवत्‌-भाप्ति) 


अदन उवाच 

कि वद्र किमध्यात्मं 1 पुरुषोत्तम । 

अधिभूतं च वि यिद रिच्यते ॥ १॥ 

र्जुनः उवाच-र्जुन ने कहा; किम्‌ क्या है; तत्‌ =वह्‌; 

ह्य बरह्म ; किमू = क्या है ; अघ्यात्मम्‌ = मात्मतेत््व ; किम =क्या है ; 
कमं कर्म ; पुष्पोत्तम हे परम पृष्प ; अधिषूतप = पराहृत सृष्टि , 
चतथा ; किमनया ; भक्तम्‌ =कंही जाती है ; मधिदेवम्‌ अधिदेव; 
दिपुक्पा ; उच्यते कहा जात्ता ई 1 


४३२] शभमद्धयवद्रौता पयारूप ज्िघ्याय ए 


अनुवाद 


अर्जन ने जिज्ञासा की, है प्रभो! हे पुरुपोत्तम ! ब्रह्य क्यार? 
आत्मतत्व क्या है? कमं का क्या स्वरूप है? यहु भीतिक सृष्टि क्या 
३? तथा अधिदैवक्यारै? कृपया मेरे प्रति किये ॥१। 


तात्पर्यं 


इस अध्याय मे भगवान्‌ रीकृष्ण नै अर्जुन की कि तद्ब्रह्म ?' आदि 
जिक्ञासाओं का समाधान किया है। श्रीभगवान्‌ ने कर्म, भक्ति, योग 
ओर विशुद्ध भवित्तयोग का भी वणेन किया है । श्रीमद्‌भागवत के अनु- 
सार, परतत्त्व को ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवाच्‌--इन तीनों प्रकार से 
जानां जातादहै। इसके अतिरिक्त, जीवात्माको भी ब्रह्म कट्ते 
अर्जन ने "आत्मा". के सम्बन्ध में जिजासाकीहै। वैदिक विष्वकोपके 
अनुसार 'आत्ा' शब्द मन, आत्मा, देह तथा इन्द्रियों के अर्थं भे प्रयुषत 
होता है । 

अजुन ने श्रीभगवान्‌ को पुरुपोत्तम' कहा है, जिसका अथं यह्‌ है 
कि वह्‌ उन्दं केवल अपना सखा समञ्ञ कर नही, वरत निर्णायक उत्तर 
देने में समयं परमे प्रमाण पुरुपोत्तम जानकर जिक्ासा कर रहा धा । 


अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्िन्मधुमदन | 
प्रयाणकारे च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः २॥ 


अधियज्ञः =यज्ञ का अधीश्वर ; कथम्‌ कंसे ह; फः =कौनरहै; 
यहाँ ; देहै देह मे ; अस्मिन = इस ; मधुसुदन =है मधुमुदन ; 
प्रयापक्तातेन=अन्तकाल में ; चतथा ; फथम्‌ किस प्रकार ; सेयः = 
जानने योग्य है ; अत्ि=आप ; नियत-आत्मभिः संयमी पुरुपों दारा । 


अनुतादे 
हे मधुसूदन ! यज्ञपुरुष शरीर में कंसे हँ गौर किस अङ्क मे निवास 


श्लोक २] अकषगब्रहयोय - [४३३ 


करते हँ ? तथा भक्तियोगो मनुप्य अन्तकान मे घापको कंसे जान सक्ते 
ई? ॥२॥ 


तात्पय 


यज्ञाधिपति (अध्यन) का अयं विष्णुभोहो सक्रतादैजौरटनद्र 
भी। श्रीविष्णु, ब्रह्मा-शिवादि के आदिदेव ह तथा इन्द्र प्रधान देवता है । 
इद्र ओर विष्णु, दोनों कौ यजो दारा आराधना की जाती है । परन्तु 
यहां अजुन की जिज्ञासा है कि ययाथ मे अधियज्ञ कौन दै तथा जीवकं 
देह्‌ में किस प्रकार से अवस्थित है । 

अर्जुन ने श्रीभगवान्‌ को मधुसूदन सभ्वोधित किया दै, यद्‌ स्मरण 
कराने के निए कि एकदा उन्होने मधु दैत्य का संहार किया या । वास्तवम्‌ 
अजुन कैः चित्त में इन सभी सदटमूतक प्र्नों का उदय नही होना चादिए 
या, क्योकि वह्‌ इप्णभावनाभावित है । इसलिये ये सन्देह अमुरोकेही 
समान मौर श्रौकरप्ण अमुर संहार मे अति कुशल र्दै। इसी से अजून 
ने उन महां "मधुमूदन' कहकर पुकारा, जिससे चे उसके चित्त भे उदित 
होने बाले सन्देह रूपी असुरो का विनाश करदे । 

इत लोक में आया श्रपाणकाते' पद बहुत महत्वपूर्णं है क्योकि 
हम जीवन-भरजो वु भी करते है, उसकी अन्तकाल मे परीधा होती 
है। अर्जुनको भय दहै निः वृस्णभावनाभावित भक्तों को भी मृत्यु-समय 
श्रोभगवानर कौ विस्मृति हो जायगी, वयोकिः उस्न काल में देह कै विविध 
कायं भवसुदध हौ जते हँ भर मन भी भय सूप मोह सै जति व्याकरुलहो 
उठता दै। इसी से महाभागवत कुलशेवर महाराज ने प्रार्थनाकी है, 

भ्रमो ! इस स्वस्य अवस्यामें हौ मेरी तुरन्त भरृत्यु हौ जाय, जिससे 

मण मन रूपी राजहंस सुगमता से आपके चरणारविन्द की कणिकामें 
प्रवेश कने में सफल हौ जाय 1” यहां राजहस के रूपक का उस्लेख 
इसलिये है किः प्रायः कमल-कणिका ये प्रवेण कर हंस आनन्दित होता 
दै। इस प्रकार शुद्ध भक्त का चित्त श्रीभगवामू के चरणारविन्द में 
भवे करने को आतुर रहता है । महाराज कूलशेखर को भय है कि अन्त 
स्मय मे उनका कण्ठ कफ ओर वात से इतना अधिक स्तभित हो जायगा 


४३४ ] शरीमद्धगवद्रीत पयारूप [शरष्वायय 


किवे भवन्नाम का कीर्तन भी नहीं कर सक्गे। इसलिए इसी समय देह 
का त्याग कर देना ही श्रेयप्कर होगा। अर्जुने की जिज्नासादै किरसै 
अवसर पर कृष्ण-चरणाम्बुज मे मन का निश्चल रहना किस प्रकार 
सम्भव है| 


श्रीभगबाञुगाच | 
अष्ठरं ब्रह्म परमं खभानोऽध्यात्मयुच्यते 
भूत भाबोद्धवकरो विसरः कर्मसं्नितः ॥ ३ ॥ 


श्रीभगवान्‌ उवाच श्रोभगवान्‌ ने कटा ; अक्षरम्‌ अविनाशी ; 
ब्रह्मन्ब्रह्म ; परममू=परम ; स्वभावः-जीव-स्वरूप ; अध्यात्मम्‌ = 
अघ्यातम ; उच्यते-=कहा जाता है ; मूतभार्व॑-उद्भावकरः-= जीवों के 
पाञ्चभौतिक देर की रचना करने वाला कायं ; विसर्गः =सूृष्टि ; 
कमं सकाम कमं ; संकलितः कहलाता ह । । । 


अनुवाद 


श्रीभगवान्‌ ने कटा, अविनाशी जीवात्मा को ब्रह्म कहते ईह, नित्य 
स्वभाव अघ्यात्म है ओर इन प्राकृत देहो की सृष्टि-रूप कायं कर्म ,. 

कहलाता है ।२॥} 
तायं 


नेह का स्वरूप अविनाशी, नित्य ओर अन्यय (अविकारी) ह। 
परन्तु इस ब्रह्म से भी परे परमनब्रह्य है ! "व्रह्म" शब्द से जीवात्मा निर्दिष्ट 
है, जवकि "परमत्र" शब्द स्वयं भगवान्‌ का वाचके है । जीवे का स्वरूप 
उस स्थिति से भिन्न है जो उसने जगत्‌ में ग्रहण कर रखी है ) मौहावस्या 
मे वह प्रकृति पर अधिकार करने का प्रयास करता है! परन्तु दिव्य 
कृष्णभभावना से भावित हो जाने पर केवल भगवत्सेवा करना चाहता है 1 
माया मोहित जीव संसारम विभिन देह धारण करने को वाध्य होता 
है ५ अथवा मोहमयी विषयेषणा से उत्पन्न होने वाली नानाविध 
ख््टर। 


इ्लोक ३} अक्षखह्ययोग , [४२५ 


वेदिक शास्म मे जीवात्मा को ब्रह्म का दै, उसके लिए परमन्रह्य' 
संजा का ्रयोगं कहीं नही है । जीवात्मा अनेक स््थितियां ग्रहण करता 
है- कमी माया के अव्धकारमय अवगाह्‌ मे निमभ्नित हीकर जड्तत्व 
को ही अपना स्वषटप मान व॑ठता है तो कभी पराशक्ति को 1 इसी कारण 
उसे श्रीभगवात्र की "तटस्था शक्ति" कहा गया है । अपरा अयवा परा 
प्रकृति में स्थित होने के भनुसार उत्ते पांचभौतिक अथवा अप्राकृत देहकी 
भरात्ति होती है। अपरा प्रकृति मे ५४,००,००० यौनियो मे से कोई देह 
प्राप्त हौ सकती है, जवकि परा प्रकृति मे उसे एक ही रकार का (दिव्य) 
शरीर मिलता है । भपरा प्रकृति भे उसे केमानुकषार्‌ देव, पथु, पक्षी आदि 
कां शरीर मिलताहै। प्रात स्वर्गीय लोकोंको प्राप्त होकर उनमें 
उपसन्ध विपय-सुल के उपभोग के लिए वह कभी-कभी यन भी करता 
है। किन्तु पुष्यके क्षीण हो जाने प्र मानव योनिम पृथ्वी प्ररफिरसे 
लौटता है। 

यज्ञ-पद्धति मेँ जीवारमा अभीष्ट लोक की प्राप्तिके लिए विशिष्ट 
यज्ञ फरता दै, जिसके फलस्वरूप वह्‌ इच्छित लोक मेँ पहुंच जाता है । 
यज्ञजृन्य पुष्य के समाप्त हो जाने पर जीवात्मा वर्या के स्पर्मे पृथ्वी पर 
उतर कर अन्न कारूप धारण करता है। मनुष्य उस्तभन्नको खाता 
गौर वीयं भें परिणत कर देता है, जिसमेस्मी मे मभधिान होता दै । 
स अकार, जीवात्मा फिर मनुष्य शरीर धारण कर यज्ञ करता है भौर 
इस प्रकार यह्‌ चक्र चलता रहता है ! परिणाम स्वरूप वह जन्ममृत्यु 
रूप भव-वन्धन मेँ ही पड़ा रहता है । कष्णभावनाभावित भक्त एसे यज्ञो 
को नही करता ! वह सीधे-सीधे कृष्णभावना को मङ्धीकार कर लेता 
है मौर इस विधि से भगवद्धाम क्ते पुनः लौटने के जिए कृटिवद्हौ 
जाता ई। 
त कै निधिशेषवादी व्याव्याकारयो का अयुक्तियुवतत पूवप दै 
कि भ्ाकृत जगदु मै परमब्रह्म हौ जीवत्व धारण कर तेता है ! इसको 
प्रमाणित करने कै लिए वे गीता के पनद्रहे अध्याये के सत्वे ्लोकको 
उद्धृत करत है! पर्तु इस श्लोक मे भी जोव को "ममेशो" रथाद्‌ 
श्वीमगवान्‌ का नित्य भिन्न-मंस' कहा गया है ! भोमगवान्‌ का भिन्न 
अंश जीव सं्तार मे निर सकता दै, किन्तु च्युत कहलगने वाते शरीक 


४३६.] श्रीगद्धगयदरीता घपार्प [अव्यायप 


का अधःपतन कभी नहीं होता । अतः इस धारणा कौ स्वीकार नहीं 
किया जा सकता कि परमव्रह्म जीव रूप ग्रहण करते ह । स्मरणीय है कि 
वैदिक वाङ्मय मे ब्रह्म (जीवातमा) ओर परमब्रह्म (परमेश्वर श्रीभगवान्‌) 
में स्पष्ट भेद किया गया है । 


अधिभूतं क्षये भाषः पुरूपश्वाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेयात्र देहे देदभृतां वर 1 ४।॥ 


, अधिभूतम्‌ अधिभूत हैँ ; क्षरःल्=नए्वर ; भावः = पदाथ ; पुरुष 

==समण्टि-विराट ; चन्=तया ; अधिदेवतम्‌ अधिदेव है ; अधियज्ञः = 
अधियज्ञ हूं ; अहम्‌ एवम (कृष्ण) ही हुं ; अन्न इस ; देहै देह में ; 
देहभ्रताम्‌ वरहे देहधारियों भे श्रेष्ठ अर्जुन । 


अनुवाद 


: , नित्य परिवर्तनणील प्रकृति अधियज्ञ है ओौर वि राट पुरुप अधिदेव 
है! ब्रह्माण्ड परमेश्वर का विराटरूपम है तथा है देहधारियों मे श्रेष्ठ 
अर्जुन ! जीवमात्र के हृदय में रहने वाला मँ ही अधियज्ञ हूं ((४॥ 


तात्पर्यं 


भौतिक प्रकृति, नित्य विकारी है । प्राकृत शरीर छः अवस्थाओं 
को प्राप्त होते द: जन्म चेते है, वदते है, कुछ समय तक विचमान रहते 
है, प्रजनने करते है, क्षीण होते हँ ओर अन्तमेनष्टह्येजतिहं। इस 
भौतिक प्रकृति को अधिभूत्त' कृते हँ । परमेश्वर के उस विराट रूप की 
धारणा, जिसमे देवता ओर उनके लोकों का भी समावेश है, अधिदैवतः 
कहलाती है, वयोकि उसका उदुभव-चिनाश्न किसी निश्चित समय पर 
होता है । जीवात्मा शरीर का सहगामी है 1 जीव-हूदय मे स्थित भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के अंश परमात्मा ही "अधियज्ञ" हँ । एव शब्द इस श्लोक के 
सन्दर्भ मे विशेष रूप से महत्त्वपुणं है, वरयोकि इसके द्वारा श्रीभगवान्‌ ने 
यह्‌ टेतापूवेक सिद्ध कियादहै कि ये परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। 


श्योर ५] भद्‌ ध 


जोब-हदय मे विमान परम्म खूपधासै श्रौभगवान्‌ जीवात्मा के .काये 
कलाप के सानी ह भर चेतना के सोत भह जीव कौ स्वतन्यता- 
वेक किमा करने को अवसरं देकर परमात्मा उसके कार्यकलाप कौ 
समीक्षा ' करते । पसेश्वर- श्रीकृष्ण की इन दिविध 'अमिव्यवतिर्यो 
फ़ कायं भगवदभव्ति मगर मे तत्पर शुद्ध कृप्णमावनामानितं मक्त कै 
लि स्वतः स्पष्ट दो जाते ह । अधिदेव" नाम प्रभु का विराट्‌ रूप उन 
नवदीकषतो फे लिए ध्येय है, गौ पसश्वर के परमात्मा रूप को महीं 
जानते । नव-दीक्षित भक्त के लिए उसी विराट्‌ रूष के ध्यान का विधान 
६, लिसके चरण भधःलोक टै, शशि-सूयं चक्ष है तथा उच्च लोकों को 
जिचका शीषं माना जाताहै) 


अन्तकाठे च मामेव सरन्ुक्त्वा करेवरम्‌ । 
यूः प्रयाति स मद्धायं याति नास्यत्र सेशयः॥ ५॥ 


अन्तकसि-जीवन के यन्त मे; चन्=्भी, मामू मेरा ¦ एवन=हीः; 

स्मखु=स्मरण करता हुआ ; मुक्त्वा=्याग कर ; केतेपरम्‌ शरीर 

४ ‡ ध # न रै; सः वह्‌; मद्भावम्‌ =मेरे स्वभाव 

; यातिन=प्राप्त होप दै; नन्=नही ; मस्तिनदै; मप्र =द्समे; 

शा ही; भस्तिन््दै; अग्रच=दसमे ; 
अभुवाद 


जो कोई भी अन्तकाले मेरा स्मरण 


करता कात्याग 
कर्त्रा है, बेह्‌ तत्काल मेरे स्वभाव व 


सन्देह एवे को प्रप्त 2 
सन्देह गेही ह ॥५॥॥ होता है--इसमे कु भी 
५ तायं 
इस पतोक मे दृष्णभावनामृत 


क ध ते का माहास््य प्रकट 

क हुमा ~ 

र दह त्याग करने वाला विना-दिलम्ब । 
विष्ट हो जाता ई । (€मरनु" शब्द महत्वपूर्णं है! ्र्ष्य 


४३८ ] श्रीमद्धगवद्रीत्त थयारूप [्रिघ्याव ८ 


का स्मरण रेते अशुद्ध जीव को नदीं हौ सकता, जिसने ङष्णभावना- ` 
भावित भक्तियोग का सम्पादनन किवयाहो।: श्रीष्ण कौ शाश्वत्‌ 
स्मृति के लिए श्रीचेतन्य महाप्रभु का अनुगमन करते हुए वृक्ष से भौ भधिक 
सदिष्णु सौरं तरुण से भी अधिक दोन होकर, दूसरों का सम्पूर्णं सम्मान 
देते हुए तथा अपने लिंए मान कौ इच्छा न रखकर "हरे कृष्ण ह्रे ष्ण 
कृष्ण कृष्ण हरे हरे! हरे राम ह्रे राम राम राम ह्रे ह्रे'--इस महा- 
मन्त्र करा सतत कीर्तन करना चाहिए ! इस प्रकार करने वाला सफलता- 
पर्वंक श्रीकृष्ण का स्मरण करता हुआ देह से प्रयाण कर परम लक्ष्य को 
प्राप्त कर लेगा । "4" 4 
यंयं चापि सरन्मावं लजलयन्ते करेवरम्‌ । 

तँ तमेवेति कौन्तेय सदा तद्धावभागितः } ६॥ 


यम्‌ यम्‌ जिस ; वा=किसी ; अपि=भी ; स्मरनु स्मरण करते 
-हए ; भावम्‌ =प्रकृत्ति का ; त्यजति =त्यागता हँ ; अन्तेन्=अन्त में; 
कलेवरम्‌ = शरीर को ; तम्‌ तम्‌ = उसको ; एव ही ; एति == प्राप्त हीत्ता 
है ; कौन्तेय हे -कुन्ती पृत्र ; सदा नित्य ; तत्‌ उसे ; भावन्=भाव 

का; भावितः स्मरण करता हुमा । । 

अनुवाद 
जिस-जिस भी भाव का स्मरण करते हए मनुष्य देह को त्यागता 
है, उस उसको ही निःसन्देह प्राप्त होत्ता है ॥\॥ 
| । तत्पये ` | 

वि इस श्लोक्‌ मे यह्‌ बताया यया है॑किं देदान्त के संकटपूर्णं काल में 
मपने स्वभाव को किस प्रकार बदला जा सकता ह । यह्‌ जिज्ञासा वहुधा 
होती दै किः किस साधन से सद्यत्ि के अनुकल मनोस्यिति में मनुष्य 


का देहान्तं हो सकता है ? महाराज भरतः ने अन्त समयमे मृग-शावक 
का चिन्तन करिया था, जिससे उन्दँ उसी योनि.मे जाना पड़ा । परन्तु 


एतोक ७] अक्षर्रह्मयोग [५३६ 


मृग-वपु म भौ उह अपने पूरवे-कर्मो की स्मृति वनौ रही । अवश्य ही, 
जीवन भरके कर्मों मौर विचारो का संचित संस्कार अन्तकाल के चितन 
को प्रभावित करता द । इस प्रकार वर्तमान जीवन के कार्य-कलाप भावौ 
जीवन कौ निर्धारित करते हँ । इसलिए यदि मनुप्य दिव्य श्रीठृप्ण-सेवा 
भें तन्मय हो जाय तो उसका भगला कलेवर चिन्मय होगा, श्रत नहीं । 
अतएव हरे कृष्ण महामन्त्र का कौतंन मनुप्य के स्वभाव को भागवत- 
जीवन मेँ परिणत करने का सर्वोत्तम साधन है ! 


तसात्सर्वेषु करेषु मामनुसर यु्य च । 
मग्यपितमनोवुद्धिममिमैष्यखसंशयः ॥ ७॥ 


स्मात्‌ = इसलिए ; सरवेपु फलेषु सव समय (प्रतिक्षण); माम्‌= 
भेरा; अनृस्मरन्=नित्य स्मरण कर; युध्य च=युद्ध भो कर; मयि= 
मेरे भें; मपित==अपंण किए हुए ; मनः=मन ; बुद्धिः=बुदधि (से युक्त 
हमा); मामू=मेरे को ; एबी ; एप्यत्िनग्राप्त होगा ¦ असंशयः 
निःसन्देह्‌। 
। अनुवाद 


इसलिए हे अजुन ! त्र मेरे छृप्ण-खूप का निरन्तर चिन्तन कर ओर 
साय ही युद्धरूपी स्वधर्मं का भी माचरण कर । इस प्रकार मपनी 
क्रियाओं को मेरे प्रति भपित करके मन-युद्धि को मुङ्षमे एकाग्र केसे 
तरु निःसन्देह मेरे को ही प्राप्त होगा ।1७॥ 


तात्पर्यं 


अर्जुन को भगवानु का यह उपदेश लौकिक केम कै परायण रहने 
चाले सभी व्यक्तियों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्णं है । श्रीभगवान्‌ ने स्वधमे 
स्याग करने का अदेश नहीं दिया है । कर्तव्य-पालने किय! जा सकता 
है, परन्तु साय ही हरे ष्ण महामन्त का कौन करते हुए श्रीकृप्य का 
नित्य स्मरण रखना चाहिए । इससे सांसारिक दोप से मुक्ति हौ जायगी 


४४०] । धीमन्धगवद्रौता चघारूष ` [अध्य ८ 


अौर सन-युद्धि श्रीडष्ण मे मनुरक्त हौ जाएंगे  कृष्णनाम-संकीतन करने 
से निःस्देह परमधाम इष्ण-लौक की प्राप्ति हौ जाती दै । 


अभ्यादयोगयुकतेन्‌ चेतसा नान्यमामिनः । 
` पुरम शुरं दिव्यं याति पाथाुचिन्तयव्‌ ॥ ८॥ 


`. अध्यास योग युक्तेन == भगवान्‌ के ध्यानरूप अभ्यास मे युक्त हुआ ; ` 
चेतसा चित्त से ; च अन्य गामिना अनन्य (अचल); परममून=परम ; 
पुरुषम्‌ = श्रीभगवानूं को ; दिव्यम्‌ अलौकिक ; यातिच=प्राप्त होता है 
पार्थं =हे पृथापुत्र ; अनुदिन्तयचुं = सतत चिन्तन. करते हुए 4 


- अनुवाद 


हे पाथं (अर्जुन)! जो पुरुष अनन्य चित्त से निरन्तर मेरे स्मरणका 
अभ्यास करता है, वह्‌ निःसन्देह मेरे को ही प्राप्त होता है ।८॥ 


तात्पय्‌ 


दसं श्लोक मे भगवानु श्रीकृष्ण ने `अपने स्मरण के माहात्म्य पर . 
वल दिया है । "ह्रे कृष्ण" संकीतंन से श्रीकृष्ण कौ स्मृति पुनः उद्भावित ` 
` हो जाती दै । भरावन्नास-ध्वनि के श्रवण-कीतंन के इस अभ्यास से कणं; 

, रसना ओर चित्त भक्तियोग मे तत्पर दहो जाति हैँ । यह्‌ यौगिक ध्यान 
वड़ा सुखसाध्य तथा भगवत्प्राप्ति के अनुकूलं. है । `धुरुषंम्‌' का तात्पयं ` 
गेक्ता है । श्रीभगवानु की तटस्था शक्ति होने परं भी जीव प्राकृत 

 विकायों से भ्रस्त हैँ). यद्यपि वे स्वयं को उपभोक्ता समते है, परन्तु 
वास्तव में वे परम भोक्ता नहीं हँ । यहां स्पष्ट उल्लेख है कि नारायण, 

। वासुदेव, आदि अपने विभिन्न अंश-प्रकाशों में श्रीभगवान्‌ ही परम ` ` 
भोक्ताहं! `. ॥ 

भक्तगण "हरे कृष्ण महामन्त्रं का संकीतंन कर अपने आराध्य 
श्रीभगवान्‌ का नारायण, कृष्ण, राम. आदि किसीभी रूपमे नित्य . 
चिन्तन कृर सक्ते.दँ । इस अभ्यास से साधक शुद्ध हो जायगा भौर 


शोक ९| ` अस्षखहयपोग [४५१ 


जीवन के अन्त मे, सतत कौर्तन के प्रतापं से, उसे भगवद्धाम कौ प्राप्ति 
होगी । योगाभ्यास का बयं हृदय में स्यिद परमात्मा का ध्यान करना है। 
इती प्रकार, हरे कृष्ण महामन का कीतेन करने से मन सदा श्रीभगवान्‌ 
मेही एकाग्र रहता है । मन वड़ा चंचल है । इसतिए यह्‌ आवश्यके है 
ङि उसे द्रवक कृष्ण-स्मरण मे लगाया जाय 1 इस सन्दभं में उस कौट 
का दृष्टान्त प्रसि दै, जो भृङ्ग वनने का चिन्तन कर्ता हुजा उसो जीवन 
मभुद्धवनजताहै( खे ही यदि हम श्रीकृष्ण का नित्य स्मरण करे, 
तो यह्‌ निश्चित दै कि जीवन के अन्तमं हमे श्रीकृप्ण के तत्य दिव्य देह 
कगे प्राप्ति होगी । 


क्वि पुराणमनुशासितार 
` मणोरणीयांसमलुसूरेयः । 
सवैख धातारमचिन्लरूप- 
॥ मादित्यवर्णं तमसः प्रस्ताव ॥९॥ 


कपिम्‌ == सवत; पुराणम्‌ अनादि ; अनुजञाप्षितारभ्‌ = नियन्ता ; 
अणोः मणु से भी; मभीपांसभर = लघुः मनृस्मरेतृ = नित्य चिन्तन करता 
है; यः=जो ; सर्वध्य==सवका ; धातारयू पालनकता ; भचिन्त्प = 
अतन स्वरूप ; रूपम्‌ आकार ; आदित्य वर्णम्‌ =सूरयं ॐ समान तैजो- 
मय } तमसः = अन्धकार से ; परस्तादुन्=परे 


अगुवाद 
उन परम पुरुपौत्तम का ध्यान करे जो घर्वज्ञ, अनादि सवके 
नियन्ता मौर गिदाक, अणु से भो सूकषम, सर्वपालक, जगत्‌ से परे जचिन्त्य 
पुरूप ह । वेसूर्यके समान वेजोमय दँ मौर दिव्य स्वस्य होने के कारण 
दस भौतिक पति से सर्वथा परे ई (शा 
त्यये 


इख लोक में अनन्य भगवच्चिन्तन करने कौ पटति भा प्रतिपादन 


४२ ] भीमद्धगवद्रौीता पथारूप ध्याय 


है । सर्वप्रधान यह स्मरणीय हैँ कि परमेश्वर निविशेष अथवा शून्य नहीं 
है । निविधेष अथवा ून्य.वस्तु.ध्येय नहीं हो सकती । . निविशेष अथवा 
शन्य का ध्यान करना बहुत कठिन होगा । किन्तु श्रीकृष्ण का स्मरण 
अत्यन्त सुगम है, जसा इस शलोक में स्पष्ट कटा गया है ।. इसलिए सनसे 
पिले यही जानना आवश्यक है कि वे राम तथा छकृष्ण आदि रूपधारी 
दिव्य पुरूष हैँ । यहां उन्हें "कविम्‌" कहा गया है, जिसका अथं यह है कि 
वे त्रिकालज्ञ ह । सवके आदि होने के कारण'पुराणः्है, प्रत्येक वस्तु का 
उद्भव उन्दीं से हुमा है । वे ब्रह्माण्ड के परम नियन्ता हँ ओर मानवता | 
के परिपालक तथा उपदेष्टा भी हैँ । वे अणु से भी सूक्ष्मतर है । जीवात्मा 
केश के अग्रभाग के १०,००० वे भाग के तुल्य है, परन्तु प्रभ की सूक्ष्मता 
इतनी अचिन्त्य है किवे इस जीवाणुके हुदय में भी प्रविष्ट हो जाते है। 
अतः उन्हँ अणोरणीयांसम्‌" कहा गया दँ । इतने सूक्ष्म होने परमभीवे 
सर्वव्यापक एवं सवेपालकरहै। वे ही इन सव.लोकों को धारण करते हैं| 
हमे प्रायः आश्चर्य होता है कि ये वृहत्काय लोक अन्तरिक्ष में किस प्रकार 
स्थिर ह यहा उल्लेव है कि अपनी अचिन्त्य शक्ति द्वारा श्रीभगवानु 
ही इन भीमकाय लोकों तथा नक्षत्रों को धारण कर रहे दैँ। इस सन्दभमें 
अचिन्त्य' शब्द महतत्वपूणं है । हमारी धारणा तथा चिन्तन-परिधिसे 
अतीत होने के कारण भगवत्‌-षक्ति को अचिन्त्य' कटा जात्ता है । इस 
सन्दभे मे कोई तकं क्या करेगा ? जगत्‌ में व्याप्त होने पर भी प्रभु इससे 
सवथा परे हैँ । हमारे लिए तो यह्‌ जगत्‌ भी, जो भगवद्धाम की तुलनामें 
नगण्य हैबुद्धिगम्य नही; फिर इससे परे का तत्त्व किस प्रकार तकं का विषय 
, होगा ? 'अचिन्त्य'शव्द इस जगत्‌ से अतीत उस तत्त्व का वाचक है, जिसका 
हमारे तकं, न्याय-युक्ति तथा दानिक मनोधमं आदि स्पशं भी नहीं 
कर सकते । अतः .सुधीजनों को चाहिए निरर्थक तकं ओर मनोधर्मी करने 
. के स्थान पर वेद, गीता, श्रीमद्‌भागवत, प्रभृति शास्त्रों के कथन को 
प्रमाणक रूपमे स्वीकारकरलें भौर उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तं 
का अनुसरण करं । इस साधन से ज्ञान-प्राप्ति हो जायगी । 


प्रयाणकाले मनसाऽचरेन 
भक्तया युक्तो योगेन चैव । 


शलोक १०] म्षसहपोग [५४३ 


छषोमेध्ये प्राणमय सेम्य- 
के तं परं पुरुपदुयेति दिव्यम्‌ ॥ १०॥ 

प्रयाण काले ==यन्तकाल भें; मनसा मन से; अचसेन-=स्थिर्‌; 
भक्टया= पूणं भक्तिभाव से ; युक्तमुक्त पुष्प ; योगवतेन योगाभ्यास - 
के वलसे; चनमौर; एव=निस्सन्देह; श्रवोःन्=दोनो भृकुटी के ; 
मध्ये-=मध्यरमे; प्राणमुनप्राण-वायु को; सयेश्यन=स्यापित कर; 
सम्यक्‌ =भनीभाति ; सःन वह्‌ ; तमू उस ; परपु-=परम ; पुस्यमु == 
भगवान्‌ को ; उपैति प्राप्त होता है ; दिव्यम्‌ दिव्य भगवद्धाम में । 


अनुवाद 


जो पुरुप अन्तकाल भे अपने प्राणों को भृकुटी के मध्य में स्थापित 
करके पूरणं भक््तिमावपूर्वक भगवत्स्मरण करता है, वह्‌ निःसन्देह्‌ 
शरीभगवान को प्राप्त होता है ॥1१०॥ 


तात्पये 


दसं श्लोक भें निश्चित च्पसे कहाहै कि अन्तकालभे मनको 
भक्तिभाव ठे श्रीमगवाद्‌ु मे ही एकाग्र कर देना चाहिए । उत्तम योगियौं 
के विषु प्राण का ऊरध्वसेहूण कर उसे मृकुटी के मव्य-देश मे स्यापित 
करने का विधान दै! परन्तुदस भकारका योयाभ्यातन फरमेवति 
शुद्ध-भक्त का चित्त सदा कृष्णभावना से ही भावित रहे, जिससे अन्त- 
कालि में भगवच्छरपा से श्रीभगवान्‌ को स्मृति अवश्य हौ जाय 1 चौदह 
एलोक मे इका विशद वणेन है । 


इस लोक, मे “योगवलेन' पद का विशेष प्रयोग महृ्वयूर्णं है, 
क्योकि योगाभ्यास के चिना अन्तकालमे इसत भाव की प्रप्तिनरीहो 
सकती ! किसी एक योग-पद्धति, विशेष रूप से भक्तियोग का अभ्यास 
किए चिना मरण-काल मे सहसा भगवत्स्मरण नही हो सकता । मर्णा- 
स्त भनुप्य का चित्त अत्यन्त विक्ष्व हौ जाता है) इसनिए योगके 
दवारा भगवक्स्मरण का आजीवन अभ्यास करना चाहिए 1 


४४४] , श्रीमदद्गवद्रीता पयाह्प [अ्रध्यायप् 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 

विशन्ति यद्यतयो बीत्तरागाः }. 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति. 

तत्ते पदं सग्रहेण प्रवक्ष्ये ।॥ ११॥ 


. यत्‌ जिस ब्रह्म को ; अक्षरम्‌ अविनाशी ओंकार ; वेद-विदः 
वेदो को जानने वाले विद्रानु ; वदन्ति कहते हैँ ; विलन्तिन्=प्रवेण करते 
है; यत्‌ = जिसमें ; यतयः मटेपि ; वीतरागाः==भासकिति रहित ; यतु 
जिसकी ; इच्छन्तः == इच्छा वाले; ब्रह्मचर्यम्‌ ब्रह्मचारी ब्रत 
का; चरन्ति=अभ्यास करते दँ; तत्‌= उस; ते=तेरे लिए; पदम्‌ = 
पद को ; संप्रहेण=सक्षेप से; प्रक्षये = (म) कटुंगा । 


अनुवाद 


ओकार का उच्चारण करने वाले वेदवादी विदान्‌ ओर आसक्ति 
रहित महपि जिस ब्रह्य में प्रवेश करते ह, जिसे संसिद्धि के लिए ब्रह्यचयं . 
त्रत का अनुशीलन किया जाता है, अवरम तेरे लिए उसी रक्ति-पथका 
वर्णन करूगा ।११॥ । 


तात्पर्यं 


भगवानु श्रीकृष्ण का कथन है कि- यपि ब्रहम अद्वितीय ह, परन्तु 

उसके विविध प्राकटच एवं रूप है । निविशेपवादियों कै लिए "भोम्‌' शब्द 
- ब्रह्य से अभिन्न है. श्रीकृष्ण यहां उसी निविशेष ब्रह्य का वर्णन कर रहे 

दै, जिसमें सवैत्यागी महपिजनं प्रवेश करते है । ` 

 -वेदिक-विद्या की परिपाटी के अनुसार, विच्याथियोंको प्रारम्भसे 
ओम्‌ के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है । इस विधि से पूणे ब्रह्मच का 
अनुशीलन करते हुए आचार्यं के साच्चिव्य में रहकर वे निविेप ब्रह्म का 

- ज्ञान प्राप्त करते हु इस प्रकार उन्हे. ब्रह्मके दोनों स्वरू्पोंकावोध 
हो जाता है । यह्‌ पद्धति शिष्य की पारमार्थिक उन्नति के लिएुवड़ी . 


शतो १२] उक्ग्रह्मपोम ५ [ ५५५ 


आवश्यक है, परन्तु वतमान मे एेमा ब्रह्यचारी जीवने व्यतीत करना भ्रायः 
असम्भव साहो गया है ! विश्व के सामाजिक-गठन भें इतना अधिक परि- 
वर्तन गा चुका है किव्रियार्थो-जीवनके भारम्भसे ही ब्रह्मच व्रतका 
भ्यास करना सम्भव नहौ रहा है ! सारे विश्व मे ज्ञान के विविष र्नो 
क लिए अनेक संस्थान दै पर रसा एक भी भामाणिक संस्थान नह है, 
जहां वि्याथियो को ब्रह्यचयं के नियमो मे प्रशिक्षित कियाजा सके। 
ब्रह्मचये का आचरण किए चिना परमार्थं मे उन्नत्ति वड़ौ कृषि हत्ती 
है। अतएव श्वीचंतन्य महाप्रभु का उद्घोष है कि वर्तमान कलियुग के 
सिए शास्य-विघान के अनुसार "हरे कृष्ण ह्रे हृप्ण कृष्ण कृष्ण हरे ह्रे, 
हरे राम हरे रम राम राम हरे दर--इस पावन दृप्णनाम का संकीर्तन 
करने के अतिरिषत मगवत्सराप्ति का कोड अन्य साघन नही है । 


सर्हयाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 
पूध्यीपायार्मनः प्राणमास्ितो योगधारणां ॥१२॥ 


सदं द्रारागिन=सव इन्द्रिय स्प दायें को ; संयम्यन=विपय से हदा- 
केर; मनःन्चित्तको, हदिन्=हृदय मे; निरुष्यन=स्यिर कर; च 
भौर; मूर््नि-=मस्तक मे; माघा स्यापित्त कर , आत्मनःन्=अपने 4 
भरणम्‌ =प्राण-वायु कौ ; यात्वितो = स्थित दूजा ; योग-धारणाम्‌ =मेरे 
अनष शरि ध्यान में) 


अनुवाद 


इन्दि-कियायं को निवृत्ति को योग-घारणा कटा जाता दै । सम्पूण 
इन्िनद्ातेको बविययोसे दृटकर्‌ शीर मनको हृदये धा भाण 
कामुको मस्तक भें स्यापित करने वाला योग ये स्थित हो जाता दे ॥१२॥ 


तात्पर्यं 


महू पराम दिया गया है कि योगाम्यास्‌ के बिए, 
सम्य रायो रो बन्द कर देना चाहिए 1 इम अम्यसका 


इद्धि 
श्रव्मटारः 


४४६ श्रमद्धगवद्रीता थधाहपं | , . ्रिघ्यायप 


कहते ह, ` जिसका तात्पयं है इन्द्रिय विषयों से इन्धि को हटा लेना } 
चक्षु, कर्णं, नासिका, -रंसना एवं स्पशं--इन ज्ञानेन्दियो को भणं रूपसे.- 
वश मे करके इन्दिय~तुप्ति में प्रवृत्त नहीं होने देना चाहिए । इस विधि 
से मन हृदय में स्थित परमात्मा पर एकाग्र हौ जातादहै तथाप्राणका 
मस्तकं में उर्ध्वयिहणं होता है । छठे अध्याय में इस पद्धति का विस्तृत 
निरूपण है 1 परन्तु जसा पूवं में कहा जा चुका है, इस युग मे यह्‌ अभ्यास ` 
व्यावहारिक नहीं है । इसलिए सर्वोत्तम साधन. कष्णभावनामृत ही है । 

जो पुरुष भक्तिभाव से भपने चित्त को नित्य-निरन्तर श्रीकृष्ण मे केन्द्रित 

रख सकता है, उसके लिए शाप्वत्त्‌ समाधि में रहना अत्यन्त सुगम दै । 


ओमिलेकाक्षरं बह व्याहरन्मामलुस्रन्‌ ¡ ‰ 
यः प्रयाति लखजन्देहं स याति परमां गतिम्‌॥१३॥ 


ओमकार ; इति इस प्रकार ; एक अक्षरम्‌ परम . अवि- ` 
नाशी ; ब्रह्य = ब्रह्म का ; व्याहुरनु = उच्चारण करता हुमा ; माम्‌ = मुक्ष 
कृष्ण का ; अनुस्मरन्‌ स्मरण करते हुए ; थः जो ; प्रयाति जाता है ; 


`. त्यजनु = त्यागकर ; देहम्‌ कलेवर ; सः वह ; याति प्राप्त होता है 


परमाम्‌ गतिम्‌-परम गति रूप मेरे लोक को । 


प्तोर १५} अक्षखरह्ययोग { ४५७ 


मे भविष्ट हौ जाया ! ऊष्णथक्त कृष्यलोक अथवा गोलोकं वृन्दावन “ 
मेँ प्रवेश कसते है, जबकि निविशेपवादी ब्रह्मज्योतिमे ही स्थित हो नति 
ह! साकासवादी यथाधिकार्‌ वैकुण्ठ नाम वकते परव्योम के अस्य लोकं 
मेंभीश्रवेष करतेह। + 


अनन्यचेताः सतेतं यो मां सरति निशः! 
तस्याहं रमः पाथं निययुक्तख योगिनः ॥१४॥ 


अनन्यचेताः न्- अनस्य मन से ; सतत्तमू नित्य : यःन=्जो कोट भी; 
भामून्=मेरा (कृष्ण का) ; स्मरतिन=स्मरणं करता है ; नित्यशः सदा ; 
तस्य =उसके लिए ; अहम्‌ = ; सुल =सुलम हं ; पायं =है अर्जुन ; 
नित्य युक्तस्य = निरन्तर मेरे मे युक्ते हए ; योगिनः ==भक्त्‌ के (विए) 1 


अनुवाद 


निद्य-निरन्तर अनन्य भावस मेरा स्मरणकरने वलेके लिएहै 
पायं ! मै सुलभ ह, क्योकि वह्‌ नित्य मेरे भक्ति योग भें त्सर रहता 
दै श्ना 
तात्पयं 


इस एलोकः मे अनन्य भगवद्भक्तो के भक्तियोग का प्रतिपादन दै ॥ 
पूर्ववत श्लोको मे आत्तं, जिज्ञासु, अ्र्वीं एवं ज्ञानी--इम चार प्रकार 
के भक्तों का वर्णन किया जा चृका ह । भव बन्धन से मुवि कै लिए कर्म- 
योय, ज्ञानयोग, हटयोग, जादि विविध पथो का भो वर्णन ठुजा है । परन्तु 
यदा इनमे से किसी के भी सम्मिधण से शून्य विशुद्ध भक्तियोग का वर्णन है, 
भक्तियोग भं भक्तों को श्रङष्ण कै अत्तिरिक्ते अन्य कुठ भी अभीप्छित 
नहीं र्ता ! श्रुट-भक्त स्वर्गरोहण मयवा भव चन्धन से मुक्ति कौ भी ` 
इन्छा नही करते 1 शुद्ध भक्त सर्वथा निस्पृह्‌ दता दै ! '्वेतन्य चरितामूत" 
मँ शुध भवन को 'निषप्काम' कटा है, जिसका अर्थं है कि उसमे निजेन्दिय- 
रम्ति वाञ्छाकी गन्धी नही होती ! पूरणं शान्ति एकमात्र उसीकी 
सम्पत्ति है; स्वाथ के निभित्तत्े चेष्टा कने वले भी कान्त महौ हो 
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सकते । शुद्ध भक्त केवल भगवानु कौ प्रसन्न करना चाट्ता है । अतः 
श्रीभगवान्‌ कृते है क्रि अनन्य भक्त के लिए वे सुलभ हैँ । भक्ते भगवान 
के किसी भी दिव्य विग्रह्‌ कीसेवा कर सकता ठँ; अन्ययोगा का. 
अध्यासं करने वालों को प्राप्त होने वाले व्यवधान उसके. मागमे कभी 
नहीं अति । भवितियोगः वड़ा सुगम, शुद्ध एवं सुख-साध्य है । हरे कृष्ण 
मन्वे के कीर्तन द्वारा इसका प्रारम्भ किया जा सकता दै । अपने सेवको 
केलिए कृषा से भत प्रोत, अति द्रवित-हुदय होनेके कारण श्रीकृष्ण 
पूर्णतया शरणागत भक्त कौ अनेक प्रकार से सहायता करते हँ जिससे 
वह ' उनके तत्तव को जान जाता है । पसे भक्त को प्रभू प्ति वुद्धि 
प्रदान करते दै" जिससे वह्‌ अन्ततः भगवदूधाम में उन्हे प्राप्त करले। 
शुद्ध भक्त का यह्‌ एक विशेप लक्षण (गुण) दै कि वह्‌ देष-काल 
का विचार किए विना सदा श्रीकृप्ण का चिन्तन करता रहता है । उसकी 
भगवत्स्मृत्ति मे कभी अन्तर नहीं अता! वह्‌ किसीभी देश-कालमें 
भगवत्सेवा कर सकता है । कछ व्यक्तियों का. कट्ना है कि भक्त के , 
लिए वृन्दावन आदि तीर्थो अथवा प्रभु-वा्ष-स्थलो मे ही निवास करना 
उचित है। किन्तु शुद्ध भवततो जहां भी निवास करेगा, वीं उसके 
भक्तियोग के प्रताप से वृन्दावनीथ-परिवेश उदुभावित हो जायगा! इसी .. 
हेतु, श्रीयद्रेताचा्यं ने श्रीमन्महाप्रभु चतन्यदेव से निवेदन क्ियाथा, ` 
श्रमो ! जहा भी आपका निवास है, वहीं बृन्दावन धार्म-है 1" 
शुद्ध भक्त श्रीकृष्ण के अभिराम स्मरण-ध्यान मेँ ही अविराम तन्मय 
रहता है । यही वे सद्गुण दहं जिन्त यक्त रहने वाले शुद्ध भक्त के लिए 
परभु अत्ति सुलभ दँ भवितयोग के पथ को गीताम अन्य सभी पथोँसे 
उत्तम कहा गया है । भविति योगी सामान्यत्तः पांच रसो में निष्ठ रहते 
(१) शान्त, (२) दास्य, (३) सख्य, (४) वात्सल्य, एवं (५) माधुयं ! 
इनमें से किसी भी रसम निष्ठ हुमा शुद्ध भक्त भगवत्सेवा मँ अनुक्षण 
तत्पर रहता है । वह क्षण भर के किए अपने प्रियतम श्रीभगवान्‌ को. 
नटी भूल सकता । इसी से उसके लिए श्रीभगवान्‌ अतिखुलभरहँ। श्री 
श्यामसुन्दर कौ क्षणमात्रं की विस्मृति भी शुद्ध भक्त के लिए सर्वथा 
अद्य होती है । इसी प्रकार प्रभ -भी अपने शुद्ध भक्त को क्षणभर-के लिए 
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आत्रमथुबनाष्टोकाः पुनरावर्तिनोऽजैन । 
मापे तु कौन्तेय पुनजैन्म न बिद्यते ॥१६॥ 


आब्रह्म भुवनात्‌ = व्रहालोक सहित ; लोकाः सम्पूणं लोक ; पुन- 
राव्िनः-=पुनरावर्ती है ; अर्जुन = हे अजुन ; माम्‌ == मेरे को ; उपेत्य 
प्राप्त होकर ; तु किन्तु ; कौन्तेय = हे कुन्ती पूत्र ; पुनः जन्मन्पुनर्जन्म ; 
न्=कभी नहीं ; विद्यते होता । 


अनुवाद 


हे अर्जन ! संसार मे सवरं उच्वलोके (ब्रह्मलोक) सहित सभी 
लोकं पुनः-पुनः जन्ममृत्यु से होर वाले क्लेश से पूणं ह । परन्तु हे कुन्ती 
पुत्र! जोभेरेधामको प्राप्तो जाता है, उसका संसार में पुनर्जन्म 
नहीं होता ११६ 


तात्पर्य 


श्रीकृप्ण के दिव्य धाममें प्रवेश करके संसारमें कभी न लौटना 
पड़, इसके लिए आवश्यक है कि करम, ज्ञान, हठ आदि अन्य सव योगों का 
अभ्यास करने वाले भक्तियोग अथवा कृष्णभावनामृत कौ परम संसिद्धि 
को प्राप्त करले ।! परमोच्च प्राकृत लोक अथवा देवलोको में प्रवेश करने 
वाले भी जन्म-मृत्यु के चक्र के आधीन ही रहते ह, उससे मुक्त नहीं हो 
पाते । जिस प्रकारपृथ्वी वासी उच्च लोकों मे गमन करते है, उसी प्रकार 
रहय, चन्द्र, इन्द्र आदि उच्च लोकों के निवासियों का इस लोक में पतन .. 
होता है । "कठोपनिषद्‌" मेँ उत्लिचित्त "न्छामिनि विद्या" दारा ब्रह्मलोक 
की प्राप्ति हो सकती दै, परन्तु यदि ब्रह्मलोक में कृष्णभावनामृत का अनु- 
शीलन नहीं करिया जाय, तो पृथ्वी पर पनः लौटना होगा । उच्च लोकों 
मे कृष्णभावनामृत का आचरण करने वाले उत्तरोत्तर उच्वलोक प्राप्त 
करते ह ओर महाप्रलय होने पर नित्य भगवद्धाम में प्रवेश करते है! 
प्राकृत जगत मे प्रलय हो जाने पर नित्य कृष्णभावनाभावित रहने वाले 


नोर १२ 





दहा एवं उने भवनो क ‡ 8 
भनवदामो को प्रप्त 


सदषयुगपन्वमद्रमे ९ = ~~~ 
न्दने तिद 


त्रि युगदसान्ता तं श्टृष्तत्रतय द्रप्त्र तदार 1 


सहस्र नद्गारः युषनयु्ो ; पननम ह क 
अहुः=दिन ; पत्‌=जौ; ग्रहाण नः; ५ 
रविम राति ; पुगनयुग ; सह्-अन्ताम्‌ ~उ ए 
दानो ; ते=वह्‌ ; महु-रत्र=दिन-एत कँ वत्व कए › दिद 
जना =मनुप्य 1 
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गार्य 
ग्न्य, 


अनूदद 


मानवोय गणना के अनुमा दर्म ष्ड्दिनिननो जदि एद 
हमार युग रै भौर इसी अवधि बौ उसकौ रात्रि 1१31 


तात्य 


प्राकृत ब्रह्माण्ड कौ सर्वि पर्सिमित दै । दसका प्राकट्य "वर्पो 
के पृष्टिचङ्गमेहोतादै। ब्रहाकाएक दिनि "कस्य॑ कहूलाता दै । एवः 
कृत्य भे सतय, त्रेत, द्वापर मोर कलि-ये चारो युग एक हुगारयार्‌ 
व्यतीत टौ जति ई 1 सतयुग के लक्षण रै : सदाचार, वुदिमत्ता, धरम ठया 
अज्ञान भर्‌ पाप का अत्यन्त भाव \ यह्‌ युग १७.२८,००० दषं 
तक पहता है प्रेताभे पाप कमक प्रवर्तन होता है! स॒ युगकौ 


अवधि ९२,६६,००० वपं है । द्वापर मे धमे का अधिक्‌ हास मोर अम 
का मप्यु्यान होता है 1 यह्‌ युग ८,६४,००० वु तकः 


विद्यमान 
है अन्त भ कलियुग (जिसका रम पिषठने ,००० द स क 
रहे र) प्रारम्म होता दै इसमे केनट्‌, जनान, अधमे बौर पापाचार 
म भ्ाव्ल्य र्ता दै तया यार्थ श्वर्मचरम! नुप्त प्रायः टो जाताङ्ै। 
स्स युग का काल ४,३२.००० वपे ह । कनियृग मर मधं इतना यथक 
यदृ जाताहैतियुग के यन्वमें श्रीभयवानू श्वं क्ति यवतार्‌ परह 
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कर दैत्यों का मर्दन ओर निज भक्तो का परित्राण कर नवीने सत्य युगं 
का सूव्रपातकरेहैं। पृष्टाब्रह्याके एकदिनिमे येचारो युग एक ` 
. एक हजार वार व्यतीत हो जाते हैँ । ब्रह्मा की रात्रिकीभी यही परिधि 
है । इतने वड़ दिन-रातं वाले सौ वषं तक जीवन-धारण करः ब्रह्मयाका 
निधन हो जाता है.) यसौ वषे" पृथ्वी के ३११;०००,०४०,०००,००० वर्षो. 
के तुल्य है ! इस गणना के अनुसार. ब्रह्मा की आयु विलक्षण मौर कभी न 
समाप्त होने वाली. प्रतीत होती है, . किन्तु नित्यताके दष्टिकोणसे तो 
चह विद्युतुवत्‌ ही है । आन्ध्र महासागर मे वुलवुले कौ ` भांति कारण 
समुद्र मे असंख्य त्रह्माओं का नित्य उदय-विलय होता रहता है । प्राक्त | 
जगत्‌ के अंश ब्रह्मा ओर उसकी सृष्टि नित्य निस्सरणशील है । 

प्राकृत जगत्‌ मे ब्रह्मा भी जन्म, मृत्यु, जरा ओौर व्याधिके चक्रसे. 
शुक्त नहीं है । तथापि, इस जगत्‌ की व्यवस्था कंनेके रूपमे साक्षात्‌ 
भगवत्सेवा के परायण होने से ब्रह्मा की सद्योगुक्ति हो जाती है । उच्च. 
संन्यासियों को ब्रह्मा का वह्‌ विशिष्ट ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, जो प्राकृत ` 
जगत्‌ मे. सर्वोच्च हैः तथा अन्य स्वर्गीय लोकों का विनाश हो जाने पर 
भी वचा रहता है । परन्तु भौतिक प्रकृति के नियमानुसार, ब्रह्मा ओर 
ब्रह्मलोक के समस्त वासियों की भी यथासमय मृत्यु हो जाती है \ 


अच्यक्ताद्वक्तयः सवौ; प्रभवन्लहरागमे । 
` रात्याभमे प्रीयन्ते तत्रेवान्यक्तसंज्ञके ॥१८। 


अव्यक्तातु =अव्यवत से ; व्यक्तयः जीवात्मा ; सर्वाः==सव ; 


प्रभदन्ति प्रकट होते हैँ ; महुः-आागमे=-दिन के प्रवेशकाल में; रात्रि- ` `. 


आगमे रात्रि के आने परः प्रलीयन्ते विलीन हो जाते हैँ ; तत्र ==उस ; . 
एव ही ; अव्यक्त =अप्रकट ; संज्ञके=करे जाने वाले मे 1 . . 


` अनुवाद 


ब्रह्मा के दिन के जाने पर यह्‌ जीव-समूह अव्यत से प्रकट होता है 


ओर ब्रह्मा कौ रात्रिका आगमन होने पर फिरउसीमे लयहो जाता. 
हे ॥१८॥। 


प्नोरः १६] यक्षगह्मयोग [ ५५३ 
तात्ययं 


अत्पञ्च जोय इसी संसार भं रहने कै सिये यत करते ई, जिसे 
नाना स्तेकौ मे उनका उत्थान ओर पतने दोता र्टतादै । ब्रह्के 
द्विवस-काल मे भपने कार्य-कलापौं कौ प्रकट करते हँ गीर ब्रह्मा कौ रात्रि 
यत्‌ आमन्‌ होने पर उनका अव्यत्त में पुनः विलय हो जाता है । ब्रह्मा 
कै दविनिमें उर विविध कलेवर की प्राप्तिहोतीहै ओर रात्रिहोनै 
पर्‌ ग्रही फलेवर नष्ट हो जाति हँ! ईस समय नौव श्रीविष्णु के विग्रह्‌ 
भै रहते ह! ब्रह्मा के दिवसे कौ गवृत्तिकैसायवे दही पुनः अभिव्यक्त 
ते है। ब्रह्मा के जीवन-कालकी समाप्ति होने पर वे सभी विलीने 
होकर फरोष्ं यप प्रक व्यक्त रहते है । अन्ते, अग्ले पुम ब्रह 
मेर पुजन दोताहै ओर वेभी फिरसे व्यन्त होते! इस प्रकार 
सीव ररते जगत्‌ दवाय मोहित रहता दै) पर्वु जो सुघीजन कप्ण- 
भादनामूत फो भंगीकार्‌ कर भक्तियोग से युक्त हृएु हरे कृष्ण हरे राम' 
कीर्तन करते है, बे इसी जोवन में श्रीकृष्ण के दिव्य-घाम मे प्रवेश कर 
पुनर्जगम से मूत सल्विदानन्दमय जौढन को प्राप्त कर सेते ई । 


भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा परीयते । 
रात्यागमेऽवशः पाथं प्रमवदलयहरागमे 11९९) 


भूत-प्रमःन=वराचर जीवों का समूद ; सः एवन्=वही ; अपम्‌ = 
यह्‌; भृल्वामूत्वा उत्पतन हो होकर ; प्रलीयते लय होता है ; रात्रि 
रात्रि कै ; मागमेअने पर ; सदसः कमं के धीन हुमा ; पायं = 


दे पृथा ; प्रभवतिनव्यक्त होता है ; अहः=दिन के; == 
च होत्रा है; अहः धिन के ; यागम 


अनुवादे 


वही यह्‌ जोव-समुदाय प्रकट हो होकर रात्रिक जनि पर लय होता 
भौर दिनकर मनि पर कमं के वण हुमा फिर व्यक्त होता है ११९ 


४५४] ` श्रोमद्गवदरीक्य धयार्प [िघ्याय ८ 


प्रस्तसात्त भायोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तारसनातनः। 
य; स सर्वेषु भूतेु नद्यत्सु न विनश्यति ॥२० 


परः न=श्रेण्ठ है ; तस्मात्‌ उस ;. तु=परन्तु ; भावन=प्रकृति ; 
अन्यः भिन्न ; अव्यक्तः=अव्यक्त ; अव्यक्तात्‌ =अन्यक्त से ; सनातनः 
नित्य; यःन्जो; सः=वह्‌ं ; स्वेषु--सव ; भूतेषु = भूतो कौ । 
नश्यत्सु प्रलय होने पर भी ; न विनश्यति नष्ट नहीं होता । 


अनुवाद 


इस व्यक्त ओर अन्यक्त होने वाली अव्यक्त जड प्रकृति से परे एक 
अन्य .सनातन प्रकृति है । वह्‌ परम-स्वख्पा एवं नित्य है । इस संसार के 
नेष्ट हो जने पर भी उसका नाश नहीं हता ।२०॥ 


तात्पर्यं 


श्रीकृष्ण की परा (अंतरंगा) शक्ति दिव्य ओर नित्य है । ब्रह्मा के 
अहोरात्र मे क्रमशः व्यक्त ओर अव्यक्त होने वाली अपरा प्रकृति के संपूर्णं 
विकारो से वेह अत्ति परेहै। गुर्णोमें श्रीकृष्ण की यह्‌ परा अंतरंगा 
शक्ति अपरा प्रकृति के ठीक विपरीत है । सातवें अध्याय मे इन परा- 
अपरा शक्त्तियो का विशद विवेचन है । 


अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
य॑ प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१॥ 


अव्यक्तः प्रकट ; अक्षरः-अविनाणी ; इत्ति इस प्रकार (जो); 
उक्तः कहा गया हं ; तमू-=उसे ; ` आहुः कहते हँ ; परमाम्‌ परम ; 
गतिम ==गति ; यम्‌ जिसे ; प्राप्य प्राप्त हुआ ; न निवर्तन्ते संसार . 
मे नहीं भाते ; ततु = वहं ; धास घाम है ; परमम्‌ परम ; सम मेरा 


वि ४५५ 
नोक २१) ससखह्फम 1 
नूवाद 


है 
बह परमधाम अव्यक्त अक्षर कंटलाता दै मौर वही परम गति 0 
जं जनि वाला फिर संसार मे नही आता, बही मेर परमा 


हैष नि 
तात्प 


भगवान्‌ श्ीङृप्ण के परमधाम को श्रह्संहिता" में 
धाम" कटा गया है, जहौ सवे कामनाए पूणं दौ जातौ ह 1 गोलक 
वृन्दावन नामक श्ीकृष्ण का परमघाम चिन्तामणि से रचे गये प्रासादा 
षे णदिपूरणे दै 1 वदा के वृक्ष कल्यतेर दै, जौ इच्छामात्र से खाद्य पदार्थं 
देते ६, एवं "मुरि गाए अपरिमित मातर ये दु्यामृत प्रदान करती ई ॥ 
श्प धाममे भ्रमं सदम लधिमयो दारा सेवित दै उर सवं कारणाके 
कारण मादिप गोविन्द नाम से जनि जाते है । श्ीहृप्ण विदग्ध वेणु- 
वादन-निर्त रहते ह (वेणु क्वनन्तम्‌) 1 उनका दिव्य श्रीविग्रह तरिपंवन 
मे परमाकर्पकं है--उनके नयन केमलदल कै तुल्य हँ सोर विग्रह्‌ का वणं 
है नवोदित घनश्याम । उनकी सुरम्यांगता फोटि-कोटि कम्दपं-दयं-दलन 
है\ वे शरीर पर्‌ पीताम्बर, कण्ठ मं चैजयन्ती माला एवं केशष-रा्नि मे 
भोरमृकुट धारण करते हँ 1 गीताम भगवान्‌ श्रीकेप्णने पख्योम फे 
परमलौक यपने निजघाम (गोनोक वृन्दावन) का किचित्‌ दिग्दर्शनही 
कराया है। परन्तु ब्रह्मसंहिता भं उसका विद वर्णन उपलच्ध है 1 
वेदिक वाङ्मय के अनुसार्‌, भगवद्धाम से उत्तम मन्य कृष्ट भी नहीं है, 
अतः वदौ परमगति है 1 उसमे प्रविष्ट हुमा प्राणो प्राकृत जगतु में 
कमी नहीं भता { श्रीकृष्ण भौर श्रीकृष्णं के पर्भघाम्‌ मे भेद्‌ नही ह 


दोनों समान जिद्गूर्णो से युभत है \ इ पुय पर, दल्मी से नध्ये मील 
दक्षिणम मे स्थित बृन्दावन परव्योम 


न मृ सित इन रव्योम के उसी गोलोक वृन्दावभका 
भतिशूप है । प्रप्य ने धरा पर अवतरित दोकर दसौ दृन्दाषन धाम 
भे द्वव्य सीनारस का परिविपण क्रिया चा ! 


~ रपः स पदः पाथं म॒र्या रभ्यस्तनन्यया } 
सयान्दःखानि भूतानि येन समिदं वतम्‌ ।1२२॥ 


४५६] श्रोमद्धगवद्रौत्ता धथारूप [म्रघ्याय ८ 


पुरुषःन्=पुरुष ; सःन वह ; परः ==परम ; पाथं =है पृथापुत्र ; 
वत्या भक्तियोग द्वारा; लभ्यःन=प्राप्त होने योग्य ह; तुपरन्तु; 
अनन्यया शुद्ध तथा अविचल (अनन्य); यस्य जिसके ; अन्त स्थानि 
भीतर ; भूतानि = सम्पूणं जीव दँ ;' येन = जिसके हारा ; स्वम्‌ == सव 
कुछ ; इदम्‌ = यह ; तत्तम =व्याप्त है । | ग 


। अनुवाद 
वे परम पुरुष भगवान्‌ द, अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य हैं । 
अपने परमधाम मे विराजमान होते हुए भी वे सर्वत्र व्याप्त हँ ओर.सभी 
कुछ उन्दी मे स्थित है 1२२ 


तात्पर्यं 


यहां स्पष्ट कथन दै किं वह्‌, परम लक्ष्य, जहां से पुनरागमन नहीं 
-होता, परमपुरुष श्रीकृष्ण का धाम ही है । "ब्रह्मसंहिता में इस परमधाम 
को 'भानन्द-चिन्मय-रस" कहा गया है, अर्थात्‌ वह्‌ -स्थान जहां सभी कुछ 
दिव्य रस से पूणं है । वहां अभिव्यक्त रहने वाली सम्पूणे वैचित्री भौति- 
कता (जडता) से शल्य दिव्य रसमय है । यह्‌ सम्पूण वैचित्री श्रीभगवान्‌ 
का दिव्य आत्म-विस्तार है, क्योकि वह धाम पूर्णेरूप से अन्तरंगा शक्ति 
का कायं है, जसा सातवें अध्याय मेँ प्रतिपादित हुआ है । जहां तके इस 
प्राकृत जगत्‌ का सम्बन्ध है, अपने परमधाम मे नित्य रहते. हुए भी 
श्रोभगवानू अपनी अपरा शक्तिके रूप मे सर्व-व्यापकं हँ । इस प्रकार 
अपनी परा एवं अपरा शक्तियो के माध्यम से वे प्राकृत तथा अप्राकृत 
ब्रह्माण्डों मेँ सवत्र विद्यमान हैँ । यस्यान्तः स्थानि! का तात्पयं यह्‌ है कि 
` सभी कुछ उन्होने ही धारण केर रखा है, चाहे #॥ वह्‌ पराशक्ति हो अथवा 
` अपरा शक्ति । 


यहां निश्चित रूपसे कहा गयादहै कि भक्तिके राही वैकुण्ठ 
लोकों मे प्रवेश हो सकता है। सम्पूणं वैकुण्ठ-धामों मे एक . भगवान 
श्रीकृष्ण ही असंख्य अंश~रूप धारण कर अवस्थित हँ । ये सभी चतुर्भुज- 
धारी अंश असंख्य वंकुण्ठ-लोकों के अधिपति ह । उनके विविध नाम 
दै पुरुषोत्तम, निविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, हषिकेश, संकर्षण, 


श्योर २३] यक्षखल्ययोग [४५५ 


प्रचुम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनादन, नारायण, वामन, पद्मनाभ 
आदि! येस्वांश रूप उस दृक्ष के पत्तो के समान हँ, जिसके मूत स्वयं 
श्रीकृष्ण ह ! अपने परमधाम गोलोक वृन्दावन मे निवास करते हूए भी 
शीढृप्ण अपनी सर्दव्यापकः शक्ति के इरा दोनों (रात तया अग्राद्त 
ब्रह्मण्डों को वुटिशूस्य पूणं स्छालन कसते ह| 


यत्र फाठे स्वरागृत्तिमात्ति चैवं योगिनः। 
प्रयाता यान्ति वं कारं ष्यामि भरतर्पभ ॥२३॥ 


यप्र जिस; कातेन=काल (मागे) मे; वुन=किन्तु; समादृत्तिषु= 
पीठे न भामे वाती गत्ति कौ; माडृक्तिम्‌ = पीठे आने वाली गि को; 
पर= तथा; एव निःसन्देहं ; योभिनःन्=योगी ; प्रपाताः=शरीर त्याग 
कर जनि यत्ते; पान्ति=प्राप्त होति ह; तमु=उस ; कालमू-=कात 
(भं) कौ ; वश्यानि न=वंगा ; षरतर्यम-=है भरतशेष्ठ अजुन । 


अनुवाद 


दै भारत १ अव र्मे तेरे लिए उन दोनों कालों (मार्ग) कावे्णंन 
करगा जिनमे से एक पे संसार से प्रयाण करने पर संसार भे पुनरागमनं 
होता है गौर दूसरे काल में जाने पर शंसार मे फिर जन्म नही होता । 
4२३ 


तात्पर्यं 


ग्रीमभगवाय्‌ ङे पूर्णं शरणागते अनन्य भक्त यह्‌ चिन्ता नही करते 
किये देदत्याग रिस्समय ओर विस प्रकार करगे! वै सकु 
श्रीकृष्ण को इच्छा प्र्‌ छोड़ देत ह मौर इस प्रकार सुगमता से सुवपूेक 
भगवद्धाम को प्राप्त हो जतत ह । परन्तु जो अनन्य भक्त महीर, जौ 
कर्म-योग, लान-योग, हव्योय आदि मन्य साधनो प्रर निर्भर रहते दै 
उनके लिए भावश्यक है कि वे रेमे उपयुक्त कालम देहु का त्यागि कर 
जिसमे उन निधित स्प से क्तात हौ भाय कि जन्म-मृतयुमय संतारे 
उनका पूनरावर्तन नही होया । 


२.५६ 


४८ श्रोमद्धगयद्रीता धणारूप - [अघ्यायष 


सिद्ध योगी स्वेच्छा कै अनुकूल देशकाल मे संसार से जा.सकता 
है। परन्तु यदि वह सिद्ध नहीं हुमा है, ` तौ उसे प्रकृति के इच्छानुसार . 
ही देहत्याग करना होगा । श्रीभगवान्‌ ने इन प्लोकों मेँ पुनरागमन से 
मृति के लिए उपयुक्त देह्‌-त्याग के काल का वर्णन किया ह 1 आचार्यं 
वतदेव विद्याभूषण के अनुसार यहां प्रयुक्तं "काल' शब्द कालाभिमानी 
देवता का योतक दै । । 


अ्नि्ज्योतिरहः शः पण्सासा उत्तरायणम्‌। 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति रह ब्विदो जनाः ॥२४॥ 


अग्निः=-अग्नि का अभिमानी देवता ; ज्योतिः प्रकाशमय ; अहः 
दिन का अभिमानी देवत्ता ; शुक्लः शुक्लपक्ष का अभिमानी देवता ; 
षट्‌-मासाः उत्तरायणम्‌ उत्तरायण के छः मासो का अभिमानी देवता ; 
तज्न=उस मागं में ; प्रयाताः ==जो देह को त्याग कर प्रयाण करते दै ; 
गच्छन्ति प्राप्त होते हँ; ब्रह्य=त्रह्म को; ब्रह्य-चिदः=ब्रह्मवेत्ता; 
 जनाः=पुरुष 1 | 
। अनुनाद 


जिस मागं में ज्योतिर्मय अग्नि का अभिमानी देवता, दिनिका 
अभिमानी देवता, शुक्लपक्ष का अभिमानी देवत्ता मौर उत्तरायण का 
अभिमानी देवता है, इस मागं मे देह त्याग कर गये हए ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
बरह्म को प्राप्त हो जाते हैँ ।\२४॥ 

तात्पयं । 

अग्नि, प्रकाश, दिन, चन्द्रमा आदि के उल्लेख से जाना जाता है कि 
इन सभी के अपने-अपने अभिमानी देवता है, जो आत्मा के गमन की 
व्यवस्था करते हँ । देहान्तकाल में जीव एक नृतन जीवन की गर अप्र 
सर टोता है। दैवयोगं से अथवा साधन के बल से इस श्लोक मे वताये 
काल में देह्‌-त्याग करने वाला निविेष ब्रह्य-ज्योति को प्राप्त कर सकता 
है! उत्तम योगी इच्छा के अनुसार देश-काल में देह्‌-त्याग करने की 


स्तोक २५] „ अक्षणटयोम {८५६ 


सामथ्यं रखते है । दुसये मे यहं सामथ्यं नहीं होती । परन्तु यदि दैववश 
भद्रवेला ये उक देहान्त हो जाय, तोवेभी वार्वार जन्ममृत्यु र्य 
चक्रमे मुत्त हौ सकते ह} अन्यया, उनका पुनसयेगमन मवश्य द्यैमा } 
कृप्णभादनाभावित शुद-भक्त के लिप पुनर्जन्म का भय कदापि न्हीहो 
सकेता, चाहे उसका देहु-परित्याम मंगत वेलाम हौ अथवा अमगतलमय 
समय मे, द॑ववश हो मथवा स्वेच्छा से! 


धूमो रात्रिस्तथा 1 दक्षिणायनम्‌| 
तत्र चान्द्रमसं ज प्राप्य निवतेते ॥२५॥ 


पूमःन्=पूमाभिमानी देवत्रा; रात्रिः=रात्रि का अभिमानी देवता; 
तपान्=ओौर; कृष्णःन्=कृप्णपक्त का अभिमानी देवता; पट्‌-मात्ताः दक्षि- 
गायनम्‌ =दक्षिणायन के छः मासो का जभिमानी देवता है ; तथ्र-~उष 
मार्ग मे; चाद्मसम्‌न=चन्द्रलोक की; ज्योतिः=ज्योति को; यौयी= 
योगी ; प्राष्य=पराप्त होकर ; निवततेन=फिर पीठे माता है 1 


अनृचाद 


मौर जिस मामं में धूमाभिमानी देव्ता, रात्रि का अभिमानी 
देवता है, छृष्णपक्ष का अभिमानी देवता है ओर दक्षिणायन के टः मासो 
का अभिमानी देव्ता है, उस मागे मे जाने वाला योगो बन्रसोकको 
भराप्त हकर संखारमे फिर आता दै २५५ 
तत्पं 


श्रीमदुभायवत, बृतीय स्कन्ध मे उत्ते है कि पृथ्वी पर सकामः 
कमे एवं यज्ञ करने वाचे देहु का अन्त होने षर चन्द्रलोके को गमन कर्ते 
हँ ओर वहां (देव गणना के अनुसार) १०,००० वयं निवासं कर सोमरसं 
पान का उपमोग कस्ते हु 1 परन्तु जन्त मे उन्हे पृथ्वी पर सौटना पडता 
है। इससे सिद्धदोताहै कि चन्द्रमा प्र देसे उच्वक्तोटिके जीवीःका 
निवाक्त है, जौ स्यूल इन्द्रियो हारा जानमोचर नही है । 


४६०] श्रीदद्भगदत्तौतःं चथारूप , `  [्रिघ्याय र 


शकृणे गती देते जगतः. सश्चते मते । 
एकया सालखनाटृत्तिमन्यया वतेते पुनः ॥२६॥ . 


शुष्ल अवि ; छ्णे == धूम ; गती मागं ; हि निःसन्देह्‌ ; एते 
==ये दोनों ; जगतः जगत्‌ के ; शाष्वते==वेदो मे; मते-=माने गये है; 
एकया-एक कै द्वारा ; याति = प्राप्त होता है ; अनावृत्तिम्‌ मोक्ष को ; 
अन्यया=दूसरे से ; आवतते पुनः संसार मे फिर जन्म'लेता हे । 


अनुवाद 


वेदों के मत मे इस जगतुसे प्रयाण करनेके यहीदो मार्गं है 
सुबल (प्रकाश) ओर कृष्ण (अन्धकार) । शुक्ल गतिम जनि वाले का 
पुनरागमन नहीं होता, जवकि अन्धकारमय गति से प्रयाण करने वाला 
संसारम फिर आता है ॥२६॥ । 


तात्पयं 
आचायं बलदेव विद्याभूषण ने "छान्दोग्य उपनिषद्‌" से गमनागमन 
का यही विवरण उद्धृत किया है । इस प्रकार, ज्ञान ओर कर्म के अधि- 


कारी अनादिकालसे संसार मे गमनागमन कर रहर! श्रीकृष्णके 
चरणारविन्द की शरण में न जाते से उनकी मुक्ति नहीं होती । 


नैते खती पाथं जानन्योगी स्यति कथन । 
तस्मात्सर्वेषु काेषु योगयुक्तो भवा्चुन्‌ ॥२७॥ 


. न= नहीं; एते इन दोनों ; सृती मागो को ; पा्े=हे पृथापुत्र | 
अर्जुन ; जानन जानता हा ; योगी == भगवद्भक्त ; मुद्धति मोहिते 
होता ; कश्चन=कोर भी ; तस्मात्‌ इसलिए ; `सवेषु कालेषु =नित्य- 
निरन्तर ; योग युक्तः =कृप्णभावनाभावित ; भव = हौ ; अर्जुन =है 
अर्जुन । | , ५.७ 


पतोकं २७] अ्रव्रह्मयोग [४६१ 
अनुबाद 


इन दोनों मार्गो कौ जानने वाला मक्त कभी मोहित नही होता 1 
दसलिए टै अजुन ! तू सदा भवितयोग से युवत हो ।1२७॥ 


तात्पर्यं 


यहां श्रीकृष्ण अर्जुन को परामशं देते है कि वह इस तथ्य से चिन्तित 
नहोकिसंसार को व्याग कर जाता हमा जीवात्मा इनमे ते किसीभी 
भागे को ग्रहण केर सकता है । भगवदूभक्तं को यह्‌ चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए कि संसार से उसका प्रयाण इच्छा के अनुसार होगा मथवा दैव- 
योगसे होगा। उसे तो वस सदा कृष्णभावना में स्थित रहकर ह्रे कृष्ण 
कीर्तन करते रहना घादिए । वह्‌ यह जान ले कि इनमें से किस मामं 
की प्राप्ति होगी, यह्‌ चिन्ता दु.खदायी हौ सिद्ध टोती है । इृष्णभावना- 
भावित होने का सर्वोत्तम साधन भगवत्सेवामृत में तन्मय हो जाना है । 
इससे भगवद्धाम-प्राप्ति का पय निरापद, निश्चितं भौर प्रत्यक्ष हौ 
जायगा। इस शलोक में आया "योगयुक्त" पद विशेय रूप से सारगभित 
है। दृदतापूर्वेक योग का अभ्यास करने वाला प्णभावनाभावित 
क्रियाभों मँ ही लगा र्टता है । श्रील सूप गोस्वामिचरण का रादुपदेण है 
किं जगत्‌ मे अनासक्त रहे, जिसते सम्पूणं का्ं-कलाप कृष्णभावना- 
भावित हो जायं । इस रीति से परमपिद्धि सुलभ हो जाती है । अतएव 
भामा के गमन-प्ों के विवरण से भक्त उद्विगन नही होता, क्योकि वह्‌ 
जानत्ता है कि भक्तियोग के प्रताप से भगवद्धाम मे उसका अवश्य प्रवेश 
होगा । 

वेदेषु यज्ञेषु तपः चैव 
दानेषु थतपुण्यफरं श्रदिष््‌ । 
अदलेति तत्सर्वमिदं पिदिला 
योगी परं खानघपैति चाचम्‌ ॥२८॥ 


४६२ ] शोमद्धगचद्रौता चारप ` घ्याययः 


वेदेषु वेद-स्वाध्याय मेँ ; यज्ञेषु --यज्च करने मे ; तपः सु-=विविध 
तपौ मे; चमी ; एद -निःसन्देह ; दलेषु दान देने में ; यतो; 
पुष्यफल्‌ =पुण्लफल ; प्रदिष्टम्‌ कहा है ; अत्येति उल्ल द्खन कर जाता 
है; तत्‌=उस ; स्वम्‌ सवका ; इदम्‌ = इस ज्ञान को; विदित्वा 
जानकर ; योगी भक्त ; परम्‌ चरम ; स्थानम्‌ = धाम को ; उपति 
प्राप्त हो जाता है ; चतथा ; मादम्‌ = सनादि । 


अनुवाद 


भक्तियोग को ग्रहण करने वाला भक्त वेद-स्वाध्याय, तपः; यज्ञ, दान 
तथा दार्शनिक एवं सकाम क्रियाओं के पुण्य फल का उत्लद्घुन केर जाता 
है ओर अन्त भें वह्‌ मेरे अनादि परम धाम को प्राप्त होता ह 1२८ 

तात्पर्य व 

यह श्लोक कृष्णभावनामृत ओर भक्तियोग का विशेष रूप से वर्णन 
करने वाले सातवें जौर आाख्वें अध्याय का उपसंहार है । गुरु के आश्चय 
में वेदाव्ययन तथा तपश्चर्या के अनुशीलन को नितान्त आवश्यक माना 
गयादहै! ब्रह्मचारीको सेवककी भांति गुर्कूुलमें निवास करते हुए 
हारद्वारसे मांगी भिक्षा गुरु को समपित्त करनी चाहिए । त्तत्पश्चातु ही 
वह्‌ गुरु की माज्ञानुसार भोजन करे ! यदि किसी दिन गुर उसे भोजन के 
लिए न कटं तो वह्‌ उपवास करे । त्रहमचरयं-व्रत के ये कतिपय वैदिक 
सिद्धान्त ह। । ` 

पांच से वीस वषं कौ आयु के वीच गुरुके आश्रम में वेदाव्ययन 
केरने के अनन्तर वह्‌ परम चरितिवान्‌ वन सकता है । वेदाध्ययन का 
प्रयोजन विपयी मनोधरमियों का मनोरञ्जन करना न होकर चरिव्- 
निर्माण करना है । इस प्रशिक्षण के पर्चाद्‌, ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश कर सकता है । गृहस्थाश्रम में भी मनेक यज्ञ गौर परमार्थ-साघन 
करना आवश्यक दै । तदुपरान्त, गृहस्थ से निवृत्त होकर “वानप्रस्थः 
सङ्गीकार करने पर वनवास, छालवसन धारण, अक्षौर आदि तपश्चर्या 
का अनुशीलन करना चाहिए । ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अन्त में 
संन्यास आश्रम का पालन करने से जीवन की संसिद्धि प्राप्त होती है । 


लवः २८ अक्षखव्रह्मयोग [४६३ 


इनमे से कुछ स्वर्मीय लोकों मे गमन करते हँ भौर अधिक उन्नति करने 
पर ये पुरुप परव्योम फी निविशेप ब्रह्मज्योत्ति अथवा वैकुण्ठ लोकों य 
कृष्णलौोक मेँ मृक्ति-चाम करते ह । वंदिके वाड्मय म इस पथका 
दिग्दशेन कृसया गया दै । परन्तु कृष्णभावनामृत की यह्‌ अनुपम सुन्दरता 
है कि भक्त पुरुप केवले भक्ति करने से ही जीवन के इन सभी आश्रमो के 
सम्पूणं कमंकाण्ड का अतिक्रमण कर जाता है । 

गीता के सातवे मौर आठवें अध्यायो को विद्त्ता भयवा मनोधर्मं 
से समञ्नने का प्रयत नहीं फरना चादिए । इन्दर शुद्ध-भक्तों के सत्सङ्ख मे 
सुनकर हृदय द्धम करने का प्रयास करे । छठे अध्याय से वारे अध्याय 
तक क! पटक गीता का सार-सरवेस्व है । यदि कोई भाग्यवानू सत्सङ्ग में 
मीताको, विेयरूपसे इन छः अध्याों को आत्नसात्‌ करने, तो 
उसका जीवन सम्पूर्णं तप, यज्ञ, दान, मनोधर्मादि से सर्वथा दिव्य कीति- 
सौप्ठव से सुवासित हौ उठेगा । गोता का श्रवण महाभागवत के मुवार- 
विन्दसेही करना योग्यहै। चौथे अध्यायकेआरम्भमे कहागयाहै 
क्रि भक्तजन ही गीता के रहस्य को पूर्णरूप से जान सकते दै । मनो- 
धमियों के स्थान पर महमभागवर्तो कै मुखारविन्द से गीता का भवण 
करना ही श्रदधा-भाव है। भक्तो के प्रसद्खं से भक्तियोग में प्रवृत्ति होती 
दै। इस भगवत्सेवा से श्रीटप्ण के लीला-विलास, रूप, का्यं-कलाप एवं 
नामादि हृदय भें स्फुरित हो जति ह भौर सम्पूणं अन्यं कौ निवृत्ति भी 
हो जाती है। इस प्रकार सव संशय-ध्रमके दुर हौ जाने पर गीताकां 
स्वाध्याय अतिशय आनन्दवर्धन हो जाता है ओर छृष्णभावनामूत के प्रति 
रसक्नता एवं भाव का उदय होता है ! आगे चलकर श्रीकृष्ण मे ही पूरणं 
अनुराग दहो जाताहै। इससे जीवन कौ उस परम सिद्ध अवस्थाका 
आरम्भ होता है, जिससे भक्त परव्योम में स्थित श्रीकृष्ण के गोलोक 
वृन्दावन घाम में प्रविष्ट होकर सच्चिदानन्दमय जीवनेकीप्राप्तिके 
योग्यो जाताह। 


ॐ तत्सदिति भोभद्भगवद्गोतषरुपनिषरतु ब्रह्मविद्यायां योगशास्े 
शरीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः धद 
हूति भक्तिषेदान्त भाष्ये अष्टमोऽच्यायः॥ 


श्रथ नवमोऽध्यायः 





राजविद्याराजगुहययोग 


परम गोपनीय स्तात 


शरीमगवाडुवाचे } 
श्दं त॒ते गुद्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसयवे । 
ञानं विज्ञानसहितं यज्जाता मोक्ष्यसेऽशभाद्‌ ॥ १ ॥ 


शरीभगवान उवाचन्=धरीभगवानु ने फटा ; इदभुनदस ; तु केवलं 
(घुढ भक्िि, लक्षण) ; ते =तेरे सिए; गुद्यतममु-परम गौपनोय ; श्रव 
क्ष्यामि = दूंगा ; अनसुयवे =ईप्या न करने वाने ; जानम्‌ = जान कौ; 
विभागे सहितम्‌ न्=विन्ाने के साथ; य्ु-=जिति; जात्वा=जानि करः; 
मोहयसि मुक्त हो जायया ; भुभाव्‌ = इस दुःखभय संसार से। 


०.५ श्रीमद्धगवद्रौता चणारूप [ध्याय ह 


अनुवाद 


श्रीभगवान्‌ ने कटा, ह अर्जुन ! तुज्च ईर्ष्या से रहित भक्त लिए 
इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहुंगा, जिसको जानकर त 
संसार के क्तेशीं से मुक्त हो जायगा ।१॥ 


तात्य 


भक्त भगवान्‌ की कथा का जितना भौ अधिक श्रवण करता है, 
उतना ही अधिक प्रवृद्ध हो जाता है! इस श्रवण-पद्धति कौ महिमा का 

श्रीमद्भागवत मे भो गान हुआ है, श्रीभगवान्‌ की कथा दिव्य शक्ति से 
पणं है, जिसकी अनुभूति भक्तो की गोष्ठी में उत्सुकतापूर्वक भगवत्कथा 
का श्रवण-कीत्तन करने से होती है ! मनोघसियों अथवा लोकिके विद्टानों 
के संगसे इस विज्ञान को नहीं जाना जा सकता) 

भगवदूभक्त नित्य निरन्तर भगवत्सेवा के परायण रहते हैँ । कृप्ण- 
भावनामृत्त के परायण हृए जीव के मनोभाव जौर निष्कपटता को जानने 
वाले श्रीभगवानु उसे वह्‌ वृद्धि देते है, जिससे वह्‌ भक्तो के संग मे कृषण- 
विज्ञान को हूदयद्धम कंरले) श्रीकृष्ण विषयके चर्च में अलौकिकं शक्ति 
है 1 यदि किसी सौभाग्येणाली को एसा सत्संग प्राप्त है ओर वह ज्ञान के 
लिए प्रयत्तशील है, तो भगवत्प्राप्ति के पथ में वह॒ अवश्य प्रगति करेगा । 
अर्जुन को अपनी सव॑समथं सेवा के उत्तरोत्तर उत्तम स्तर को प्राप्त करने 
के लिए उत्साहित करने के उदेश्य से भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस नवम अध्याय 
मे उप्त रहस्य का वर्णेन कर रहै, जो सम्पूणं पूरवे-विषय से अधिक 
गोपनीय है 

भगवद्गीता का प्रथम अध्याय शेष श्रन्थ का उपोद्धात है । द्वितीय ` 
एवे ठरृतीय अध्याय मे आये मोक्षोपयोगी ज्ञान को गह्य" कहा गया है । सातवें 
तथा आठ्वे अध्याय का विषय विशेष रूप से भक्ति योग से सस्वन्धित 
है । कृष्णभावनामृत का प्रकाशक होने से यह्‌ प्रकरण गुह्यतर" है । परन्तु 
नवस्‌ अध्यायमेंतो केवल शुद्ध भक्तिकाही वणेनदहै। इसी से यह्‌ 
अध्याय "परम गुद्यतमः' है । श्रीकृष्ण के परम ` गोपनीय ज्ञान से युक्त 
महानुभाव निस्सन्देह प्रकृति से परे हो जाता है) इस कारण प्राप्िक 


श्लोक १] रजविदारानगुह्ययीय {४६७ 


जगत्‌ मे रहते हृए भी उमे कोई सांसार्कि दुःसे नही होता ¡ भक्तिरसा- 
मृतसतिन्धु" मँ कयन है जो पल्य यीभयवानु की प्रेममयी सेवा के लिषएु 
यथार्थं मे दा उत्कण्डित रता दै, बह संसार पैः बन्धन मँ भ्रतीत होने 
प्ररभी बास्तवमेमुक्त ही है! भगवदृयीता क सर्वे अष््याय में श्रीभगवान्‌ 
नै स्व कटा है कि इस प्रकार भकितियोग्‌ में तत्पर पुरुप जीवत्मुक्त दै । 


इस प्रथम श्लोकं का विशेष महत्व है ! नान दं ज्ञानम" का अर्थं 
शर्ध भवितयोग से है । श्रवण, कौतंन, स्मरण, पादसेवन, अर्धन, वन्दन, 
दास्य, सपय एवं सर्वान्म-समर्पग-भक्तियोग के इन नौ मद्धो के भाघरण 
से केष्णभावनामृत्त की प्राप्ति होती है। हदय-गुद्धि हो जाते पर इस 
कृष्ण-विज्ञान को जाना जा सकता ह । यहु जानना हौ पर्याप्तनहीकि 
जीवात्मा अप्राकृत है ! दस्मे तो भगवत्पराप्ति कै पम का केवल आरम्प 
हतादै। वास्तवमें जीवक लिषु शारीरिक द्रियामौ मौर अप्राकृत 
क्रियाओं के भेद को जानना आवश्यके दै, इससे यह वीध हौतादहैकिर्थ 
देहनदीहं' 

सातवें अध्याय मे श्रीभगवान्‌ कौ रेष्व्य-शालिनो सामर्य्य, परा 
तथा भपरा भादि विविध शक्तियो मौर इस प्राठेत सृष्टि का वर्णने हृ 
है । सम्प्रति नौवें भौर दस्वे अध्याय में भगवदू-कीतिकागानदै। 


इस श्लोक मे प्रयुक्त “भनसुयवे" पद वहते महस्परं है । सामान्यतः 
उच्च विद्रा हने पर भी गीताकेै प्रायः सभो व्याश्यकार भगवानु श्रौ 
कृण्णसे दईर््या करते है । वड से वड्‌ विद्धाने भौ भगवेद्ौता कौ भत्यन्त 
यशु व्याल्या करते हँ । उनके भाष्य सर्वेया निरर्थक है, क्योक्िवेश्री 
„ कृष्णक प्रतिरईप्मासे भरे! भगवद्भक्तो द्वारा रनितटीकापं ही 
पस्तुतः प्रामाणिक है! कोई भी ईर््यानु व्यक्ति न तौ भगवदरगीताका 
वर्णेन कृरसकताहै भोरन शषष्यका पणं ज्ञान ही दे सक्ता) 
श्रडकप्ण के वत्व को न जानत हए उनके चरित्र पर माकषेप करने वाला 
मुष है । भतः देसे भाप्यों को बड़ी सविधानी से त्यायदेने ते ही कल्याण 
होगा! जो पुष्प श्रङ्प्ण को शुद्ध दिव्य पुर्पोत्तम स्वं भगवान्‌ जानता 
६, उसके लिए ये अध्याय परम कल्याणकारी हं । 


४६६ | श्रौमद्धगवद्रीता घयारूप्‌ [श्रघ्यायर 


अनुवाद 


श्रीभगवान्‌ ने कहा, ह अर्जुन ! तज्ञ ष्या से रहित भक्त के लिए 
इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कटहूंगा, जिसको जानकर त 
संसारके क्लेशीं से मुक्त हौ जायगा ॥१॥ 


तात्पर्यं 


भक्त भगवाम्‌ की कथा का जितना भी अधिक श्रवण करताहैः 
उतना ही अधिकं प्रवद्ध टो जाता है } इस श्रवण-पद्धति कौ महिमा का 
श्रीमदृभागवत भें भौ गान हुआ है, श्रीभगवान्‌ की कथा दिव्य शिति से 
पुणं है, जिसकी अनृभर्ति भक्तो की गोष्ठी में उत्युकतापूरवंक भगवत्कथा 
का श्रवण-कीत्तन करने से होती है । मनोध्मियों अथवा लोकिकं विद्वानों 
के संगसे दस विज्ञान कौ नहीं जाना जा सकता !' 

भगवेदृभक्त नित्य निरन्तर भगवत्सेवा के परायण रहते हँ । कृष्ण- 
भावनामृत के परायण हुए जीव के मनोभाव जौर निष्क्पटता को जानने 
वाले श्रीभगवान्‌ उसे वह वृद्धि देते ह, जिससे वह भक्तो के संग में कृप्ण- 
विज्ञान कौ हृदयङ्खम कर ले । श्रीकृष्ण विषयक चर्च मेँ अलौकिकं शक्ति 
है । यदि किसी सौभाग्यशाली को एसा सत्संग प्राप्त है ओर वह्‌ ज्ञान के 
लिए प्रयत्तणील है, तो भगवत्प्राप्ति के पथ मे वह्‌ अवश्य प्रगति करेगा । 
अर्जुन को अपनी सर्वसमर्यं सेवा के उत्तरोत्तर उत्तम स्तर को प्राप्त करने 
के लिए उत्साहित करने के उदेश्य से भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस नवम अध्याय 
मे उस्र रहस्यक्रावणेन कर रहै जो सम्पूरणं पूर्व-त्रिपयसे अधिक 
गोपनीय है । । 

भगवद्गीता का प्रथम अध्याय शेप ग्रन्थ का उपोद्धात है । दहितीय 
एवे तृतीय अध्याय मे आये मोक्षोपयोगी ज्ञान को गुह्य" कटा गया है । सातवें 
तथा आवे अध्याय का विपय विशेष रूप से भक्ति योग से सम्बन्धित ` 
दै 1 कृष्णभावनामृतत का प्रकाशक होने से यह्‌ प्रकरण गुह्यतर" है । परन्तु 
नवम्‌ अघ्यायमे तो केवल शुद्ध भक्तिकाही वणन) इसी से यह्‌ 
अध्याय "परम्‌ गुद्यततम' है 1 श्रीकृष्ण के परम ` गोपनीय ज्ञान से युक्तं 
महानुभाव निस्सन्देह प्रकृति से परे हौ जाता है! इस कारण प्रापन्चिकं 


श्लोक १] राजविद्याराजगरह्ययोग {५६७ 


जगत्‌ मे ग्हते हए भी उचै कोई सांसारिक दुःख नदीं ता । शवितरसा- 
मृतसिन्धु" मे कयन ह जो पुरुप शरीमगवान्‌ कौ प्रेममयो सेवा के लिए 
या मे सदा उत्कण्ठित रहता दै, वह्‌ संसार वै बन्धन मे प्रतीत होने 
परभी वास्तव मे मुक्त ही है । भगृयदृगौता कँ दसवें ध्याय मे भीमगवान्‌ 
नैस्वयकेहादै कि इस प्रकार भक्तियोग मं तत्पर पुख्प जीवन्मुक्त है । 


इस प्रथम श्लोके का वि्तेप महत्व है ! लान दं शषानमू" कव अर्य 
शद भस्वियोग छे है । धवण, कीर्तन, स्मरणः दादतेवन, अन, वन्दन, 
दास्य, स्य एवं सवत्मि-सम्पण-भक्तियोगकेः एन नौ अद्धो फे माचरणं 
ष दृष्णमावनामृत क प्राप्ति होती है! हृदय-गुद्धि हो जमे पर इव 
इष्यः्िलान कौ जाना जा सकता है) गह्‌ जानना ही पर्यप्ति नही कि 
जौत्रासा भ्रात है) इसते तो भगरवत्माप्ति के पय का केवत आरम्भ 
होता है) वास्तवमे जोव के सिए भारीरिक क्रियायौ भौर मभाठत 
द्विम के भेद को जानना मावश्यक दै; इसत पह बोघ होता है किम 
नीह 

सातवे अध्याय मे धरीभगवान्‌ कौ देष्वर्य-णालिनौ सामथ्यं, परा 
तरया अपर आदि विविध शव्ितियों ओर दस प्रात सृष्टि का मणेन दगा 
ह । सम्पति नौवें ओौर दशवे अध्याय मे भयवद्‌-कीति का गान है । 


इस श्लोक में प्रयुक्त जन्रुयवे' षद वहत महत्वपूर्ण दै । सामान्यतः 
ज्व होने पर भी गीता प्रायः सभी व्याच्याकार भगवायु मी 
प्ते या करते दह । षडे से यहे विद्वान'भी भगवदुगोता कौ अत्यन्तं 
भग व्याव्या फरते ईँ । उनके भाष्य सर्वया निक है, क्योकिवे ध्री 
. दृण ङे प्रति श्या से भरे ह! भगवद्भक्तो द्वारा रनरित टोकाएं ही 
कुतः भरामाधिक ह । कोई भी ईष्यवु व्यव्तिन तते भगवदुौताका 
वर्मन कर सकता है मौरन श्रीदृष्यकफा पणं कान ही दे सङ्ताहै। 
प्य के तत्व कौ न जानते हुए उनके चरि धर म्प कर्न वात्ता 
1 भत दे माप्य को वड़ी सवानो सत्याय दने चे ही याण 
छैमा।जौ पर्व शव्प्ण को गुद दिव्य क भगवापु जानता 
६ उफ सिए मे अध्याय परम कल्वागकयौ ईं! 


४६८ श्रौमद्धगवद्रीत्ता चथार्प [ध्याय ६ 


राजविद्या राजगु्यं पवित्रमिदुत्तमम्‌ । 
प्रलक्षावमम धर्यं ससखखं कवैमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


राज्य विद्या सव विद्याम का यघीष्वर ; राज्य-गरह्यम्‌ सव 
गोपनीय ज्ञान का राजा; पवित्रमू=सवसे अधिक पावन ; इदमू = यह्‌ ; 
उत्तमम्‌ =श्ेष्ठ ; भ्रत्य =प्रत्यल्ञ अवगममू = जिसक्ता फल ्रत्यस् जनु- 
भव मे आता है ; धर्यभ्र=धर्मंमय ; सुसुखम्‌ = अति सुगम हं ; कतुम्‌ = 
साधन मे ; अव्ययम्‌ अविनाशी है । 


अनुवादः 


| यह्‌ ज्ञान सवे विद्याओं का राजा ओर समस्त गोपनी का भी राजी 
है । यह्‌ परम शुद्ध दै मौर स्वरूप का साक्षात्कार करने वालाहोनेने परम 
धर्म है! यह्‌ अविनाशी है ओर साधन करनेमें वड़ा सुगम भी दह ।1२॥ 


तात्पयं 


भगवद्गीता के इस अघ्याय को "राजविद्या कहा गया है क्योकि 
सभी पूरवरवाणित मतो एवं दर्शानो के सारततत्व का इसमे प्रतिपादन है । 
सात्त प्रधान द्घनवेत्ता हुए ह : गौतम, कणाद, कपिल, यान्नवत्क्य, 
शाण्डिल्य, वश्वानर तथा वेदान्त सूत्र के रचयिता व्यास्देव ¡ इस प्रकार 
दन जथवा दिव्य ज्ञान का क्षेत्र अत्यन्त संवृद्ध सम्प्रति, श्रीभगवानु 
कट्ते हु कि यह्‌ नौवां अच्याय सम्पूर्णं विदामो का राजा तया वेदाध्ययन 
ओर. विभिन्न दोन से प्राप्त होने वाले सम्पूणं ज्ञान का सार-तत्त्व है । यह्‌ 
भगवद्ज्ान परम गोपनीय है, क्योकि इससे आत्मा ओर देह मे भेदका 
वोध होता है! इत्र सम्पुणं गोपनीय ज्ञान की स्वामिनी राजविद्याका 
पयवसान भक्तियोग दै । 


सामान्यतः लोगों को इस राजविद्या की शिक्षा नहीं दी जात्ती जिससे 
उनकी शिकला वाह्य न्नान तक ही सीमित्त रहती है 1 र्हा तक साधारण 
शिक्षा का सग्वग्ध है, राजनीति, समाज-षास्, मौतिकी, रसायन-णास्व, 
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गमित, खगोल, यन्व-णास्व, आदि क्षेयो मे अनेक व्यक्ति व्यस्त ह! विश्व 
भँ ज्ञान के अनक विभाग ओरं वहुततविश्वविद्यासय विद्यमान ह । दुर्भाग्य 
वश्च प्रा कोई विश्वविद्यालय अथवा विद्या-संस्यान नही है नो जालम- 
तत्त्व की शिक्षा देता दो,जवकि देह मे आत्मा का सवस मधिक महत्व है, 
वरयोकि उसके विना देह स्वंथा निरथंक दहो जतीहै) तथापि, लोम 
प्राण के आधार इस आता की उपेक्षा कर शारीरिक भवश्यकतामो कौ 
ही महत्वदे रहै द) 
द्वितय अध्याय से अत्म-तत्व के माहात्म्य को विषं रूप से गौरवा- 
न्वित्तक्रिया गया है । शीभगवानुने प्रारम्भे ही इम देहकोनश्वर गौर 
म्मा कौ नित्म कहा दै । देह से भिन्न आत्मा निर्विकार, अविनाशी एवं 
सनातन है- ह्‌ गोपनीय चान है । परन्तु इससे भात्माके सम्बन्ध में 
कोई निप्चमात्मक ज्ञान नही होता । कदाचित्‌ लोग इस असद्‌ धारणा 
मरह कि आत्मादेहसे भिन्नतो है, परन्तु देहाम्त अथवा दहसे 
भवित हौ जाने पर वह्‌ शून्य अथवा निविशेपमें लीनदहौ जातीदै। 
धरन्तु वास्तव भें यह सत्य नही ) यह्‌ क्सि प्रकार सम्भवहै किदैह 
में अत्यन्त क्रियाशील रहने वाला आत्मा दैह-मुकति होने पर निष्कियहो 
जाय । आत्मा नित्य क्रियाशील रहता है । नित्य आसा नित्य दही क्रिया 
भील रहता दै मौर भगवद्धाम मे उसके दवारा सम्पादित कार्य-कलापि का 
ज्ञान प्रम गोपनीय है! आत्मा की इन क्रियाम को ही यहां राजविद्या 
फेटामयाहै। 
यह्‌ ज्ञान परम विशुद्ध छिपा है, जसा वंदिक वाट्मय यँ उल्लेख 
दै! वद्यपुराणः मे मनुष्य के पाप कर्मो का विष्लेषण कर उन्हे पाप का 
ही परिणाम सिद्ध किया गयाहै। सकाम कर्मं करने वाले नाना प्रकार 
क पापों के बन्धन मँ पड़ जाते ह । उदाहुरणस्वरूप, जव किसी वृक्ष के 
वीनका मायेपण क्या जाताहै चो तत्काल बढता प्रतीतं मेही 
होता ! उसे कुठ समय लगता है ! सर्वे्रयम वहष्ठोटेसे मकरके रूप 
मः इष्टिमोचर होत्ता है, तत्पश्चात्‌ तरका सूप धारण कर ॒पल्लवित्‌, 
पुष्पित तथा कलित होता है ! इच कम ॐ भूणं होने पर कीज वोने काला 
उदके एल-फूल का उपभोग करता है । वौजे के समान, मनुष्व दारा 
द्यि गए पापकर्म को भी फतित दने मेँ समय लगता कर्मफले 
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विविध अवस्थाएं होती है । कर्ताके पाप-कर्मसे निवृत्तहौ जाने पर 
भी उसे पापकर्म के फल प्राप्त होते रहते हैँ 1 अनेक पाप-कमे अभी 
वीज-रूपमें ही होते है, कि दूसरे पापौ का फल सुखदुःख के रूपमे 
फलित हो जाता है, जैसा सातवें अध्याय के वीस श्लोक मे उरलेख है । 

पाप-कमं से पूर्णतया निवृत्त होकर आर संसारके दन्डं से मुदत 
होकर पूणं रूप से सत्कमं परायण हुआ सज्जन भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भवित 
मे निष्ठ ही जातारहै। भाव यहहैकिजो भक्तियोगके परायण दु, वे 
पुरुष सम्पूणं पापों से मुक्त हो चुके दँ 1 भगवद्‌-भक्ति से भगवदासों का 
प्रारव्ध, संचित वीज ओर क्रियमाण--सवे प्रकार का पाप-करम-फल 
शर्नैः-शनैः नष्ट हौ जाता है । अतः भगवदुभव्ति मे वड़ी पावनकारी 
शक्ति है ! इसी कारण इसे पवित्रं उत्तमम्‌" अर्थात्‌ परम पवित्र कहा ह 1 
'तमस' का अर्थं अंधकारमय संसार होता है! अतः उत्तमकाअथंदहै 
वह तत्त्व जो प्राकृत क्रियाओं से परे हो । भक्तिभावमय क्रियाओं को 
प्राकृत कदापि नहीं समञ्चना चाहिए, यद्यपि कभी-कभी भक्त विषयी 
व्यक्तियों के समान ही क्रियाशील प्रतीत होते ह । परन्तु भकवित्तियोग को 
जानने वाला तत्त्वदृ्टा जानता है कि भक्तो कौ क्रियाए्‌ं पाकृत नहीं 
होतीं । वे सभी मायिक गुणों के विकार से सवथा मुक्त, अप्राकृत तथा 
भगवत्परायण है । 

कहा जाता है कि भगवदुभक्ति का साधन इतना पूणं है कि परि- 
माण प्रत्यक्ष अनुभव मे आ जाता है । हमें स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव हुआ 

- है कि श्रीकृष्ण के पावन नाम (हूरे कृष्ण ह्रे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे ह्रे । 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे) का कीर्तन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति 
को यथासमय चिन्मय रसानुभूति होती है, जिससे वह्‌ अतिशीघ्र सम्पूर्णं 
सांसारिक दोषों से पूणंतथा शुद्ध हो जता है । यह्‌ वास्तव में देखा गया 
है । इससे अधिक श्रवण केसाय ही जो पुरुष भक्तियोग की क्रियाओं के 
परसा र-प्रचार्‌ अथवा कृष्णस्नावना की धमं प्रसारिणी क्रियाओं मेँ सहयोग 
करता ह, वह्‌ उत्तरोत्तर पारमाधिक उन्नति का अनुभव करता है ! ठेस 
पारमाथिक उच्नति किसी भी प्रकार कौ पूर्व-शिक्षा अथवा योग्यता पर 
निभर नहीं करती । यह्‌ पथ स्वरूप से ही इतना पावन है कि इसके 
परायण हुआ मनुष्य स्वत्तः शुद्ध हो जाता है । । 
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वेदान्त सूष् मे भी इस सिद्धान्त का निरूपण है : श्रकागरश्च कर्म 
प्यभ्यासात्‌" अर्यात्‌ भक्ति इतनी समथं है कि भक्तियोगमयी क्रियाओं मै 
परायण होने से ही सन्देह रहित न्नान हो जाता है। नारदजौ जौ वरिभ्रु- 
वन में भक्तो के अग्रणी हँ उनका पूर्वं जन्म एक दासी के धर हमा था। 
उनमें शिक्षा अथवा कुलीनता का सभाव धा । परन्तु जव उनकी जननी 
महाभागवतो कौ सेवा करती, तौ वै भी तन्निष्ठं हो जतिये। इस प्रकार 
कभी-कभी मां की अनुपस्थिति वे स्वयं भी महामागवतो कौ षैवा 
करने लगे । नारदजी ने स्वयं कहा : “उनकी ओज्ञासे एक वार मने 
उनका उच्छिष्ट भोजन क्याथा। इरसे मेरी सम्पूणे पाप-राधि 
तत्काल नघ्ट हो गई । भक्तिनिप्ठ हभ हृदय शीघ शुद्ध हो गया ओर 
उस्र समय मृक्ञे योगी का स्वभावे अति रमणीय लगने लमा 1" (भागवत 
१.५.२५) अपने शिष्य व्यासदेव से नारदजी ने कहा कि पूवं जन्मे 
माल्यक्राल मेँ वे चातुर्मासके दिनोंमे महाभागवतो की सेवा करतेये, 
जिरसे उनका मन्तरद्ग सग उन्हे सुलभ हौ गया । कभी वे ऋपि अपने 
पात्र म उच्छिप्ट भोजन छोड देते । पात्र-धावन करते हृए वालकरके 
हदय मे उस उच्छिष्ट कै आस्वादन की इच्छा होती । भतः उसने इसके 
लिए उन महाभागवतो से अनुमति की याचना को । मटज्जनौं की मनू- 
मति से उसने अवशिष्ट भोजन को ग्रहण क्रिया, जिसके परिणामे 
सम्पूणं पापों ते मूक्त हो गया । महज्जनों के प्रसाद कौ ग्रहण करने के 
प्रताप से बह शनेः शनं उन्ही के समान शुद्ध हृदय हौ गया तया उस 
भी वही रुचि जागृत हो गई । महाभागवत नित्य-निरन्तर भपिति-भाव 
से श्रवण, कीर्तन, आदि का ससास्वादन करते ये । उसी रचि का उमिप 
होने से नारद भौ भगवत्कथा के श्रवण-कीतंन के लिये मति उक्रंठिति हौ 
गये । दस प्रकार, साधु-संग से उनमे भगवद्‌ भवित क लिये लौल्यका 
उदय हुभा । इसमें वे वेदान्त-सूत्र' से प्रमाण प्रस्तुत करते दँ । श्रका- 
शच कर्मप्यभ्यासातु : भगवद्भक्ति मेँ अनन्यमाव से निष्ट हृष भक्त 
के हदय मे सम्पूरणं तत्व स्वतः स्फुरित हो जाता है । यही श्रकाश” 
अथवा अयक्ष अनुभूति टै । ह 
सा कहा जा चुका है नारद पूं मे एक दासी कै म्र थे । इसलिये 
खन्द विद्यालय जाने का क्लेद अवसर प्राप्त नही हमा । वै केवल मता 
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की सदह्‌ायता करते थे । सौभाग्यवश उनकी मां ने भक्तो काकुद सेवा- 
कायं कर लिया वालक नारद को भी यह्‌ अवसरं प्राप्त हुमा ओर्‌ इस 
प्रसंग मे प्राप्त हए सत्संग के दाया ही उन्हे धमं के परम लक्ष्य, भक्तियोग 
की उपलव्थि. हो गई । श्रीमदुभागवत्‌ का कयन है कि धामिक मनुष्य 
भी सामान्यतः यह नहीं जानते कि धमे की परम सिद्धि भक्तियोग की 
प्राप्ति हो गई । शरीमद्भागवत' की वाणी है कि ध्म-परायण व्यक्तिभी 
प्रायः यह्‌ नहीं जानते कि धमे का परम लक्ष्य भक्तियोगकी प्राम्तिही 
है । साधारणतया मात्मानूभूतति के पथ को जानने के लिएु वेदिकं ज्ञान 
आवश्यक ह । परन्तु नारदजी को वैदिक सिद्धान्तो मे शिक्षित न होने पर 
वैदिक स्वाध्याय के परम प्रयोजन की प्राप्ति हौ गयी । यह्‌ भक्ति-पथ 
इतना समथ है कि धार्मिक पद्धति का नियमित पालन किए विनाभी 
परम संसिद्धि हो सक्ती है । वेदमें प्रमाण है! “भाचार्यवानु पुरुषो 
वेद" : विद्या अथवा वेदाध्ययन विहीन पुरुप भी महान्‌ श्रचार्यो है 
सत्संग हारा भगवत्प्राप्ति क पयरप्तिन्ञान प्राप्त कर सकता है । 

भक्ति पथ वड़ा सुखसाध्य है भक्तियोग का स्वरूप है : श्रवणं 
कीतेनं विष्णोः । श्रीभगवान्‌ का श्रवण-कीतंन - करने अथवा प्रामाणिक 
आचार्यो के भक्ति-ज्ञानपरक दानिक प्रवचनों को सुननेसेहीभक्तिका 
सम्पादन हो जाता है । सत्संग करने से यह्‌ सव रिक्षासुलभ हौ जाती 
है । फिर श्रीभगवान्‌ के स्वादिष्ट प्रसाद का आस्वादन कियाजा सकता 
है । इस प्रकार, भक्तियोग प्रत्येक अवस्था मे आह्वादायी है । परम 
अकिचनता मे भी भक्तियोग का साधन हौ सक्ता है) श्रीभगवान्‌ की 
वाणी है, "पत्रं पुष्पं फलम्‌" : मक्त के किसी भी समर्पण को ग्रहण 
करने के लिए भगवान्‌ नित्य उत्कण्ठित रहते हैँ । प्र, पुष्प, फल, जल, 
आदि पदाथं विरव मे स्व॑र उपलब्ध है; इतना ही नही, किसी भी वणं 
का व्यित इन्हे श्रीभगवान्‌ को अपेण कर सकता है । भक्तिभवमय 
समपेण को प्रमु अवद्यमेव अंगीकार करते हैँ । इतिहास मे एेसे श्रनेक 
उदाहरण हँ । भगवच्चरणारविन्दं में अपित चुलसी की सौरभ के ग्राघ्राण 
से टी सनत्कुमार आदि महषि महाभागवत वन गए । इस प्रकार भक्ति- 
मागं अति उत्तम भी है आौर सुख-साध्य. भी। श्रीमाघव तौ वस 
भावग्राही है । । 


श्लोक २] राजविदयाराजगुद्ययोग्‌ {५७६ 


यदा म्तियोग को शारवत्‌ (नित्य) कहु यया ह । दसस मायावादी 
दषिनिकौ का मत निराकृत हो जाता दै) मायावादी कभौ-कमौ नाम 
माघ्रकीभवितिको अंमीकार करते हं भौर मोक्ष होने तक उस 
आचरण करते रहते ह । परन्तु. अन्त भें भवति की त्यायकर वे ^ममवान्‌ 
भे एकं हौ जते है" । देसी क्षणिक स्वार्थे-मेरिल अकिति को शुद्ध भक्तियोग 
नहीं कहा जा सकता } यथार्थं भक्तियोग का अनुदलन तो मोक्ष हो जाति 
प्रर भी पूर्ववत्‌ दतत रहता है । वकुष्ठ-नगत्‌ मे प्रविष्ट हुआ भक्त वहां 
भी भगचत्सेवा के ही परायण रहता है ! यह्‌ भगवान्‌ से एक होन के 
किष प्रवल नहीं कर्ता) 
सँतस्ा आभे वर्णन है, यथार्थं भक्तियोग का बारम्भ मुक्तिदो जनि 
प्रहता है; इसी कारण "भगवद्गीता मे भक्त को श्रह्यभूत' कहा यया 
है । मुक्त अयव ब्रह्मभूतं हौ जने पर ही भक्तियोग का प्रारम्भ होत्ता है 1 
भक्तियोग से भगवत्‌-तत्त्व का जान होता है । वस्तुत. भक्िके विना 
कर्मयोग, जानयोग, अष्टाययोभ अथवा किसी अन्य योय का स्वतन्व शूप 
षि सोधन करनं से श्रीभगवान्‌ के नत्व का बोध नही होता । भक्तियोग 
मे तेत्र हए चिना श्रौमगवान्‌ का तत्तव दुर्बोध हौ रहता ई । श्रीमद्‌- 
भाग्वतमे भी कहा दै कि भक्तियोग के चायने ते, वियतः महाभागवतो 
से गुसपद्म से श्रीमद्भागवत भेयवा भगवद्गीता कौ सुनने से हृदय के 
शृद्धहो जनि पर ही श्रटृप्ण का तत्व जनिा जाता है । एवं प्रसन्नमनसो 
भषवदूभवित योगतः ।' जव हृदय सम्पूणं अनर्था से बुद्ध हो जत्तादहैषे 
भगवद्नान की श्रप्ति होती है। इस प्रकार भक्ति अथवा एृष्णभावना- 
मृत का पम राजविद्या भौर राजगुह्य है । यह परम विशुद्ध घरमे वद्र 
गुषस्राव्य टै ' अत. इस पथ फो अवदय ग्रहण करे । 


अभ्रदधानाः शुरुपा धरमखाखय परतप 1 
अप्राप्य मां निवयनते श्तयुससारवत्मेनि + २॥ 
सधद्षानाः=अधद्धानु; पुरषाः =व्यक्ति; परमस्य ==धमे-पय के; 
सस्य = इस; परंतप =है यतर-मर्दन अजून; मप्राप्यचप्रप्तन होकर 
मामु = मुभे; नियतनते =भटकते रहते है; मृच्छ =मृ्युरूप; संसार 
सत्तार, मत्मनि~ चक्रमे! 


४७४] श्नमदद्धरद्द्रौच्त पयास्प | [त्रष्याय £ 
अनुवाद 


हे शतु विजयी अर्जुन ] भक्तियोग मे श्वद्धाहीन व्यक्ति मुर प्राप्त 
नही कर सक्ते ! वे इस मृत्यु रूप संसार भे ही बारम्बार जन्म-मृत्यु को 
प्राप्तं होते ह ।२३॥ । । 


- तास्यये 


अश्रदधालुग् के लिए यह्‌ भक्ति-पथ स्वेथा असाध्य है-पेसा इस 
इलोक का तात्य है । श्द्धा की उद्‌भावना भक्त-सङ्ध से होती है । किन्तु 
अभागे व्यक्तियों के हृदय मे सहृ्पुरषों के मुखारविन्दं से वेद के सकल 
प्रमाणो का श्रवण करने पर भी श्रीभगवान्‌ मेँ श्रद्धा जागृत नहीं होती 1 
सन्देहशील होने के करिण वे भक्तियोग मे स्थिर नहीं रह्‌ सकते 1 अतः 
कृष्णभावनामृतत में उन्नति करने के लिए श्रद्धा सर्वाधिक महत्त्वपूणं 
साधन है । श्रीचेतन्यचरितामृत में कहा है कि भक्त मे यह्‌ दृढ. विश्वास 
होना चाहिए कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा से ही उसे सम्पूणं संसिद्धि- 
लाभ हौ जायगा । यथाथे श्रद्धा का स्वरूप यही है श्रीमद्भागत (३.४. 
१२) मे कथन दहै कि वृक्ष के मूल का अभिप्िचन करने से उसकी शाखा 
प्रशाल्ला. पल्लवादि की स्वतः तुष्टिहौ जाती दहै तथा उदर-पत्तिसे 
सम्पुणे इन्द्रियो कातोषणहोताहि। उसी प्रकार चिन्मयी भगवत्सेवा 
करने से सव देवता गौर जीव स्वतः सन्तुष्ट हो जाते दँ । श्रीमद्‌भगवेद्‌- 
गीता का स्वाध्याय करते चाले को भगवद्गीता के इस निप्कपं को अवि- 
रम्ब धारण कर तेना चाहिए कि जन्य सव कार्यो को त्याग कर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कौ सेवा करना ही कत्तव्य दै । जीवन कै इस दशन में विदवास 
ही यथार्थं श्रद्धाहै। कृष्णभावना इसी श्रद्धा का अभिवर्धन करनेकी 
पद्धति है । 


कृष्णमावनाभावित मनुप्यों कौ तीन कोचियां हैँ ¦ कनिष्ठभश्रेणी में 
वे व्यक्ति अते, जिनमे शरद्धा का जभावरहै। वे किसी निहित स्वार्थके 
क्िएु अौपचारिकलू्पसे भक्तिकरते ह, इसलिए भक्तियोग की परम 
संसिद्धि को प्राप्त नहीं हो सक्ते । अधिकांशमें कद्ध समय वादवे 
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स्खलित हो जार्येगे । वे भक्ति-मागं मँ लग सक्ते है, परन्तु पूणं धदा- 
विष्वा से युक्त न होने के कारण उनके लिए कृष्णभावनामूत भें अधिक 
समय तक रहना अत्यन्त कठिन है । अपनी धर्मप्रसारिणी क्रिया्नो में हमे 
यह प्रत्यक्ष अनुभव हा है कि कु व्यक्ति निहित स्वायं से कृष्णमावना- 
मृत को भ्रंगीकार करते हँ तथा आधिक दृष्टि से उपेक्षाटृेत मम्पन्न हो 
जाने पर इसको त्याग कर पुनः पूरवंबत्‌ आचरण करने लगते ह । कृष्ण- 
भावनामृत में प्रगतिश्रद्धासेही हो सकती है। जहां तकश्चद्धाकी 
अभिवृद्धि का सम्बन्ध है, मक्तियोग के शास्त्रों मे पारंगत हृद्‌ श्रद्धावान्‌ 
भक्त उत्तम अधिकारी है। मध्यम भविकारी वहै जो शास्-ज्ञानमें 
अधिक पारंगत नही दै, परन्तु स्वभाविक रूप में इस टद्‌ विदवास से युक्त 
है कि कृष्णभक्ति (कृष्ण सेवा) सर्वोत्तम मागे भौर इसलिए गुद्धभावसे 
उप्ते अद्धीकार कर लेता है। मध्यम अधिकारी उस कनिष्ठ अधिकारियों 
से शरेष्ठ है जिसमें दास्त्र-ज्ञान ओर श्रद्धा दोनों का अभावहै, परन्तु जो 
सत्संग एवं निप्कपटता के द्वारा गुर-आन्ना-पालन का प्रयल करता है । 
कृप्णभावनामृन के कनिष्ठ अधिकारियों का पतन हौ सकता है, परन्तु 
मध्यम अथवा उत्तम भक्त ग्रपनी स्थिति से नहीं मिरत।। उत्तम अधिकारी 
निश्चित रूप से उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ अन्त में लक्ष्य को प्राप्त हो 
जायमा । कनिष्ठ अधिकारी मे यह्‌ श्रद्धामाव तो होता है किं भगवद्भक्ति 
वड़ी कल्याणकारी है, परन्तु श्रीमदभागवत, भगवद्गीता मादि शास्वो के 
आघार पर्‌ श्रीकृष्ण का तत्त्वज्ञान उसे नही होता । कृष्णभावना क इन 
कनिष्ठ अधिकारियों की कर्मयोग तथा ज्ञानयोग में भी कु-कुद प्रवृत्ति 
होती भौर कभी-कभी वे भक्ति-मार्ग से विचलित भीहो जतिरै। 
परन्तु कर्मयोग, ज्ञानयोग आदि दूपणो से मुक्त होते ही वे कृष्णभावनाके 
मध्यम अथवा उत्तम अधिकारी वन जाते है } श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण 
मेँश्द्धाभावको भीत्ीन वर्गो मं विभक्त किया गयादै। भागवत के 
एकादश स्कन्ध भं उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ अनुरक्तिका विशद 
विवरण है } छृष्ण-कथा तथा भक्तियोग की अनुपभेयता का श्रवण करने 
पर भी जिनमें श्रद्धा का उदय नही होता, जो इनके माहारम्य को अर्थ- 
वाद (स्वुति-मात्र) सममत ई, उन्हँ य्‌ पथं उति दुगेम लगता है, चाह 
वै नाममात्र को भक्ति मं तत्परभी क्योन हौ) उनके लिए संसिद्धि- 
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साभ की को जादा नदीं । जस्तु, भक्तियोगके साधनम श्वद्धावड़ी 
महत्वपूणे है । 


भया ततभिदं सर्वं जगदव्यक्तमुर्तिना । 
सत्छानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववखितः ॥ ४॥ 


मया--मेरे दारा; ततम्‌ = व्याप्त है; इदम्‌ यह; सर्व॑म्‌ = सम्पूण; 
जगु भृष्टि; मव्ययत मतिना = मेरे इन्द्रियो से श्रतीत स्वरूप दारा; 
मत्स्यानि मूक में दै; सर्व-भूतानि = सम्पूणं चराचर प्राणी; न= नही; 
= तथा; महम्‌ ~रम; तेषु = उनमे; गवस्थितः स्थित हूं । | 


अनुवाद 


प्राकृत इन्दियों से अतीत मेरे अव्यक्त खूप हारा यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ 
परिव्याप्त है । सव प्राणी मूभमे स्थित ह, पर म उनमें नहीं हूं 1४11 


तात्य 


श्रीभगवान्‌ स्थूल (कंठित) प्राक्त इन्छियों द्वारा बोधगम्य नहीं 
& । यह्‌ सिद्धान्त है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नाम, यद, लीला-विलास 
आदिको प्राकृत इन्दियों द्वारा नहीं जाना जा सक्रता। प्रामाणिक 
आचार्यं के आश्रय में शुद्ध भक्तियोग के परायण रहने वाले भक्तं के हृदय 
मे ही वे प्रकट होते दै । श्रह्य संहिता" में उल्तेख है, श्रेमाञ्जनच्छुरित', 
भगवान्‌ गोविन्द कं प्रत्ति अनुरागमय प्रेमभाव का अनुशीलन करनेसे 
अपने अन्तर्‌ मेँ तथा बाहर भी उनका दन नित्य प्राप्त रहता टै । मतः 
जनस्नाघारण के लिए वे गोचर ह| यहां कहा गयाहै कि यद्ययपिवे 
सवेन्यापक हुँ तथा सर्वत्र विचयमान ह, तथापि प्राकृत इन्द्रियों से उनकी 
यनुभूति नहीं होती । परन्तु ययपि हम उन्द देख नहीं सकते है, तथापि 
सव कु वस्तुतः उन्दी के आश्रय में स्थित है । सात्तवेँ अध्याय के अनु- 
सार सम्पूणं विदवीय सृष्टि उनकी परा-अपरा नामक गक्तियों का समु- 
च्वय-माव्र'ह । सम्पूणं ब्रह्माण्ड मे सूर्यं-किरण-रारि के विस्तार के समान 
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ही भगवत्‌-घक्ति सम्पूर्णं सृष्टि म विस्तारित हो रही ह तया समौ कु 
उसी के आधयमें विद्यमान दहै। 


इससे यह्‌ निष्कं नही निकालना चाहिए कि सर्वव्यप्त होने के 
कारण श्रीभगवान्‌ का निजी अस्तित्व समाप्त हौ गया है । इस कृतकं 
का निराकरण करे के लिषए श्रीमगवान्‌ कहते ई, “मे स्वन्यापक हं भौर 
सव क्रुद्ध मेरे ही भाधित है) तयापि इस सम्पूर्ण मृष्टिचेर्मे मसंगहं।' 
उदाह्रणस्वरूप, राजा अपने प्रशासन का अधीश्वर हता है, जौ उसकी 
द्रक्तियों का एक प्रकादा-मात्र दै । विविध प्रासकीय विभाग रागाकी 
विभिन्न शाक्तियां है तथा प्रत्येकं विमाग राजा कौ सामथ्यं पर माध्रित 
है। तयापि राजा से यह्‌ मादानही की जाती कि प्रत्येक विभागमे 
स्वथं उपस्थित रहेगा । यह्‌ एक स्यूल उदाहरण है ! दसी प्रकार हम जो 
कुद भी देते रै, प्राकृत-अप्र कत जितनी भृष्टिहै, बह सव श्रीभगवान्‌ की 
क्ति पर आधितदहै। उनकी विभिन्न शक्तयो के विसरणसे सृष्टि 
हती है भौर जसा भगवदगीता में कटा है, अपनी विविध शक्तियो के 
विमरण मर्यात्‌ स्वां-प्रकादय केरूपमेंवे सर्वत्र विद्यमान रहै। 


न च सत्यानि भूतानि प्रय मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतभृन्न च भूतयो ममात्मा भूवमावनः ॥ ५॥ 


न=नही (है); च=-तया; मत्स्थानि = मुम में स्यितः; भरुतानि ~ 
सम्पूणं सृष्टि; पद्य =देव; मे=मेरी; योगम दैश्वरम्‌ = अविन्त्य योग 
क्ति को; भूतभृद्‌ = सम्पूणं जीवों का भर्ता; ननी; चन्या 
शरुतस्यः = प्राकृत मृष्टि मे स्थित; मम= मेरा; आत्मा = स्वरूपः द्रुतनादनः 
=मम्यूणं सृष्टि का उद्गम । 


अनुवाद 


_ मौर गह्‌ मृष्टि मी ममे स्थितनहींहै। मरेषट 
दैव ! सम्पूणं जीवों को ारग-पोपय भौर उतने न्नर 
मात्मा उनमें स्थित नहीं है ॥५॥ 





४७८] शरौमद्धाचद्रीततप धयारूप {अध्याय € 


तात्पयं 


श्रीभगवान्‌ का कथन है कि सम्पूरणं सूष्टि उन पर अविलम्बत है। 
इस भगवत्‌-वचन को सन्देहाद्मक दृष्टि से नहीं देखना चादिए ! इस सृष्टि 
के पालन-पोषण से श्रीभगवान्‌ का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । चित्र मे पृथ्वी 
को स्कन्धो प्र उठाए हुए म्रीक-देवता एटलस इस वृहत्काय लोककेभारसे 
अति श्रान्त प्रतीत होता दै । किन्तु श्रीकृष्ण ब्रह्याण्ड को इस प्रकार धारण 
नहीं करते । उनका कहना है कि यद्यपि सव कु उन्हीं के माधयम 
स्थिते है, तथापि वे सृष्टि से सरवंथा असंग हैँ ।. लोक-समूहं अन्तरिक्ष में 
विचरण कर रहै हैँ! यह अन्तरिक्ष भी एक भगवत्‌-गक्ति है, परन्तु 
श्रीभगवान्‌ इससे भिन्ने हैँ । उतका अपना निजी अस्तित्व है । इसी कारण 
उन्होने कहा है कि, यद्यपि ये सव रचित पदाथ मेरी अचित्य शक्तिभें 
स्थित है, तथापि भगवान्‌ के रूपमे मै इन सबसे असंग (अतीत) हुं । 
श्रीभगवान्‌ का यह्‌ अचिन्त्य वैभव है । 
वेद मे उल्लेख है, "अपनी शक्ति-वैचित्य की प्रकट करते हुए 
श्रीभगवान्‌ अदुभूत अचिन्त्य लीलामृत का परिवेषण करर) वे 
विविध शक्तियों से सम्पन्नं एवं सत्यसंकल्प है । श्रीभगवान्‌ के तत्तव को 
` इसी प्रकार जानना चाहिए 1 हम कितने ही कायं करना चाहते दै, परन्तु 
मागे मे इतने मधिकं व्यवधान अत रहते दै कि कभी-कभी तो इच्छा 
को कार्यान्वित करना असम्भव सा हो जाता है । परन्तु जव श्रीकृष्ण को 
कोई काये करना अभीष्ट होता है, तो उनके संकल्पमात्र से सम्पूणं कायं ` 
कल्पनातीत कुशलता से पुणं हो जाता है) श्रीभगवान्‌ ने इसी सत्य का 
वणेन किया है; यद्यपि वे सम्पूण सृष्टि का धारण-पोपण करते है, परन्तु फिर 
भी इसका स्पशे नहीं करते । उनकी परम वलवती इच्छा-शक्तिके दाराही 
सम्पूणं सष्टि का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है 1 हमारे प्रकृतत ,. 
चित्ते ओर स्वयं हममे भेद है, जवकि उनके चित्त भौर उनमे.सर्व( अभेद ` 
है, क्योकि वे अद्वये-चेतन है । श्रीभगवान्‌ एक ही साथ सर्वव्यापक भी है 
ओर अपने निजी स्वरूप भे विद्यमान भी है । सामान्य मनुष्य के लिए . 
यह्‌ सत्य स्वेथा दुर्बोध्य है । प्रमु इस सृष्टि से भिन्न है, तथापि सव कु 
उन्हीं के जआधित्त है-इसी अचिन्त्य सव्य को यहां "योैशवरम्‌ भर्थात्‌ 
श्रीभगवान्‌ की योग-शक्ति कहा ग॑या है । 


दनक ६] रबेषिद्याराजगृद्छयोम {४७६ 


यथाकाश्चखितो निं यायुः सर्त्रमो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मरस्थानीत्युपधास्य ॥ ६॥ 


यया जसे; याकाशस्वितः-याकादा में स्वत; नित्यम्‌-=सदा- 
सर्दा; वगप्ुः==पवन; सर्वगः == सवेभ्र विचरणदील; महान्‌ = महान्‌; तय 
नन्वेते ही; सर्वभि =षवः भूतानि प्राणी; मस्स्यानि मुच्ये स्थिति 
ह; इति =दख प्रकार; उपधारयन्जान } 


सनुवाद 


जसे सर्वद्र विवरणशील वायु नित्य जाकाया मे रहता स्थित है, 
वसे ही सम्पूणं प्राणियों को मुम स्थिव जान (६! 


1 


तात्य 


जन-सायारण के लिए यह सत्य प्रायः गचिन्त्यहौ है कि वृहत्‌ 
ग्राते सृच्टि किम प्रकार भगवान्‌ कै माध्रित है! अतएव लोकवुद्धिमें 
यह्‌ सत्प प्रवेश करानि के लिए मगवान्‌ श्रौड्ष्ण माका का दृष्टान्त दे 
हद! दस मृष्टिर्मे हमारी कलना दाक्तिके लिए भाकादा सवसे 
वेढा रै । सम्पूणं मृष्ट साक्राद्च प्रर भवलस्वित है } इस माका में ग्रणु 
से लेकर भूर्म, चन्द्र सादि बड़े वदे ग्रह्‌ परिभ्रमण कर सक्तेरह। 
महान्‌ वायु मौ भ्राकाथमं ही स्थिते है, चहु माकादा से अतीत नदी है । 


दमौ प्रकार, सम्पूर्णं मादचयमयी चष्ट श्रीभगवान्‌ कै संकल्प कै 
माघारप्र स्थिते है मौर पूणे खुप से उसी के आधीन है । जसा लोक- 
श्रनिद्ध दै, मगवत्‌-दच्छा के विनावत्ता मौ नहीं हिलतता । इस प्रकार सव 
कृद उन्दी के संकल्प के अनुप्नार हो रहा है। उनके सकल्य से सम्युषं 
मृष्ट होती है, सका पालन हता है सीर ग्रन्ते नादा भी होतार) 
फिरनी, वे सवे मसंग हैः उसी नाति जसे गगने वायु-मण्डल से मदा 
मग ह 1 उपनिषद्-वाणी है : "वायु श्रीमगवान्‌ के भय से ही दिवस्ता 
दै 1 मागप्रनिषद्‌ मं कहा दै श्रौ मगवन्‌ कौ माना कौ बावीनता मेँ ही 


४८८०] श्रौमद्धमवद्रीता चयार्प्‌ ४ [अध्याय .& 


चन सूये आदि बरहत्‌ ग्रह परिभ्रमण कर रहे है ।' ब्रह्य संहितामेभी 
इसका उत्लेख है 1 सूयं के भ्रमण के सन्दभं मे वहीं कहा गया दहै कि तेज 
श्रौरं प्रकाश के विस्तार की अनन्त शक्ति वाला सूये श्रीभगवान्‌ का एक 
चक्षु है । श्रीगोविन्द की आल्ञा भौर संकल्प के अनुसार वह ग्रपनी 
निरिचत कक्षामे ही घूम र्हा है । इस प्रकार, वेदिक. वाङ्मय से प्रमा- 
णित होता है कि अति अद्भूत एवं महान्‌ प्रतिभासित होने बाली यह्‌ 
प्राकृत सृष्टि पूर्णं रूप से श्रीभगवान्‌ के नियत््रण में है । अनुवर्ती श्लोकों 
मे इस तथ्य का अधिक विशदे वणेन है 1 


स्वैभूतानि कौन्तेय रतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 
करपक्षये पुनस्तानि कल्पादां षिखजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


स्े-भूतानि सव प्राणी; कौन्तेय =है कुन्तीपुत्र; प्रकृतिम्‌ = प्रकृति 
मे; यान्ति प्रवेद करते है; माभिक्ताम्‌ = मेरी; कल्पक्षये = कल्प का अन्त 
होने पर; पुनः-फिर; तानि=-उन सव को; कल्प-आसी =कत्प के 
प्रारम्भ मे; विसृजामि = रचता हं; महम्‌ = । .. 


अनुवाद 


हे अर्जुन ! कल्प का अन्त होने पर सम्पूणे सृष्टि मेरी प्रकृति में 
लय हौ जाती है ओौर नए कल्प के भारम्भे मे मपनी शक्तिद्वारार्मै उसे 


फिर स्वता हूं ॥७॥ ॥ 
त्यय 


इस प्राकृत सुष्टि का सृजन, पालन एवं संहार पण रूप से श्रीभगवान्‌ 
के परम संकल्प पर निभर करता है । कल्पांत' का अथं ब्रह्मा की मृत्यु 
से है । ब्रह्मा के जवन कौ अवधि सौ वषं है, जिसका एक दिन पृथ्वी के 
८,२३०,००,००,००० वर्षो के तुल्य है ! उसकी रात्रि की भी यही परिधि 
है । इस परिमाण के तीस दिवा-रात्रि से उसका एक मास वनता है.ओौर 
वारह्‌ मास का एक वषे होता है । इस परिमाण के सौ वषै के वाद ब्रह्मा 
का देह शान्त होने पर प्रलय हौ जाती है 1. इसका अर्थं यह्‌ है. कि 
श्रीभगवान्‌ द्वारा अभिव्यक्त शक्ति पुनः उन्हीं मे लय हो जात्ती है । समय 


तोकं ८] राजविद्याराजगुद्ययोगर [४८१ 


आने षर उनकी इच्छानुसार फिर सूष्टि-प्काश होता है । वदिक क्ति 

"एक होने परर्मे बहुरूप धारण करू गा । दस संकत्पसे ये माया 
दाक्ति मे अपना विस्तारकसते है गौर सम्भरणं प्राकृत ष्टि पुनः प्रकटौ 
जातौ है। 


रविं खामवष्टभ्य विख्जामि पुनः पुनः 
भूतग्राममिमं त्लमवदां अरृतेषाद्‌ ॥ ८॥ 


प्रकृतिम्‌ = मपरा प्रकृति म; स्वाम्‌ = मपनी; मवष्टस्य = प्रवेश कर 
विसृजामि -=रचता हु; पुनः-पुनः=-वारम्बार; भुत भ्रामम्‌ प्रात सृष्टि 
को; इमम्‌ = दसः कृत्स्नम्‌ = सम्पूणं; वशम्‌ = परतन्व; प्रकृतेः =-भ्रकृति 
के; वशात्‌ =वदा से । 


अनुवाद 
सम्पूरणं सृष्टि मेरे माधोन है । मेरे संकत्य से ही यह सृष्टि वारंवार 
प्रकट होती है मौरमेरे ही संकल्प से जन्त में इसका नाश होता है ॥र॥] 


तात्पयं 


पूव वर्णन के अनुसार, यह जटृ-तत्त्व श्रीमगवान्‌ कौ अपरा 
(निकृष्ट) शक्ति कौ अभिव्यक्ति है। सृष्टि-काल में मपरा शक्ति 
"महत्तत्त्व" के रूप मे मभिव्यक्ति होती है मौर प्रयम पुरुषावतार, महा. 
विष्णुं रूपधारी श्रौभगवान्‌ उसमे प्रवेद करते रहै । वे कारणार्णव मे लेट 
कर असरंस्य ब्रह्याण्डों को उच्छवसित करते हँ मौर पुनः प्रत्येक ब्रह्माण्ड 
भें गरभोदकदायी विष्णु के सूपस्ञे प्रविष्टहोजतेर्ह। इस विधिसे 
बरह्माण्ड-घंरचना होती है । तदनन्तर वे क्षीरोदकदायी विष्णु सूप धारण 
कर सृष्टि के अणु-अणुनें व्याप्त टो जतिरह। इस इलोक मे यही 
निरूपणदै। 

जहां तक जीवात्मा्मो का सम्बन्ध है, परा प्रकृति में उनका गर्मा- 
घाम किया जाता है, जिससे पूवं कमं के अनुसार उन्हु विभिन्न योनियों 
की प्राच्ति होती है 1 इतत प्रकार यह्‌ जगत क्ियान्वित हौ उर्तादहै 1 


४८०] श्रोमदद्धगवद्रोत्ता धयारूप । [अघ्याय & 


चन, सूये भादि वृहत्‌ ग्रह॒ परिभ्रमण कर रहे हँ ।' ब्रह्य संहितामेंभी 
इसका उल्लेख है । सूर्यं के भ्रमण के सन्द मे वहां कहा गया है कि तेज 
प्रौर प्रकाश के विस्तार की अनन्त शक्ति वाला सूये श्रीभगवान्‌ का एक 
चक्षु है । श्रीगोचिन्द की आज्ञा भौर संकल्प के अनुसार वह्‌ श्रपनी 
निदिचत कक्षामे ही घूम रहा है । इस प्रकार, वेदिक वाङ्मय से प्रमा- 
णित होता है किं अत्ति अद्भूत एवं महान्‌ प्रतिभासित होने वाली यह्‌ 
प्राकृत सृष्टि पुणे रूप से श्रीभगवान्‌ के नियन्तेण में है ! अनुवर्ती श्लोकों 
मे इस तथ्य का अधिक विशद वणेन है ! । 


सवेभूतानि कौन्तेय कृतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 
करपक्षये पुनस्तानि करपादं विखजाम्यदम्‌ ॥ ७॥ 


स्वे-भूतानि सव प्राणी; कौन्तेय हे कुन्तीपुत्र; प्रकृतिम्‌ = प्रकृति 
मे; यान्ति प्रवेश करते है; मामिकाम्‌ = मेरी; कल्पक्षये कल्प का अन्त 
होने पर; पुनः=-फिर; तानि=-उन सव को; कल्प-आदौ कल्प के 
प्रारम्भ मे; विसृजामि = रचता हुः अहम्‌ = मे । । 


अनुवाद 


हे अर्जुन { कल्प का अन्त होने पर सम्पूणं सृष्टि मेरी प्रकृतिमें 
लयदहौजातीरहै मौर नए कल्प के आरम्भ मे अपनी राक्तिद्वारा्ै उसे 


फिर रचता हूं ।\७। ॥ 
तात्य 


इस प्राकृत सृष्टि का सृजन, पालन एवं संहार पुण रूप से श्रीभगवान्‌ 
के परम संकल्प पर निर्भर करता है । कल्पां" का अथं ब्रह्मा की मृत्यु 
से है । ब्रह्मा के जोवन को अवधि सौ वपं है, जिसका एके दिन पृथ्वीके 
४,३०,००,००१००० वर्पो कै तुल्य है । उसकी रात्रि की भी यही परिधि 
है ! इस परिमाण के तीस दिवा-रातरि से उसका एक मास वनता है अर 
वार्‌ मास का एक वपं होता है । इस परिमाणकेसौ वषे के वाद ब्रह्मा 
का देह शान्त हने पर प्रलय हो जाती है! इसका अथं यह है कि 
श्रीभगवान्‌ द्वारा अभिव्यक्त शक्ति पुनः उन्हीं मे लय हो जाती है ! समय 
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आने पर उनकी इच्छानुसार फिर सृष्टि-परकाशच होता है । वेदिक सूक्ति 
दै, ष्क होने परमे बहुरूप घारण करू गा दस संकत्पसे वे माया 
शक्ति मे अपना विस्तारकरते हँ गौर सम्पूणं प्राठ़ृत सृष्टि पुनः प्रकटी 
जातीदै। 


मरति खामवष्टभ्य विखजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं इत्लमवदं अङृतेद्ाद्‌ ॥ ८॥ 


भ्रकृतिमू--गपरा प्रकृति भं; स्वाम्‌ == मपनी; अवष्टस्य पवेश करः 
विसृजामि == रचत हू; पूनः-पूनः = वारम्बारः भूत प्रामम्‌ प्रकृत सृष्टि 
को; शमम्‌ = इस; कृत्स्नम्‌ सम्पूणं ; अवशम्‌ = परतन्त्र; भ्कृतेः प्रकृति 
के; शात वद सै 1 


उानुवराद 


सम्पूणं सृष्टि मेरे आधीन है । मेरे संकत्प से ही यहे सृष्टि वारंवार 
प्रकट होती है भौर भेरे ही संक से अन्त भें इसका नाश होता है ॥५॥ 


तात्पयं 


धूं वर्णेन के अनू्रार, यह्‌ जड्‌-तत्त्व शीभगरवान्‌ कौ अपरा 
(निकृष्ट) शक्ति की अभिव्यक्ति है। सृष्टि-कालं भं मपरा दक्ति 
"महत्तस्व' के ख्य मेँ अभिव्यक्ति दती दै मीर प्रयम्‌ पुरुषावत्पर) सहा- 
विष्णु रूपधारी श्रौभगवान्‌ उसमे पवेश करते हँ । वे कारणार्णव भें लेट 
कर असंख्य ब्रह्माण्डं को उच्छवसित करते है मौर पनः प्रत्येक ब्रह्माण्ड 
मँ मभोदकश्चायी विष्णु के स्पसे प्रविष्टदहोजतिर्है। इस विधिसे 
ब्रह्याण्ड-संरचना होती है । तदनन्तर वे शीरोदकशायी विष्णु खूप धारण 
कर सृष्टि के अणु-जगुमे व्याप्त हौ तिह! इस्त दलोक मं यही 
निू्पण है} 

जहां तक जीवात्मारमो का सम्बन्ध है, मपा प्रति में उनका गर्भा- 
धान किया जाता है, जिससे भूवं कमं के अनुसार उन्हे बिभिन्न योनियों 
कौ प्राप्तिहोती दहै! इर प्रकार यह्‌ जगतत कियान्वित हो उटता है । 
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 सुष्टिके मादि-काल से हौ सभी भिन्न-मिन्न जीव योनिर्यो के काये- 
कलाप प्रारम्भ हो जाते ह । स्रा नहीं किये सभी योनियां क्रमशः प्रकटे 
होती हो 1 सव जीव-योनियों की सृष्ट ब्रह्माड-रचना के साथ .होती.है 
मनुष्य, पशु, पक्षी, जादि की एक साय सृष्टि होती है, क्योकि प्रलय के 
समय जीव जिस-जिस योनि की इच्छा रखते ह, अगली सृष्टि होने पर 
वे उसी योनि मे प्रकट होते ह । यहां निरिचत स्प से कहा गयाहै कि ` 
जीव इस प्रक्रिया मेँ सर्वेथा परवश हैः । ` उनकी प्राचीन (पूवे सूष्टिगत 
जीवन की) वासना ही भगवत्‌-संकल्प के अनुसार फिर प्रकट होती है । ¦ 
यह्‌ श्रीभगवान्‌ की अचिन्त्य शक्ति काप्रभावदहै कि विभिन्न जीव्‌ 
योनियं की सृष्टि करने पर भी वे उनसे असंग रहते हैँ । जीवे की कम॑- 
वासनाके.कारणही सृष्टि टोती है, अतएव श्री भगवान्‌ स्वयं उसके 
संसगं मे नहीं आते । त 


न च सां तानि कमीणि निवभन्ति धरनजय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्म ॥ ९ ॥ 


ननदी; चतथा; मामू मुभे; तानि ==वे सवः; कर्माणि कायं- 
कलाप; निवध्नन्ति =वांधते; धनंजय = हे वेभव-विजयी अजुन; उदासीन- 
वतर्‌ = तटस्थ की भांति; आसीनस्‌ == स्थित हु; असक्तम्‌ = म्रनासक्त-भाव 
से; तेषु--उन; कर्मसु कर्मो मे । | 
अनुवाद । 
ध हे धनंजय! यह्‌ सव काये मेरे लिए वन्धनकारी नही हौ सकता, 
कि मे उदासीन के समान अनासक्त-भाव से स्थित दं ।€॥ ` 
-तात्पये ^ 


इस सन्दभं में यह नहीं समभना चाहिए कि श्रीभगवान्‌ निष्क्रिय ह । 
अयने वेकुण्ठधाम्‌ मे वे नित्य कीड़ारत हं! ब्रह्म संहिता में उल्लेखहै : 
“भ्राकृत क्रियायौं से सवेथा श्रसंग होते हुए भी बे अपनी आनन्द-चिन्मय- 
रसात्मिका लीखा मे नित्य तत्पर है ।'' प्राकृत क्रियाएं उनकी विविव 
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शक्तियों दारा सम्पन्न होती है, अतत; श्रीभगवान्‌ स्वयं सृष्ट जगत्‌ कौ 
संपूण प्राकृत क्रियायों से नित्य उदासीन रहते ह । यहां उनकी दसी 
उदासीनता का वर्णन है ! यद्यपि जड-प्रकृति पूरणं रूप से उनके आधीन 
है, तयापि वे उदासीन के सद्दा स्थित रह इस सन्द मे न्यायाधीश फा 
दृष्टन्तं उल्लेखनीय है । वहं स्वयं अपने प्रासन पर यैठा रहता है, परन्तु 
उस्षकी आज्ञा से कितनी ही घटनाएं घटित होती ईह-किसी को प्राणदण्ड 
दिया जाता है, किसी को कारावास तोकरिसी फो विपुल लक्ष्मी परन्तु 
हस सवसे वह स्वयं सर्वथा असंग है । उस हानि-साभ सेउसे कोई प्रयोजन 
नही 1 देसे ही, स्यपि प्रभू का हाय ह्र कायं-षेत्र मे रहता है, फिर भी 
वे सबसे गसंग है । "वेदान्त सूत्र" में उल्तेख है कि वे इस जगत्‌ कै हन्द 
से अतीत ह । इस संसार के सृजन-संहार में भी उनकी भसक्ति नहीं है । 
जीवों को पूर्वे कमं के अनुसार विविध योनि्योँकी प्राप्ति होती है, 
श्रीमगवान्‌ इसमें हस्तक्षेप नही करते । 


मयाध्यक्षेण परकृतिः सयते सचराचरम्‌ 1 
हेतनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवरवते ।\१०॥ 


भयामेरी; अध्यक्षेण अध्यक्षता भ; प्रकृतिः माया शक्ति; 

सूपते = रचती है; स = सहित; चराचरम्‌ =चर-जचर; हितुना मनेन = 

इस कारण से; कौन्तेय =हे अर्जुन; जगवु =शरा्त सृष्टि; विपरिवर्तते 
उत्पति-विनाग कै चक्र में क्रियारीलं है। 
अनुवाद 


है कुम्तीपुत्र { यह्‌ मपय प्रकृति (माया) मेरो अध्यक्षता में काय 
करती हुई सम्पूणं चराचर प्राणियों को स्वती हे । इसी कारण इस जगत्‌ 
का बारम्बार सृजन श्रौर संहार होता है ॥१०॥ 
तात्पर्यं 
यहां स्पष्टं कयन्‌ ह कि प्राकृत जगत्‌ कौ समस्त क्रियायों से पूर्णतः 
असंग होते हृए मी श्रीमगवान्‌ परम नियन्ता ह । सत्यसंकल्पं परमेदवर 
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सष्टि के आदि-काल से ही. सभी भिन्न-भिन्न जीव योनियो के कायै- 
कलाप प्रारम्भ हौ जातते ह । एसा नहीं कि ये सभी योनियां क्रमसः प्रकट 
होती हं } सव जीव-योनियों की सृष्टि ब्रह्माड-रचना.के साय होती .है । ` 
मनुष्य, पयु, पक्षी, आदि की एक साथ सृष्टि होती है, क्योकि प्रलय के 
समय जीव जिस-जिस योनि की इच्छा रखते है, अगली सृष्टि होने पर 
वे उसी योनि में प्रकट होते है! यहां निदिचत रूप से कहा गया कि 
जीव इस प्रक्रिया मे सर्वेथा. परवज्च हैँ । उनकी प्राचीन (पूवे सृष्टिगत 
जीवन की) वासना ही भगवत्‌-संकल्प के अनुसार फिर प्रकट होती है । 
यह्‌ श्रीभगवान्‌ की अचिन्त्य शक्ति काप्रभावदहै कि विभिन्न जीव 
योनियो की सृष्टि करने पर भी वे उनसे असंग रहते हँ । जीवे कौ क्म- 
वासनाके कारण दही सृष्टि. होती है, अतएव श्री भगवान्‌ स्वयं उसके 
संसगं मे नहीं अते । णि 


न च मां तानि कमीणि निवधवन्ति धनेजय । 
उदासीनवदासीनमसत्त तेषु कमेषु ॥ ९ ॥ . `` 


न= तदी; चतथा; माम्‌ = मुभे; तानि वे सवः; कर्माणि का्थ- 
कलाय; निनध्नन्ति =वांधते, धनंजय =हे वेभव-विजयी अर्जुन; उदासीन- 
वतु तटस्थ की भांति; आसीनम्‌ = स्थित हुं; असबतम्‌ = ्रनासक्त-भाव 
से; तेषु उन; कर्मसु कर्मो मे । शिः 
. अनुवाद । 
५ हे धनंजय! यह्‌ सव कायं मेरे लिएः बन्धनकारी नहीं हौ सकता, 
क्योकि मे उदासीन के समान अनासक्त-भाव से स्थित हं ।।६॥ 
तात्पर्ये । 


इस सन्दभे मे यह नहीं समभना चाहिए कि श्रीभगवान्‌ निष्क्रिय है। 
जपने वेकुण्ठाम मे वे नित्य क्रड़ारत हँ । ब्रह्म संहिता भें उल्लेखहै : 
“श्राकृत क्रियायों से सवेधा भ्रसंग होते हुए भी वे अपनी मानन्द-चिस्मय- 
रसात्मिका लीला में नित्य तत्पर है 1” प्राकृत क्रियाएं उनकी टि 





श्लोक १५] राजविद्यासजगुद्धयोग [४८३ 


शक्तियो दारा सम्पन्न होती है, तः श्रीभगवान्‌ स्वयं भृष्ट जगत्‌ षौ 
पणं प्राकृत क्रियां से नित्य उदासीन रेते दँ । यहां उनकी षसौ 
उदासीनता का वर्णन है ! ययपि जड-प्रकृति पूणं रूप से उनके आधीन 
दै, तथापि वे उदासीन के स्स स्थित है ! इत सन्दर्भ मे न्यायी फ 
दृष्टान्त उल्तेखनीय है ) वह स्वयं अपने भ्नासन पर वैठा रहता है, परन्तु 
उसकी आज्ना से कितनी ही घटनाएं घटित होती है-करिसी को प्राणदण्ड 
दिया जाता ह किसी को कारावास तो किसी को विपुल लक्ष्मी परन्तु 
इस सवपते वह्‌ स्वयं सरवेथा असंग है । उस हानि-लाम सेउते कोरप्रयोजन 
महीं । एसे हय, यद्यपि प्रमु का हाय ह्र कार्यकषेगर में रहता है,फिरभी 
वे सवते असंग है । वेदान्त सूत्र मेँ उल्लेव दै किवे दस जगत्‌के दन्दो 
सेजतीत है । इस संसार के सृजम-संहार मे भी उनकी आसक्ति नहीं है। 
जीवों को पूवे कमं के अनुसार विविध योनियों कौ प्राप्ति होती दै, 
श्रीभगवान्‌ इसमें दस्तक्षेप नहीं करते । 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सयते सचराचरम्‌ ! 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्धिपरिवर्ैते ॥१०॥ 


. मया=मेरी; अध्यक्षेण अध्यक्षता मे; प्रकृतिः माया थक्ति; 
व ( चरष्चरम्‌ =चर-अचरः; हेतुना धनेन = 
दम कारण से; कौन्तेय =है अजुन; जगत्‌ = प्राकृत सृष्टि; विपरिवर्ने 
उसत्ति-विनाश के चक्रमे पियासल है। 

अनुवादं 


ह वृन्तीधुव् ! यह अपया प्रकृति (मावा) मेय य्वा ख 
करती हई सम्पूर्णं चराचर प्राणियों को स्वत द 1 दी क्र इन ज्‌ 
का वारम्बार सृजन श्रीर संहार होत्ता ह ॥११॥ 

तात्वये 
यहां स्पष्ट कथन्‌ है कि प्राकृत जगत्‌ को समसल धिवा्यानि ग 
५ तुक समस्त वरिवर्ति पूर्णतः 
अरग होति हुए भो धोभगवान्‌ परम निन्त । द्वयक 1 


४८४] शरीमद्धगवद्रीता धथारूप [सिघ्याय & 


इस प्राकृत सृष्टि के परम अव्यक्ष ह; परन्तु इसकी व्यवस्था अपरा प्रकृति 
(माया) द्वारा संचालित है । भगवद्गीतामे ही श्रीकृष्ण, ने अन्यत्र कहा 
है कि “विभिन्न रूप-योनियों भें स्थिति सम्पुणं जीवो का मै पिताहं ।'' 

संतान प्राप्ति के लिए पिता. माताम गर्भाधान करता है! इसी प्रकार, 

परमेदवर ्रपने दष्टि-निक्षेप मातर से अपरा प्रकृति मे अखिल जीव-समृह्‌ 

करा गर्भाधान कर देते हैः जिससे वे सभी जीव अपनी पूवं कर्मं वासना के 
यनुसार भिन्न-भिन्न हप योनि ग्रहण करते हँ । जतः श्रीभगवान्‌ का इस 

प्राकृत सृष्टि से सीधा सम्बन्ध नहीं है । उनके दृष्टिपात करनेसेही 

सपरा प्रकृति क्रियान्वित हो जाती है, जिसके परिणाम में तत्क्षण संपूर्णं 

सृष्टि की अभिव्यक्ति होती है | मायापर दृष्टिपात करने के कारण यद्यपि 

श्रीभगवान्‌ सृष्टि के निमित्त सिद्ध होते है, परन्तु प्राङेत सृष्टि से उनका 

सम्वन्व प्रत्य नहीं है । स्मृति भे यह्‌ दृष्टान्त दिया गया है : सौरभमय 

कुसुमकी सौष्ठवे को ध्राणेद्धिय ग्रहण करती.है, फिरभीये दोनों 

परस्पर असंग है । प्रात जगत्‌ एवं श्रीभगवान्‌ मे एेसा ही सम्बन्ध है । 

इस जगत्‌ से वस्तुतः सर्वेधा असंग होते हृए भी वे इष्टिपात्त करके सुजनं 

ओर निदेदन करते है । सारांश मे, श्रीभगवान्‌ की अध्यक्षता के विना 

अपरा प्रकृति कृ भी नहीं कर सकती । तथापि, श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण 

लौकिक क्रियाओं से असंग है। 


अरजानन्ति मां मूढा माटुपीं तचुमाभितम्‌ । 
प्रं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥११॥ 


अवजानन्ति उपहास करते ह; मामू=मेरा; सूढाः=-वुद्धिहीन 
मनुष्य; मानूषीम्‌=नराकारः; तनुम्‌ विग्रह; आशितम्‌ = नित्य प्राप्त; 
परम ==दिव्य; भावम्‌ स्वभाव को; अजानन्तः न जानते हुए; मम= 
मुक; शरुत = सम्पूणे गृष्टि के; महैक्वरम =परम स्वामी (का) । 


अनुवाद 


स मेरे नराकार्‌ कूप मे अवतरित दोन पर मूखंमेरा उपटास करते है, 
क्यों वे मुक परमेश्वर के दिव्य-स्वभाव को नहीं जानते.11११॥ 


श्लोक ११] तजविद्यसजगुद्ययोग {५८१५ 


तात्पय 


इस मघ्याय के पूर्ववत श्लोकों की व्याख्या से स्पष्ट है कि नरस्प 
भें सवतरित हौनै प्र मी शरीमगवाृ साधारण मनुष्य नहीं है! सम्भू 
सृष्टि का सृजन, पालन एवं संहार करने वालि भ्रीमगवान मनुष्य-तुल्य 
नहीं हयौ सकते । तयापि, वनेक मृद व्यक्ति श्रीकृष्ण कौ केवल एक ग्रक्ति- 
श्राली मनुष्य मानते हैं । वास्तव मे तो वे सादि पुष्प परमेदवर ह, जता 
ब्रह्म संहिता में प्रमाण है-ईशवर परमः कृष्यः 
गृष्टि एक से गधिक नियन्ता ह, जिनमें एक एक से वड़ा प्रतीत टता 
है1 आकृत जगत्‌ में घामान्यतः प्रत्येके प्रदयासक्‌ पर सचिव, सचिव परमन्री 
तया मन्त्री पर राघ्टृपति दासन केरता है । इनमें से भ्व्येक नियन्ता है; 
परन्तु घाय ही अन्य दाया स्वयं मी तियन्वित है! श्रह्य संहिता" में कहा 
दैक श्रीृष्ण परमेदवर द । य्‌ सत्य दै कि प्रात जगत्‌ तया वैकुण्ठ 
जगद, दोनो मृं वैक ईदवर है, परन्तु श्रीकप्ण परमेदवर है ईदवरः 
परमः एषणः तया उनका श्रीविग्रह सच्चिदानन्दघन जर्याच्‌, मप्राठत है । 
पूर श्लोको मँ वणित अद्मूत्ते कार्य-कलापों का सम्पादन प्रात 
कलेवर के लिए सम्भव नही हो सकता । इस प्रकार सिद्ध होता है कि 
श्रीभगवान्‌ का विग्रह सच्वचिदानंदमय है । निःसंदेह वे साधारण मनुष्य नहीं 
ई, तयापि मृद व्यक्ति उनका उपदा करते दँ मौर उन्हे साधारण मनुष्य 
ही मानते दँ । उनके विग्रह को यहां मानुषीम्‌" कदा गया है, क्योकिवे 
कष्टौ कै युद्ध में एक राजनोतिन्न मौर भुन कै सघ्लाकेक्प मे ठीक 
नरवत्‌ लीला कर रहै है । विविध प्रकरारसे साधारण मनुप्यके समान करते 
हृए मी उनका विग्रह्‌ वास्तव मे सच्िदानन्द भय है 1 वैदिकं वाद्यम 
भी इनकी सपुष्टि है सच्िदानन्दद्पाय कृष्णाय : “यं सन्विदानन्दषनं 
मगवान्‌ शकृप्ण को प्रणाम करता हं 1” वेदी में इस्त सत्य के अन्य प्रमाण 
भी उपलन्य द: “तमेकं गोविन्दम्‌" . माप इन्दियो मौर गोषनको रस का 
पसिपण करने वाते श्रीगोविन्द हँ 1“ “घच्विदानन्द विग्रहम्‌" : “आपका 
विग्रह सादरंग सच्चिदानन्दघन दै 1" 
शरीहकप्य के श्रीविग्रह मे इन चिद्गुो के होते हृए भी 'मगवद्गीता 
अनेक तयाकथित विद्टान एवं व्याख्याकार श्रीङृप्ण को साधारण मनुष्य 


४८९] श्रीभद्धगवद्रीता चवार्प शिष्याय ६ 


कहकर उनका उपहास करते दँ ।पूवंजन्म के पुण्यकमं के फलस्वरूप ेसा 
विद्वान असाधारण प्रतिभावान हो सकता दै, परन्तु श्रीकृष्ण के सम्वन्प 
मे एसी श्रान्त धारण अल्यक्ता की स्पष्ट परिचायक है! अतः उन 
“मूढ्‌' कहा गया है, क्योकि परमेश्वर श्रीकृष्ण की अंतरंग लीलां एवं 
शक्ति-वेचिच्य को न जानने वाला मूखे व्यक्ति ही उन्हँ सामान्य मनुष्य 
मानमा । एसे मृढ़ नहीं जानते कि श्रीकृष्ण का विग्रह समग्र सत्‌, चित्‌ 
ओर ञानन्द का उत्स (निघान) है अौरवे ही सकल सृष्टि के स्वामी 
एवं जीवमा को मूक्त करने में समथ ह} श्रीकृष्ण के इन चिन्मय गणो 
से अनिभिज्ञ होने के कारण ही मूढ्‌-मनुष्य उनका उपहास करते हँ! 
मूढ यह्‌ भी नहीं जानते कि इस संसार में श्रीभगवान्‌ का अवतरण 
उनकी आत्ममाया (ग्र॑तरंगा शक्ति} का प्रकाश है वे अपरा माया राक्तिके 
स्वामी है। जेसा वहुधा कटा गया है, मम माया दुरत्यया; उनकी घोषणा 
है कि अति प्रनला अपरा शक्ति माया उनके सर्वथा आघीनरहै; अतः 
उनके चरणारविन्द के शरणागत हुजा जीव इसके नियन्बण से मृक्त हौ 
सक्ता द । यदि श्रीकृष्ण के . शरणागत हुआ जीव भी मायासे मृक्तहो 
जाता है, तो सम्पूणं अपरा प्रकृति के सृजन, पोपण एवं संहार के संचा- 
लक स्वयं उन परमेदवर का विग्रह्‌ हमारे समान पाञ्चभौतिक कंसे हौ 
सकता है 2 अतः श्रीकृष्ण के सम्बन्य मे एेसी असदु-घारणा स्वा 
मूढृतापूणं है । तथापि, मूखं यह हृदयंगम नहीं कर सक्ते कि निराकार 
रूप मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अणु से लेकर वि राट्‌ विद्वरूप तक के नियन्ता 
है । वरृहत्तम भौर अणुतम तत्त्व उनेके लिये अचिन्त्य है, इसलिए वे यह 
कल्पना नही कर सकते कि एक नराकार विग्रह्‌ एक साथ अनन्त मौर अणु 
नियन्ता केसे हो सकता है । वस्तुस्थिति यह्‌ है, कि अनन्त ओौर अणुका. 
नियन्त्रण कस्ते हुए भी श्रीभगवान्‌ इस समूची सृष्टि से असंग हँ । यही 
उनका योगेदवयं अर्थात्‌, अचिन्त्य दिव्य राक्ति है ¦ यद्यपि मूढ यह्‌ कल्पना 
नहीं कर्‌ सकते कि नराकार श्रीकृष्ण अणु-अनन्त के परमेश्वर है, परन्तु 
-शुद्ध भक्तों को इसमें सन्देश नहीं होता, वंयोकि वे जानते हँ कि श्चीकृष्ण 
साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌ हँ (कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं ) 1 अतएव वे भगवत्‌- 
चरणारविन्दे मे ही सर्वत्मि-समपेण करके छृष्णभावनामृत अथवा भगवद्‌- 
भक्ति के परायण हो जते हैं! । । 


श्लोक ११] रानवियाराजगुदह्ययोग [४८७ 


श्रीकृष्ण कै नरावतार के सम्बन्ध मे निविधेषवादियो तथा सचिदेप- 
वादियों मे गम्भीर मतभेद ह । परन्तु यदि हम कृप्ण-विज्ञान कैः प्रामाणिक 
शास्त्र, भगवदगीता एवं श्रीमद्मागवत्‌ का माग्रयतें, तो ज्ञात हौ जायमा 
कि श्रीकृष्ण स्वयं मगवान्‌ हँ । इस धराघाम प्रर मर-रूप मे मवतसिति 
होने परभी पे सामान्य मनुष्य महीर्है। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कन्ध, 
प्रथम अध्यायमें श्रौढृप्ण को लीलाम्रों के सम्बन्ध मे पियो कौ 
जिज्ञासा है, जिसके उत्तरमें कहा गया टै कि उनका नरवतार मृदवे 
लिए विडम्बनाकारी है । पृथ्वी पर अपने भवतरण काल मे श्रीढृप्णने 
जो जदभून कार्य कयि, कोई मौ साधारण मनुष्य उनका माचरण नहीं 
कर्‌ सकता 1 जननी-जनक वसुदेव-देवकी के समक्ष श्रीषुप्ण सर्वप्रथम 
चतुर्भुज र्पसे ही भरकट हए ये 1 परन्तु माता-पिता कौ वात्सल्य प्रेममयी 
स्तुति से प्रेरित होकर उन्होने वाल-रूपं धारण कर लिया 1 सामान्य 
मनुष्य के रूप मे प्रकट होना उनके चिन्मय शीविग्रहु का एके मघुर विस 
है। गीता के एकादश अध्याय में भी तेनेव रुपेण" मदि उत्ते है । 
अरु ने चतुर्भुज रूप को फिर देखने के लिए श्रौमणवान्‌ से प्रा्येना कौ 
ततेपकश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीृप्ण ने अपना भ्राच द्विमूज कूप पुनः धारण कर 
निया । श्रीमगवान्‌ के ये विवध स्प निःसन्देहं साधारण मनु्योसे 
विलक्षणर्हु। ॥ 
कु मूढ़, जौ मायावाद से करलुपित होने के कारण श्रीकृष्ण का 
उपहास करते है, श्रीकृष्ण करो सामान्य मनुप्य सिद्ध करने के उदुद्यसे 
श्रौमद्मागवत से इस श्लोक को उद्धृत करते ह : “महंसर्वेषु भूतात्मा 
यस्थितः सदा” : “परत्व जीवमात्र भं विद्यमान है” (श्रीमद्भागवते 
२३.२६.२१) श्रीढरष्ण का उपहास करने वाले वप्रामाणिक व्यक्तियों की 
मनोकस्पित व्याख्यां का मनुसरण करने कौ अपेक्षा इस दलोक का 
तात्प श्रील जीव गोस्वामो आदि वैष्णव माचार्यो के गनुसार दही 
ही सममना चाहिए । इस उ्नोक पर टिप्पणी करते हए श्रील जीव 
गौस्वाभिचरण कदत है कि श्रोकृप्ण परमात्मा-ह्प से चराचर जीवमात्र 
म स्थित 1 इसविए्‌ जो प्राठ़ृत-भक्त केवल मन्दिरमे प्रतिष्ठित 
श्रीभगवान्‌ कौ 'अर्यामूति' कौ परिचर्या मँ संलग्न रहता है, अन्य जीवौ 
कौ सम्मान नदी देता, उसकी गर्चा-पूजा व्ययं दै । भगवदृमक्तो फी 


न 
4 
। 
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तीन श्रेणियों मे प्राकृत भक्तं सवसे कनिष्ठश्रेणी मे आता है । वह्‌ अन्य 
भक्तों कौ उपेक्षा कर अर्चा-विग्रहु के प्रतिही एकाग्र रहता है! श्रील 
जीव मोस्वामिपाद की चेतावनी है कि इस मनोदशाको दुद्धं करना 
आवदयक है । भक्त को जीवमात्र के हदय मे श्रीकृष्ण के परमात्मा का 
दन करना चाहिए । प्राणी-मात्र भगवान्‌ का निवास श्र्थात्‌ मन्दिर है 
अतः निस प्रकार भगवद्‌-मन्दिर का अभिवादन किया जातादहै, वेसेदी 
परमात्मा के निलयस्वरूप प्राणीमात्र का यथोचित सम्मान करे; किसी 
का भी अपमान कमीन करे। 

वतमान काल में एेसे अनेक मि््रिशेषवादी ह, जो मन्दिर-अर्चन 
का उपहास करते है । उनका तकं है किं ईदवर सर्वव्यापक है, अतः उसे 
मन्दिर पजन तक ही सीमित क्यो किया जाय? इसके उत्तरस्वरूप 
क्हाजा सक्ता कि यदि रईुदवर सवेव्यापकरहै, तो क्या वह्‌ मन्दिर 
अथवा अर्चा-विग्रह्‌ मे नरी है ? सचिक्षेषवादी एवं निविशेपवादी इस 
प्रकार नित्य तकं करते रहँ, परन्तु कृष्णभावनाभावित शुद्ध भक्त यथाथ 
म जानता है कि पुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌ होने के साथ श्रीकृष्ण सर्व- 
व्यापक भी ह, जंसा रह्म संहिता! हारा समर्थित है । अपने परमधाम 
गोलोक वृन्दावन में नित्य अवस्थित रहते हुए भी विविध शक्तियो ओर 
म्रशोकेषूप्‌ मेवे प्राकृत ओौर अप्रकृत सूष्टियों भें सरवे व्यान्त हैँ ! 


मोषा मोषक्मीणो मोधज्ञाना विचेतसः | 
राक्षसीमाघुरीं चेव प्ररि मोहिनीं भिताः) १२॥ 


मोघाशाः = व्यथं मनोरथ; मोघकमणिः निष्फल सकाम कर्म; 
मोघज्ञानाः = निष्फल ज्ञान; विचेतसः=-मोहितः; राक्षसीम्‌ = राक्षस; 
आसुरीम्‌ = अनीर्वरवादी; च = तथा; एव = निस्संदेहः प्रकृतिम्‌ = स्वभाव 
को; मोहिनीम्‌ =मोहकारी; धिता: ==घारण करिए हुए । 


अनुवाद 


इस प्रकर संमोहित हुए जीव आसुरी तथा अनीश्वरवादी स्वभाव 
को धारण किये रहते है । उस मोहमयी अवस्था मे उनकी मृक्तिकी आक्षा, 
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सकाम कर्मं ओौर उनके द्वारा अजित ज्ञान जादि समी कु निष्कल हो 
जादा है ।१२॥ 


तास्पयं 


से अनेकव्यक्ति है जो अपने को कृष्णभावनाभावित एव भक्तियोग 
से युक्त हुमा तो समभते है, परन्तु हृदय से भगवान्‌ शीकृष्ण को प्रर- 
तत्व नहीं मानते । उन सक्तियोग के फल--भगवदाम की प्राप्ति कभी 
मही हौ सकती । दसौ समान, जो सगवान्‌ श्रीकृष्ण का उपहाप फरते है, 
वे सकाम-करमेनिष्ठ व्यक्ति ओर मुमुक्षु ज्ञनौ भौ कृतायं नदीं हो सकेगे । 
भावयहूहैकिधीषृप्णका तिरस्कार करने वातोंको जसुर मथवा 
अनीदवेरयादौ जानना चद्िएु । सातवे बव्याय के अनुप्ार, एेसे आमुर- 
भाव वाले दुष्ट श्रीङृष्ण के शरणागतं नही होते । परत्व की प्राप्ति के 
क्िएवेजो कुद भी मनोधर्मी करते है, उससे दसी अषद्‌ नि्णेय पर 
पहुचते है कि जीव मीर शीषृष् में कोर मन्तर नहो है । इस भ्रान्त 
घारणाकेकारण वे सममते हु कि मनुष्य की देह इसं समय केवल भाया 
सेभावृत्रहो गर्दै भौर जसे ही जीव इस देहसे मक्त होतार, वैसे 
ही उषम मौर वरम कोड भेद नहीं रहता । श्रीकृप्णसे एक होने की 
यह मोह्मयो चेष्टा मव्य असफल रहेगी । ज्ञान का एेसा अनीदवरवादी 
अथवा आसुरी अनुदीलन सदा निष्फल सिद्ध होता है, यही इस सोक 
का तासर्ये ह) एसे व्यक्तियों हारा वेदान्त सूत्र" तथा "उपनिषद्‌" श्रादि 
वैदिक वाडूमय से अजित्त ज्ञान भी सदा निप्फते (व्यय) ही रहता है 1 

सस्तु, भगवान्‌ श्रीकृष्ण को साधारण मनुष्य मानना घौर अपराध 
६। जो देखा मानते ई, वे मव्य श्रान्त है; दे श्रीकृष्ण के सच्िदानन्दधन 
श्रीविग्रह को त्व से नही जानते । शद्‌ वैष्णव मन्त्र" मे तौ यहां तक 
कहागयादैकरिजोश्वीङकप्ण के विग्रह को प्रात मानता हौ, उसे स्मृति 
के भम्भरणे विधान से वहिष्कृत फर देना चाहिए; यदि देववश उसके 
मूख का दर्षन हौ जाय, तो दोष निवृत्ति के लिए तरक्षण वस्वो सहित 
गंगा-स्नान करे ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण का उपहास वही लोग करते है, जो 
उनके प्रति ईर्यालु है । दे व्यक्तियों को मासुरी तथा अनीदवरवादी 
योषियो मं ही यास्वार जन्म कीश्राप्ति होती दै \ उनका यथार्थंज्ञान 
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सदा मोह्‌ से विवुप्त रहता है, जिससे उत्तरोत्तर अधम योनियं मेँ ही 
ही उनका पतन होता दै । 


महात्मानस्तु सां पाथं देवीं प्रकृतिमाश्रिताः 
भजन्लयनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥१२॥ 


` महात्मानः महात्मा जनः;' तु =तो; माप = मुभे; पाथ=हे पृथा 
पुत्र; दैवीम्‌-दिव्य ; प्रकृतिम्‌ प्रकृति के; ` आधित: अधित हए 
भजन्ति सेवा करते है; अनन्य-मनसः--अविचेल भाव से; ज्ञात्वा 
जानकर; भूत सृष्टि का; आदिम्‌ = आदि कारणः; अन्ययम्‌ = अमोघं । 


` भर्तृवाद 


` परन्तु हे पाथं ! संमोह से मुक्त हृए महात्माजन तो मेरी.दिव्य 
प्रकृति के आश्रय मेँ ही स्थित है । मु अविनाशी आदिपुरुष जानकर 
वे अनन्य भाव से भगवदुभक्ति के ही परायण रहते दै । १३। । 


तात्य 


इस इलोक मेँ स्पष्ट किया गया है किं महात्मा वास्तव मे. कौन हैं । 
यथायं महात्मा का प्रथम लक्षण यह्‌ है किं वह्‌ नित्य दिव्य प्रक्रृतिमें 
स्थित रहता है; अतः वहु माया के आधीन नहीं हतां । इसं स्थिति 
कोप्राप्तकरमे की विधिका निदेश सातवें अध्यायमें है } भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के रारणागत हुआ जीव अविलम्ब माया-मुक्त हो जाताहै। 
यही उसकी ` पात्रता है । मगवच्चवरणारविन्द मे सर्वात्मि-समपेण करने 
वाला तत्क्षण माया के बन्धन से मुक्ति-लाम करतादहै। यही मुक्तिका 
एेकान्तिके उपाय है । जीव श्रीभगवान्‌ की तटस्था शक्ति है 1 अतः माया 
से मुक्त होते ही उसे देवी प्रकृति का आश्य प्राप्तहो जातादहै) इस 
प्रकार श्रीभगवान्‌ के चरणारविन्द मँ शरणागति के फलस्वरूप जीव 
महात्मा-पदं पर आरूढ हो जाता है । 
महात्मा क ध्यान श्रीरृष्ण से अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं जाता, 
क्योकि वह्‌ भली-भांति जानता है कि श्रीकृष्ण आदिपुरुष अभैर सव 


इलोक १६ राजविद्याराजगुह्ययोगर [५६१ 


कारणो के परम कारण हैँ 1 उसे इसमे किञ्चत्‌ भी संदेह नहीं रहता ! 
एसे महात्मा का उदुभव' अन्य महात्मामों अथवा युद्ध भक्तौकेसंगसे 
ही होत्ता है । देवतामों के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या, शुध भक्त तो 
श्रीकृष्ण के चतुर्भुज महाविष्णु आदि अन्य रूपों कै प्रतिं भी मृष्ट नहीं 
होते । वे तो वस, शीकृष्ण के वेणुवादन निरत द्विमुजसखूप मेही नित्य 
अनुरक्त रहते है । मतएव उन्हे किसी देवरूप अथवा मनुष्य से कोद 
अपेक्षा नरी रहती । पेते कृष्णभावनाभावित पुरुप श्चीकृष्ण के घ्यान 
ओर अचल भगवत्सेवा मे ही नित्य तन्मय रहते ह । 


सततं कीर्यन्तो मां यतन्तथ दटवताः । 
नमखन्तश्च मां भक्त्या निलययुक्ताउपासते ॥१४॥ 


सततम्‌--नित्य; कोर्तेयन्तः = कीर्तन करते हए; माम्‌ मुभे; यतन्तः 
च पूर्ण चेष्टा करते हृए भी; इदृद्रताः=निदचयपूरवंक; नमस्यन्तः च = 
प्रणाम करते हुए; मामू मेरे को; भवत्या भक्ति भाव से; नित्ययुक्ताः 
= सदा तत्पर; उपासते = आराधना करते है । 


अनुवाद 


ये महात्माजन नित्य-निरन्तर मेरा कीतंन करते हुए, द्‌ निर्नय- 
पूर्वेक चेष्टा करते हृए तया प्रणाम करते हुए, भक्तिभाव से नित्य मेरी 
माराघना करते है ॥ ५} ` 


तात्य 


किसी साधारण व्यविति को नाममात्र देकर महात्मा नहीं बनाया 
जा सक्ता । यथार्थं महात्मा के स्वरूप लक्षणो का यहां वणेन हैः 
महात्मा भगवान श्रीकृष्ण के कौत्तन भें ही नित्य तन्मय रहता है । नित्य 
भगवत्‌-कीरत्तन करने के अतिरिक्त उसे कोई ओर काम नही होता । 
दूतरे शब्दो में महात्मा निविशेषवादी नही हौ सकता, क्योकि यथां 
महात्मा वही है, . जो भगवद्धाम, भगवन्नाम, भगवत्‌-रूप, भगवद्गुण 
तेया अद्भुत भगवच्चसि्ि कौ स्तुतिके रूपमे श्रीभगवान्‌ का करौचतन 
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करे । ये सव भगवत्‌-तत्व सदा कीर्तनीय है । अतः यथाथ महात्मा 
श्रीभगवान्‌ मे ही अनुरक्त रहता है । 


जो श्रीभगवान्‌ के निधिक्षेष रूप--त्रह्य ज्योति मे आसक्त है, उसे 
"भगवदगीता" मे महात्मा नहीं कटा गया है । एसे व्यक्ति का अगले 
लोक में पथक रूप से उल्लेख है 1 महात्मा किसी देवता मथवा मानव 
को नहीं पुजता, वरन्‌ स्वयं श्रीविष्णु के श्रवण कीत्तन, आदि भक्तियोग 
के साघनों भे ही तत्पर रहता है जसा श्रीमदुभागवत्‌ मे वर्णन है । उस 
भक्ति का स्वरूप यह्‌ है: श्रवणं कीतेनं विष्णोः स्मरणम्‌...! यथां 
महात्मा पांच दिव्य रसो मसे किसी एक.रसमे श्रीभयवान्‌ कासंय 
प्राप्त करने के दृ निश्चय से युक्त रहता है । तत्सम्बन्धी सफलता के 
लिए वह्‌ अपनी सम्पूणं मानसिक, शारीरिक एवं वाचिक क्रियाओं हारा 
भगवत्सेवा-निष्ठ हो जातादहै। इसी का नाम पूणे कृष्णमावना है । ` 


भक्तियोग मेँ कुद क्रियाएं अनिवायं है, जैसे एकादशी, अचतार- 
जयन्ती, आदि उपवास-त्रतों का पालन । ये विधि-विधान महान्‌ आचार्यो 
दारा उन्हीं के लिए कटे गये है, जो भगवद्धाम में श्रीभगवान्‌ को प्राप्त 
करने के लिए यथाथ रुचिवान्‌ है । महत्माजन इन विधानों का सम्पूण 
रूप से पालन करते ह । अतएव उनके लिए अभिलाषित लक्षय की प्रास्ति 
निश्चित है 1 


जंसा अध्याय के द्वितीय इलोक मेँ वर्णेन क्रिया गया, यह्‌ 
भक्तियोग सुगम होने के साथ ही आह्वादपूर्वंक सम्पादित कियाजा 
सकता है इसके लिए किसी केठोर तप-त्याग की अपेक्षा नहीं है। 
विदग्ध सद्गु के आश्रय मे गृहस्थी, सन्यासी अथवा ब्रह्मचारी किसी 
भी स्थित्तिमे, विश्व के करिसी भी स्थान मे, भक्तिभावित जीवन व्यतीत 
करने वाला कोई मौ मनुष्य इस भगवद्‌भवितयोग के द्वारा. यथार्थं 
महात्मा वन सक्ता है । 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मायुपासते । 
एकत्वेन परथक्त्येन बहुधा विशवतोसुखम्‌ ॥१५॥ ` 


श्लोक १५] राजविदाराजगुद्ययोग [४६३ 


ज्ञानयन्तेन = ज्ञान के अनुदोलन ने; चनी; भपि=निस्सन्देहः 
अन्ये=दूसरे; यनन्तःन्=यज्ञ से; माम्‌ = मुभे; उपासते उपासते ह; 
एकत्वेन एकत्व भे; पुथष्वेन्‌ =द्रेत माव मे; बहुघा=अनेक प्रकार से; 
विक््वतः-पुखम्‌ = विर्व रूप (मे) । 


अनुवाद 


दूसरे जो ज्ञान के अनुरीलन मे तत्पर है; परमेदवर को अद्वय-ल्प 
में, विविध-रूपो मे गौर विश्वरूप म भी मुभे उपासते है ॥१५॥ 


तात्पयं 


यह्‌ श्लोक इस प्रकरण के ` पूरव॑वर्ती इलोकों का उपसंहार है) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते है कि जो अनन्य भक्त उन (कृष्ण) के 
अतिरिक्त ओर कु नहौ जानते भीर विदयुदध इष्णभावना से भावित है, 
वे महात्मा कटलाते दै । परन्तु पसे भी मनुष्य है, जो यथायं मे महात्मा 
तोनहींहै,परवे भौ विविष रीतियोंसे श्रीङृष्ण की अ।राघना करते 
ह । उनमे से कतिपय फा उल्लेख पूरं मे हो चुका है, जेसे-आत्ते, अर्थार्थी 
जिज्ञासु ओर ज्ञानी । इनसे भी न्यून मनुष्यों की तीन अन्य कोवियांहै 
(१) अहेग्रहोपासक (परमेश्वर ओर अपने मे एकीमाव मानकर उपा- 
सना करने वले), (२) प्रतीकोपासक (परमेश्वर के किसी मनोकल्पित 
रूप के उपासक), ओर (३) विईवरूपोपासक (जो श्रीभगवान्‌ के विश्व 
रूप को स्वीकार कर उसको आर्खधना करते ह} । इन तीनों मे, जपने 
को परमेश्वर से अभिन्त समभ केर उपासना करने वाले अद्रेतवादी सवते 
न्यून है । मनुष्यों भें इन्दी कौ प्रधानता है । रेते व्यवित अपने को परमेश्वर 
मानकर अपनी ही उपासना कस्ते है । यह्‌ भी एक्‌ प्रकारसे ईख्वर की 
उपासना है, क्योकि इससे वे यह जान सकते हँ किं उनका स्वरूप 
प्राकृत देह्‌ न होकर -चिन्मय आत्मा है; उनमें कम से कम दस विवेक 
का अतिरेक तो रहता ही है । सामान्यतः निविशेषवादी परमेश्वर 
को इसी विधि से उपासते ह ! द्वितीय कोटि के अन्तगंत देवोपासक आते 
ई, मो मनोकस्पना के अनुसार किसी भी सूप को भगवत्‌-रूप मान तेते 
है । तृत्तीय कोटिमें वे मनुष्य ह, जो इस प्रात ब्रह्माण्डीय अभिन्यक्रिति 


४६९४ ] श्रीमदद्धगवद्रीता धयारूप ष ६ 


(विदवरूप) से अतीत किसी भी तत्त्व का चिन्तन नही कर सकते | 
अतः वे परमतर्व के रूप मे उसी कौ आराघना मेँ तत्पर रहते हँ । ्रह्याण्ड 
भी श्रीभगवान्‌ कादीएकस्पदहै! ` 


अहं क्रतुरहं यज्ञः खधाहमहमोषधम्‌ । 
` मबरोऽदमहमेवाज्यमहममनरदं इतम्‌ ॥१६॥ 


महम्‌ = म; क्तुः-=कमकाण्ड हु; अहसम्‌ मे ही; यज्ञः =-यत हुः 
स्वधा तपण, अहम्‌ म; अहम्‌ रमै; ओषघम्‌ = रोगहारी जडी; मन्तः 
चिन्मय ध्वनि; अहम्‌ = मै; महम्‌ एवम ही; भ्रज्यम्‌ नृतः; महम 
मै; मन्निः जग्नि; जहम म हीः हुतम्‌ = आहति ह । = + 


अनुवाद 


` कतु अर्थात्‌ श्ौतकमं रँ हं, यज्ञ अर्यात्‌ स्मा्तंकमं गै हूं, पितृ-तयंण 
चै ह, सौषधि अौर मन्त्र मी हूं तथा मँ ही घृत, अग्नि गौर हवन रूप 
क्रिया हं ।॥ १६ । , | 


तात्पर्यं 


'ज्योतिष्टोम्‌' नामक यज्ञ भी श्रीकृष्ण कारूपरहै। इसी से 
श्रीकृष्ण का एक नाम महायज्ञः दहै! पितृलोक को अपित स्वधा 
अथवा अीषधि के रूपमे घृत कां हवन भी श्रीकृष्ण का रूप 
है । इस क्रिया मे -उच्चारित मन्त्र श्रीकृष्णमय हैँ । यन्न मे.जिन दुग्ध- 
निमित पदार्थो की आहूति दी जाती है, वे भी श्रीकृष्णके सूप ह । अभिनि 
को श्रीकृष्ण कहा गया है, क्योक्रि पन्चमहातंत्वों मे . से एक होते के 
कारण वह्‌ श्रीकृष्ण कौ भिन्ना-शक्ति है । भाव यह्‌ है किं वैदिक क्म 
काण्ड में प्रतिपादित विविष यज्ञ पूं रूप से कृष्णमय है । प्रका रान्तर से; 
एेसा जानना चाहिये कि जो पुरुष कृष्णभक्तिनिष्ठ है, वे समस्त वैदिक 
यज्ञो का अनुष्ठान कर चुके ।. । ` 


द्तोक १७] राजविद्याराजगुद्ययोग । [४६५ 


पितादमख जगतो माता धाता पितामहः। 
` वेच पविवर्मोकार छ्‌ साम यजुरेव च ॥१७॥ 


पितान्=जन्मदांता; महम्‌ = म (ह) ; मस्य = इस; जगतः=त्रह्माण्ड 
का; माता मां; धाता==पौपक; पितामहः पितामहः; वेद्यम्‌ जानने 
योग्य; पवित्रम्‌ =पराबन; मौकारः=मोम्‌ शब्द ब्रह्य; वक्‌ = च्टग्वेदः 
सामत्=सामवेदः; यञः यनुरवेद; एव = भी; च = तया । 





अनुवाद 


म इस जगत्‌ का पिता, माता, पोपण करने वाला मौर पितामह 
हं । मँ ही जानने योग्य प्रम पावन ओकार हं तया च्छण्वेद, सामवेद भौर 
यजुर्वेद भीर्मे ही हं ॥१७॥ 

तात्पयं 

श्रीकृष्ण-शक्ति कौ विविध क्रियाओं से ही चराचर सम्पूणं सृष्टि की 
अभिव्यक्ति होती है । संसार में हम अलग-मलग जीवों से नानाप्रकारके 
सम्बन्व स्थापित कर तेते हँ । ये सभी जीव वस्तुतः श्रीकृष्ण की तटस्या 
शक्ति ह, परन्तु प्रकृति की सृष्टि के अन्तमंत हमारे पिता, माता आदि 
के रूपमे भासते रँ । यथायं में ये सव श्रीकृष्ण के भिन-प्रदा ह। इस 
न्मायस्ने माता, पिताआदिके रूपम प्रतीत होने वाले ये सव जीवे 
श्रीकृप्णके ही रूप हँ मौर इस कारण गुणतः श्रीकृप्ण से भिन्न हैँ । 
दलोक मे माए "वाता" शब्द का अथं पोपण करने वाला है । केवल हमारे 
माता-पिता ही श्रीकृष्ण के भिन्न भ्रंश नहीं हुः वरन्‌, उनको जन्म देने 
वाले माता-पिता आदि भी श्रीकृप्णहीहै1 श्रीकृष्ण का भिन्न-मद 
होने क कारण वस्तुतः जीवमा श्रीहृप्ण का सूप है । गतएव सम्पूर्ण 
वेद के लक्षय एकमात्र श्रीकृप्ण है ! अस्तु, वेदसे जो कुद भी जिन्नासा 
फी जायगौ, वह हमे करमशः श्रीकव्ण के तत्व को ओर ही अग्रसर 
करेगी । वह्‌ तत्तव, जो जन्तंयुद्धि के हारा स्वरूप को पुनः प्राप्त करै मे 
हमार सयता करता है, विदोषरूप घे श्रीकृष्ण का स्वल्प है । इसी के 


४६६ श्रीमद्धगवद्रीता पर्प ` [अ्रध्याय ६ 


सरद, सम्पूणं वैदिकं सिद्धान्तो को जानने की इच्छावाला भी श्रीकृष्ण 
का भिन्न-श्रंश होने से उनका सूप टै । ऋक्‌, साम, यजुः भौर अयवे-- 
इन चाये वेदों के समस्त मन्यो मे प्रणव' नामक चिन्मय नादब्रह्म, "ओम्‌! 
का प्रयोग होता है । अतः वह भी श्रीङृष्ण का स्वरूप है । 


मतिरभरता अरः साक्षी निवासः शरणं हृत्‌ । 
प्रसवः प्रयः खानं निधानं मीजमन्ययम्‌ ॥१८॥ 


गतिः लक्ष्य; सर्ता पालनकता; प्ररु: ईश्वर; साकी गुभ- 
अशुभे का देखने वाला; निवासः घाम; शरणम्‌ = शरणः सुहृद्‌ =परम . 
अन्तरेग सखा प्रभवः त्=सृष्टि; प्रलयः = प्रलयः स्यानम्‌ आधार; निघा- 
नम्‌ =-विश्राम-स्थल; बीजम्‌ वीज (कारण); अग्ययस्‌ =भविनारी । 


अनुवाद 


प्राप्त होने योग्य (गति), सव का पालन करने वाला परम ईश्वर, 
शुभ-अरशुभ का साक्षी, परमधाम, शरण लेने योग्य, जीवमात्र का सुहृद, 
उत्पत्ति-प्रलयरूप, सवका आधार, विश्राम-स्यल ओर अविनाशी वीज 
भीमे हूं ।१८। ५ 


तात्पर्यं 


"गति" शब्द उस स्थान का वाचक है, जहां हम जाना चाहते है । यद्यपि 
जन-साधारण यह नहीं जानता, परन्तु सवके परम लक्ष्य श्रीङृष्ण ही है । 
श्रीकृष्ण को न जानने वाला निष्चित रूप से पथभ्रष्ट है; उसका.तथाकथित 
उत्थान श्रीकृष्ण वास्तव मै या तो एकांगी है अथवा भ्रमात्मक है । ठेसा होते 
हुए भी, अनेक मनुष्य विभिन्न देवतां को ही अपना गन्तव्य बना लेते 
है । च्येय देवता के अनुसार दृट्‌ साधन करने से उन्दै चन्द्रलोक, सूर्यलोक, 
इन्द्रलोक, महलोक आदि विभिन्न लोकों कौ प्राप्त भौ हो जाती है। 
किन्तु श्रीकृष्ण द्वारा रचित ये सव लोक श्रीकृष्ण के रूप होने पर भी 
वस्तुतः उनसे भिन्न है । भाव यह्‌ दै कि ङष्ण-शक्ति दारा अभिव्यक्त 
होने कै कारण यद्यपि ये लोक श्रीकृष्ण कै खूप है, परन्तु उसके रूपं मे 


ए्लोक १६] राजविद्याराजगृह्ययोम [४६७ 


श्रीकृष्ण की पूरण प्राप्ति नही हो सकती । देव-लोक की प्राप्तिश्रीकृष्ण की 
अनुभूति के पय मे केवेल एक चरण जागे वदने के समान है । श्रीङृप्ण 
की नाना शक्तियो के उन्मुख होना श्रीकृष्ण की ओर परोक्ष रूप से बढ़ने 
जंसा है । अतएव समय भौर सामथूयं का व्यथं अप्यय न करं प्रत्यक्ष 
शूप से श्वीङृष्ण के ही उन्मुख हो जाना अधिक श्रेयस्कर है । उदाहरणार्थ, 
यदि किसी भवन के ऊपर जाने के लिए उत्यापनयन्व (लिट) की गुविधा 
उपलग्य है तो एक-एक पग रखकर सीदियों से क्यों जाया जाय? समी कु 
श्रीकृष्ण की शक्ति के आश्चय भें स्थित है, श्रीकृष्ण के आश्रय के भमावमें 
किसी भी सत्त्व का भरस्तित्व नहीं हो सकता । श्रीकृष्ण परमेश्वर ह, सव कुं 
उन्ही की सम्पत्ति रै गौर उन्ही की शक्तिके आश्रय मे स्थित है । जीवमात्रके 
अन्तर्यामी शूप में श्रीकृष्ण परम साक्षी हैँ 1 हमारे निवास, देश, लोकादि, 
भी श्रीकृष्ण के रूप हु । श्रीकृष्ण परम शरण्य है, अतएव मपनौ रक्षा के 
लिए अथवा विपत्ति निवारण के लिए उन्हींकौ शरण ले। त्राणदाता 
शरण्य-तर्व चैतन्य 'ही हो सकता है; अतः श्रीकृष्ण प्रम चैतन्य सिद्ध 
होतेरद। बे हम सभी के जन्मदाता परमपिता है ओर जीवके परम श्रेष्ठ 
सखा एवं सुहृदर्दै । श्रीषृप्ण सृष्टि कै आदि कारण ओर प्रलयके 
अनन्तर परम निधानरह। इस सम्पूणं -विवरणसे सिद्ध होताहै कि 
श्रीङ्ृष्ण सव कारणों के परम कारण है । 


तपाम्यहमहं वर्थ निगृहाम्युत्छजामि च । 
अमूत चैव भृत्य सदसचाहमसैन ।१९॥ 


तपामि सूरं के रूप मे तपता हु; महम्‌ र्म; प्रहस्‌ र्म; वर्षम्‌ = 
वर्षा (का); निगृह्यामि == भाकरपंणं करता हं; उत्पृजामि च = फिर वरसाता 
ह; अमृतम्‌ = अमृत; चतथा; एव = निःसन्देह; मृत्युः = मृत्यु; च भी 
(म हं); सव सत्ता; अतत्‌ सत्ता का जभावः; चन्=भी; महम्‌ = 
(ह); मजुन=दे अयन । 


अनुवाद 
दे भर्जुने! मही पूर्वरूप से जगत्‌ को तपाता ह, वर्षा का भाक- 


४६८] श्रीमद्धगधद्रीता धार्य ध्याय .& ` 


षेण करता हूं उसे वरसाता हूं । मूतिमान अमृत-ओौर. मृत्युरूप भीम हुं . 
तथाम दही सत्‌ ओर असत्‌हूं।1१६&॥ ` ` ` . -" ~ ``, 
। तात्पर्यं । , 
श्रीकृष्ण अपनी विविध शक्तियो के हारा विचुत्‌ आर सूरयंके 
माध्यम से तेज भौर प्रकाश का प्रसारण करते है । प्रीष्मऋतुमें वे वर्णा 
को आकाश से गिरने नहींदेते ओर वर्षा ऋतुवेही मविराम प्रचण्ड 
परिवर्पण कराते है } हमारी जीवन-जवधि को परिवद्धितं कर हमे घारण 
करने वाली रवितं भी श्रीकृष्ण काहीख्परहै -जौर जीवन के अन्तमं 
मृत्युके रूपम श्रीकृष्णसे ही हमारा मिलन होता है । श्रीकृष्ण कौ इन 
नाना राक्तियों के विदलेषण से जाना जाताहै कि उतकी दृष्टि मे आत्मा 
ओर जड प्रकृति (अनात्मा) में भेद नहीं है । प्रकारान्तर से, श्रीकृष्ण जात्मा 
ओर अनात्मा दोनों हैँ । ृष्णभावना की उत्तम अवस्था मे एसे सम्पूरणं मेद 
समाप्त हौ जाते दँ । इस अवस्था को प्राप्त हुए महानुभाव को स्वेत 
सवम श्रीकृष्ण ही दृष्टिगोचर होते हैँ । | 
उपर सिद्ध किया जा चुका .है कि जड़ प्रकृति एवं मत्मतत्त्व-दोनों ` 

श्रीकृष्ण के रूप ह । अतएव जिस विष्वरूप मे सव प्राकृत-तत्वो का समवेश 
है, वह भी श्रीकृष्ण का रूप है । वेणुधारी द्विसज-श्यामसुन्दर रूपमे 
उनकी वृन्दावन लीला तो भगवदीय रहै ही । 

मैषिचया मां सोमपाः एतपावा 

. येरि खगेतिं पराथयन्ते । 

ते पुण्यमासाच सुरेन्द्ररोक- 

मश्नन्ति दिव्यान्दिपि देवभोयान्‌ ॥२०॥ 

„ अविद्याः तीनों वेदों म वणित सकम कमं करने वले; मामू 
मुभे; सोमपाः सोम रस को पीने वाले; धरत = पवित्र हुए मनुष्य; पापाः 
= पायो से; यज्ञैः = यज्ञो के दारा; इष्ट्वा ~पुजकर; स्वतिम्‌ स्व 
की प्राम्ति के लिए; प्राथेयन्ते ~प्राथना करते हैँ; ते वे; पुण्यम्‌ पुण्यः 
आत्ताद्य = पराप्त होकर; सुरे लोकम्‌ = इन्द्र लोक को; अर्नन्ति--भोगते 
हैः दिव्यान्‌ दिव्य; दिवि स्वभे भे; देव-भोगान्‌ =देव-भगों को } 

अनुवाद नि 
जो मनुष्य, तीनो वेदों में निहित सकाम कर्मं करते हैँ ओर सोम- 


श्लोक २०] राजविच्ाराजगुष्ययोग [ ४८६६ 


रसकापानकरतेरह, वे स्वगे प्राप्तिके तिष्ट यज्ञ द्यायमेरी यविधि 
ूर्वैक आराधना करते हैँ । एते एष्यात्मा स्वर्गलोक को प्राप्त होकर 
देवताओं के भोगों को भोगते है (२०५ 


तात्वर्यं 


श्वविद्या ” शब्द साम, यजु एवं क्‌ नामक तीनों वेदों का वाचक 
है । वह ब्राह्मण, जिसने इन तनो वेदों का स्वाघ्यामे क्या हो त्रिवेदी 
कहुलाता है मौर इन से उपलन्ध होने वानि जान में प्रीत्तिवाला मनुष्य 
समाज मं प्रतिष्ठित होता है! दुर्माग्यवदा, वेदों के अनेक महान्‌ विद्रान 
उनके स्वाध्याय के परम तात्मयं फो नही जानते । अतएव श्रीकृष्णने 
इस श्लोक भं घोपित कियाहै कि परिवेदियौंकापरम लक्यर्मेहीहूं। 
यथायं भ्रिवेदी श्रीकृप्ण-चरणारविन्द की दारण लेकर उनकी प्रीति के 
लिए विशुद्ध भक्तियोग में तत्पर रहते है ! इस मवितियोग कै मारम्भ 
हरे कृष्ण महामन्त्र के कीर्तन मौर श्रीकृष्ण-तत्तव को जानने कै लिए 
प्रयत्नकले से होता दै। दुर्देववदात्‌, वे मनुष्य, जो वेदो के केवल 
आओपचारिक अध्येता ह, इन्द्र, चन्र मादि देवतागों कौ प्रसन्नता के 
ल्लिए यजने करने मे अधिक मासव्त हौ जाते ह 1 ठेस प्रसास करने वाते 
देवोपासक प्रकृति के मधम गुणों के दोप से शुद्ध टोकर महर्लोक, जन- 
लोक, तपोलोक, मादि उच्चीय लोको को प्राप्त हौ जाते! इन 
स्वर्गीय लोकों मेँ इस लोक की अपेक्षा इन्दिय-वृप्ति के सक्ष-लक्ष गणा 
श्रेष्ठ साधन सुलम ह} 

ते सं क्त्वा खर्गछोकं बिदारं 
कषीणे पुण्ये मदलोकं विशन्ति । 
पं ्रयीषमेमनुप्पला 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥ 

ते=वे; तम्‌ उस; भुक्वा = भोग कर; स्वगे लोकम = स्वगे को; 
विशालम्‌ = वृतु; क्षोणे = क्षीणं होने परः पुण्यम्‌ =पुण्य के; मर्व्यलोकम्‌ 
मृत्यु लोक पृथ्वी मे; विज्ञन्ति गिरते है; एवम्‌ = इस प्रकारः श्रयी= 
तनौ वेदयो के; घर्मम्‌ न्-सकाम करम-मत के; अनुप्रपन्नाः अनुगामी; गत- 


५००] शरीमद्धगयद्रीता प्थारूप [श्घ्यायह ` 


अगतम्‌ = जन्ममृत्यु को; फामकामाः== मोग कामना वाले; लभन्ते = 
प्राप्त होते है । 


अनुवाद 


वे उस स्वर्गीय विषय-सुख को भोग कर पण्य क्षीणे होने पर रस 
गृत्युलोक को फिर प्राप्त होते है । इस प्रकार वेदिक कमकाण्ड से उन 
क्षणभभेगुर युख की ही प्राप्ति होती र ।॥२१॥ 


तात्प 


स्वर्गीय लोकों को प्राप्त हुमा जीव अपेक्षाकृत अधिक जीवन ओौर 
एन्द्रिय तृप्ति कौ श्रेष्ठ सुविधाभीं को भोगता है । परन्तु वह्‌ वहां सदा 
नहीं रह्‌ सकता । पुण्य-कर्मफल के क्षीणं होने पर उसे फिर स मृत्यु 
लोकमें भेज दिया जाता है । वेदान्त सूत्र मे निदिष्ट पूणेशान 
( जस्मायस्य यतः} की प्राप्ति जिसे नहीं हुई है, अथवा जौ सब कारणों 
के परम कारण श्रीकृष्ण को तततव से नहीं जानता, वह्‌ मनुष्य जीवन के 
परम-लक्ष्य कौ प्राप्ति मे विफल रहता है । वह वार.वार उच्च लोकों में 
जाने ओर फिर मृत्यु संसारमें लीटते चक्ररूपमे ही भेटकता रहता है । 
भाव यह्‌ है कि देवोपासक को उस वेकुण्ठ-जगत्‌ की प्राप्ति नहीं होती, 
जहां से फिर कभी पतन नहीं होता । वरन्‌, वह्‌ तो उच्च-निम्न 
लोकों मे आवागमन रूपी जन्ममृत्यु के चक्रमे ही भ्रमण करता रहता 
है । अतएव, उत्तम होगा यदि वकरुठ-जयत्‌ को गमन कर सच्चिदानन्दमय 
जीवन का आस्वादन किया जाय, जिससे एस दुःखमय मृत्युलोक में पिर 
कभी पुनरागमननदहो। 


अनन्याशिन्तयन्तो मां ये जना; पयुपासते । 
तेषां निलयाभियुक्तानां योगक्षेमं बहाम्यदम्‌ ॥२२॥ 


अनन्याः अन्य भावे से; चिन्तयन्तः चिन्तन करते हुए; भाम्‌ 
== मुभे; येन=जोः जनाः = मनुष्य; पथुंपासते=-भली-भांति निष्काम 
भाव से भजते है; तेषाम्‌ = उन; नित्य निरन्तरः; अभभिथुश्तानाम्‌ = भक्ति 


दतोक २३] राजविद्याराजगुद्धययोग [५०१ 


निष्ठ मनुष्यो की; योग-क्षेमम्‌ समस्त गाव्यकतामों को; वहामि == 
प्राप्ति कराता हु; महम्‌ = (स्वयं) । 


अनूवाद 


परन्तु जो मनुप्य अनन्य भाव से भेरे दिव्य विग्रह्‌ का चिन्तन करते 
हए मक्तिमावसे मेरा भजन करते है, उनके योगक्षेम का म स्वयं वहन 
करता हं ॥२२॥ 


तात्पर्यं 


जिेक्षणभरके लिये भी प्णभावना का विरह गसह्य है, 
एसा भक्तं श्रवण, कीर्तेन, स्मरण, वन्दन, अर्चन, दास्य, सेवन, सस्य 
भाव ओर आत्मनिवेदन, इस नवधा भक्ति के परायण हज चौवीस 
पटे श्रीटृष्ण के अनन्य चिन्तन में ही तन्मय रहता दै। भक्तिकीये 
सारी क्रियाएं परम मंगलमय अौर दिव्य दाक्ति सम्पन्न हु । इस भक्तियोग 
से भक्त आत्म-स्वस्प को पूरणंख्पतते प्राप्तहौ जाताहै। तवे उं 
श्रीमगवान्‌ को संग प्राप्त करल्तेे की अभिलापा ही रहती है। यही 
भ्योग' है । श्री गोविन्द के. मनुग्रह्‌ से उस भक्त का इस संसारम कभी 
पृनराममन नहीं होता । 'क्षेम' का अये दै, श्रीभगवान्‌ कां कृपामय संर- 
क्षण 1 श्रीभगवान्‌ योग हारा कृप्णमावना की प्राप्तिमें मक्त कौ सहायत्ता 
करते हु मौर उसके पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हौ जनि पर्‌ दु.खमय 
वद्ध-जीवन्भे गिखेसेवे ही उसकी रक्षा करते है। 


येऽप्यन्यदेवतामक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः 1 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्विधिपर्वैकम्‌ ।।२३॥ 


ये=जो; मपि-=भी; अन्य दूसरे; देवता =देवतागों को; भवता 
मक्त; यजन्ते पुनते है; शद्धया-मन्विताः श्रद्धा माव से; तेव; 
अपिन्=भी; भाम्‌ मुभे; एव हौ; कौन्तेय हे कुन्तीनन्दन अर्जुन; 
क रूप से मजते हैः अविधिपूर्वकम्‌ =अविधिपुर्वक अर्यात्‌ 
मज्ञानसे1 


५०२] प्रीमद्रगवद्रीता यास्य  [्रघ्याय £ 
अनुवाद 


हे अर्जुन ! जो सकाम भक्त श्रद्धा सहित अन्य देवताओं को यज्ञ 
हारा उपासते,वे भी भेरीदही उपासना करते टै, परन्तु उनकी वह्‌ 
आराधना अविधिपूर्वक है, अर्थात्‌ यथाथ ज्ञान से युक्त नहीं है ॥२३। 


तात्पयं 


श्रीकृष्ण का कथन्‌ है, ""देवताभ्नो के उपासक अत्पन्न है, यद्यपि एेसी 
उपासना भी अविधि सेमेरी ही उपासना है 1 उदाहरणा, वृक्ष के मूल 
का सिचन करने के स्थान पर जव मनूष्य पत्ते, शाखा आदि को जलसे 
सींचत है, तो वह्‌ रेसा अत्पज्ञता के कारण अथवा विघान के प्रमादवन्न 
ही कसताहै। देसे ही, केवल उदर की पूतिकणलेसे देहके सभी भ्रग- 
प्रत्यंगों की सेवा हो जाती है! परमेदवर श्रीकृष्ण के सावेभौम प्रशासन 
मे देवता अलग-अलग पदाधिकारी ओौर निदेशक हैँ । प्रजाके लिए 
शासन के विधानं पालनीय है, पदाधिकारियों अथवा निदेको के 
किप विधान नहीं । इसी प्रकार, एकमात्र श्रीभगवान्‌ ही जीवमात्र के 
आराध्य हैँ) श्रीभगवान्‌ की आराधना से उनकं विभिन्न पदाधिकारी 
एवं निदेशक देवता स्वतः तुष्ट हो जागे! लासन के प्रतिनिधि के 
रूप मे काये करते वाले अधिकारियों को घूस देना अवेधहै। इसी को 
यहां अविधिपूवेकम्‌' कहा है । भाव यह है कि अनावश्यकं रूप 
देवोपासना करना श्रीकृष्ण को प्रिय नहीं है । 


अदं हि सवैयज्ञानां भोक्ता च प्रथुरेव च । 
न तु मामभिजानन्ति तेनातश्यवन्ति ते ॥२४॥ 


अहम्‌ =; हिरी; स्वै = सारे; यज्ञानाम्‌ यज्ञो का; भोक्ता = 
भोक्ता; भ्रभ्ुः= स्वामी; एव न= सी (हु); च तया, न= नही; तु परन्तु; 
माम्‌ मुभे; अभिजानन्ति = जानते; तत्त्वेन = तत्त्व से; अतः--इसलिएः 
च्यवन्ति मिरते है; सेवे । 


श्लोक २५] राजविद्याराजगुद्छयोगर [५० 
मनुबाद 


ययाथ मे एकमात्र भँ ही सम्पूणं यन्नोका भोगता भौर स्वामी 
(लक्ष्य) हूं । जौ मेरे इस ययाथं दिव्य स्वल्प को तत्त्वे से नहीं जानते 
वे ही गिरते है, भ्त पुनर्जन्म को प्राप्त होते है ॥२५॥ 


तात्य 


यहां स्पष्ट काहि कि वेदों मं. नाना यज्ञ विहित, परन्तु उन 
सबका ययाथ लक्ष्य भीमगवान्‌ को प्रसन्न करता है। "यज्ञ" शब्द 
श्रीविष्णु का वाचक है । द्वितीय अव्यय में निद्त्वित ख्पसे कटा गया दहै 
करि कर्म का आच॑रण यत्त सर्यात्‌ श्रीविष्णु कौप्रीतके लिए दही करे। 
वर्णाश्रम-धरम" नामक मानव संस्कृति कौ सिद्ध व्यवस्था का प्रयोजन 
विरे हूपसे श्रीविष्णु का तोपण करना है । अतएव श्रीकृष्ण स्वयं इस 
दलोक मे कहते द, “सम्पूणं यज्ञो का एकमात्र भोक्ता मै हू, क्योकि मे 
ही परमेश्वर हूं 1“ तथापि, यह्‌ न जानने वाले अल्यज्ञ मनुष्य क्षणिक- 
लाभ के लिए देवोपासना करते है। इसी कारणवे संसारमे गिरतेर्है 
मौर जीवन के वांछनीय लक्ष्य को प्राप्त नही होते ¦ यद्यपि यह्‌ शुद्ध 
भक्ति नही होगी, परन्तु लौकिक इच्छा के लिए भी परमेदवर श्रीभगवान्‌ 
से ही याचना करना अधिक भेयस्कर है । इससे सव्य अभीष्ट सिद्धि 
होजावगी। ` 


यान्ति देवव्रता देवान्पिदेन्यान्ति पिदव्रताः । 
भूवानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥२५॥ 


यान्ति =श्राप्त होते ई; देवब्रताःदेवताभों कौ उपासना करने 
बातत; देवान्‌ देवतास को; पितन्‌ पितरो को; यान्ति प्रप्त होते ह; 
पितुब्रताः==पितरों को पुजने वले; भूतानि =भतों को; यान्ति-=ाप्तं 
होते है; सुतेज्याः भूतो के उपासकः यान्ति प्राप्त होते है; मवु मेरे; 
याजिनः मक्त; जपि = ही; मास्‌ =मेरेको। 


५०४ 1 शीमदद्धगवद्रीता पथास्प । . -जिघ्याय £ 
अनुवाद 


देवतामों को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते है, पितरों को 
पुजन वाले पितरों को प्राप्त होते द, भूतो को पूजने वाले भूतो को प्राप्त 
होते हैः भौर मेरे भक्त मुभको ही प्राप्त होते है २५ 


तात्पयं 


यदि किसी मनुष्य को चन्द्र, सूये, आदि लोकों मे करके गमन की 
अभीप्सा हो, तो सक्षय के अनुसार वैदिक विधान का पालन करनेसे वांछिति 
लोके प्राप्तकिया जा सकता है । इन विधानो का वेदों के 'दरे-पौणेमासी' 
नामक कमकाण्डीय विभागमे विशद वणेन है वहां नाना लोकोंके 
अधिपति देवताओं की अलग-मलग उपासना का विधान किया गया 
है । इसी प्रकार, विहित यज्ञ के दारा पित्र-लोक प्राप्त हो सक्ता है । पसे 
ही प्रेतलोकं भे जाकर यक्ष, रक्ष अथवा पिशाच योनि को प्राप्त किया 
जा सकता है । पिज्ञाचोपासन को अभिचार एवं तिमिर इन्द्रजाल कहा 
जाता है । इस तामसिक विद्या का अभ्यास करने वाले अनेक मनुष्यैः 
इसे जी आध्यात्मिकता सममते हैँ । परन्तु वास्तव मे ये पूणेतया क्रियाए 
भौतिक । इसी प्रकार, अनन्य भाव से श्रीभगवान्‌ की आराधना के परा- 
यण हुमा, युद्ध भक्त निस्सन्देहं वकुण्ठ ओर कृष्णरोक को प्राप्तो 
जाता है । इस महत्वपूणं श्लोक से यह सुगमतापूवेक हृदयंगम किया जा 
सकता है क्रि यदि देवोपासना से स्वगे-प्राप्ि हो जाती है, पितरोकी 
पूजा से पितृलोक सुलभ हौ जाता है गौर तिमिर इन्द्रजाल के अभ्यास ` 
से प्रेतलोक प्राप्त होते है, तो शुद्ध भक्त श्रीकृष्ण के अथवा विष्णु के 
लोक को प्राप्त क्यों नहीं हो सकता ? दुर्माग्यवद, वहत से मनुष्य 
श्रीकृष्ण भौर विष्णु के इन अलौकिक धामो से अवगत नहीं हँ । घाम- 
तत्त्व से अनिभिज्ञहोनेके कारणही संसार मे उनका वरावर, पतन 
होता है । निविशेषवादी तो ब्रहयज्योति' से भी भिर जाते हं । अतः कृष्ण 
भावनामृत आन्दोलन सम्पूणं मानव समाज मे इस परम कल्याणकारी 
ज्ञान का मुक्त-वितरण कररहाहै कि हरे कृष्ण महामन्व का कीर्तन 
करने मात्र से मनुष्य इस जीवन को सार्थक करते हुए अपने यथार्थ 
जावास-भगवद्धाम को फिर प्राप्त कर सक्ता है ! . ध: 


५०६1 श्रोमद्धगयद्रीता धपार्प । {श्रघ्याय €. 


शाक, अन्न, फल, दुग्ब जौर जल मनुष्य के योग्य आहार हँ । स्वयं मग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण ने इनका विधान . किया है । इन सात्त्विक, पदार्थो के 
अतिरिक्त हम जो कुद भी खोयेगे, वह श्रीकृष्ण के.भोग नहीं लगाया जा 
सकता, वे उसे स्वीकार नहीं करते । अतएव यदि हम मांस आदि निषिद्ध 
पदार्थो का अपेण करेगे तो यह्‌ प्रेममयी भक्ति के प्रतिकूल होगा } : 
तीसरे अध्याय के तेरह इलोकं में श्रीकृष्ण ने व्णेन.किया दहै कि 
एकमात्र यज्ञ से शेष वचा अन्न ही शुद्ध होताहै। अत्तएव जीवनमें 
अभ्युदय ओर भाया-वन्धन से मूक्ति के अभिलापिर्यो के लिएु-यदी अन्न 
खाने योग्य है । अन्त को भगवत्‌-अपित न करने वालो को उन्होने उसी 
दलोक मे पाप खाने वाला कहा है! भाव यहहै कि उनकेदारा. 
खाया हुमा अन्न का प्रत्येक ग्रास उनके लिए माया-जालं में अ्रधिक 
वन्धनकारी सिद्ध होता है । दूसरी ओर, स्वादु शाकाहारी व्यंजन वनानि 
ओर श्रीकृष्ण के चित्र अथवा अर्चा-विग्रह॒ को -अपित्त करके वन्दनापूवंक 
पेसी तुच्छ भेट को स्वीकार करने के लिए उनके निवेदन करने से जीवन 
की उत्तरोत्तर उन्नति होती है, देह की बुद्धि होती है ओर युद्ध चिन्तन 
के उपयुक्त सूक्ष्म वौद्धिक कोशिकाओं का गठन होता है} सवसे अधिक 
महत्त्व इसी वात काह कि भोग प्रमपूवेक लगाया जाय। श्रीकृष्ण 
सम्पूण सृष्टि के एकमात्र स्वामी हैँ । अतएव उन्हे भोजन की कोर 
आवश्यकता नहीं । फिर भी वे उस मनुष्य के नैवेय-अपेण को प्रंगीकार 
करतेतेरहैः जो उन्द इस रीति से प्रसन्न करना चाहता है । वस्तुतः 
श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम काभावही भोग को वनाने ओर भगवान्‌ को अर्भेण 
करनेकीक्रियाकासारहै। । 


निविशेषवादौ दाशेनिको के लिए, जो परतत्त्व को हख्पू्वकं इन्द्रिय 

शून्य कहते दै, भगवद्गीता का यह श्लोक वुद्धिगम्य नहीं है । उनके 
लिये यह एक अलकार-मात्र है अथवा यही सिद्ध करता है कि गीत्तामायक 
श्रीकृष्ण र मनुष्य है । सत्य यह्‌ है क्रि भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्य इन्दियों 

से युक्त रह शास्र मे तो यहां तक कहा गया है कि उनकी प्रत्येक इन्द्रिय अन्य 
संपणं इन्द्रियो का काये कर सकती है । श्रीकृष्ण कौ जह्य परतत्त्व.कहने 

„ का यही तात्पयं है इ्दरियोके विना वे षडदवयंपुणे नही कहलाते । साते 


शलोक २७] राजविदादानगुद्धयोय [०७ 


अध्याय मेश्रकृप्ण ने कहा है कि वे अपराश्रकृति में सम्पूणं जीव-समवाय 
फा गर्भाधान करते ह, फेसा वे प्रकृति प्र दृष्टिपातं द्वारा कसते है । दसो 
प्रकार, वर्तमान सन्दे में श्रोकृष्ण द्वारा भोग अर्पण कसते हुए भक्त की 
मेममयी प्रार्थना को भुनना मोग को मायोगना ही है। यह स्मरण 
रखना चादिए कि वे परत्व है, अतएव उनके श्रवण करने, भोजन 
कणे भीर चखने मे कोई मेद नहीं है । जो भक्त श्रीकृष्ण का ठीक उसी 
भ्रकार मानता है, जैसा श्रीकृष्ण ने स्वयं अपते विषय मे बणेन किया दै, 
अर्यात्‌ जो श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में मनोधर्मीं नही करता है, वही यह्‌ 
सम सकता है कि अद्वय प्रतत्व श्रीकृष्ण अर्पित भोजन को खाति है 
मौर इते उन्हे आनन्द की अनुभूति भी होत्री है 1 


यत्करोपरि यदश्नासि यग्छुदोपि ददसि यद्‌ । 
यत्तपखसि कौन्तेय तक्कुरुष्य मदपेणम्‌ ॥२७] 


यतु =जो; करोषि (त्‌) करता है; यव जो भी; अश्नासि = 

खाता है; यतु = जौ कुच; जुहोपि-=मर्पण करता है; ददासि = दान देता 

है; पदगो; तयस्यसि-तप करता है; कौन्तेय =हे कुन्तीपुत्र; तत्‌ = 
`» वेह्‌ सवः; कुरुष्व कर; मत्‌ मेरे; अपेणम्‌ = सर्पेण 1 


अनुवाद 


इसलिए ठे न्तीपृ्र) तू जो कुं कर्मं करतादै, जो कु हवन 
क दान करता है तया जो तपस्या करता दहै, वहे सव मेरे मर्पण 
२॥२७॥ 


त्तत्ययं 


मेनप्य-मात्र का यह्‌ प्रघनि कव्य है कि वह्‌ अपने जीवन को 
दस मकार ढालले कि किसी भी परिस्थिति भें श्ीषृष्ण कौ वि्मृत्तिन 
हयो । प्राणघारण के लिणु कमे करना सभी के चिए भवृर्यकं है 
अतएव श्रोङृप्ण यहं जदेशदे रहै कि उन्ही के चिए सारे कमे करे । 
जीवन-धारण के तिर्‌ भोजन करना मङ्गा; अत्तएव श्रीङेष्ण का प्रसाद्‌ 


५०८] श्रीमदद्धगयदीता धयासूप ` [भरष्याय ६. 


ही ख) `! सभ्य मनुष्य के लिए कुछ धा्मिक कर्मकाण्ड -आवर्यक दैः , 
अतः श्रीशप्म की आज्ञा है, -"्यह्‌ सव मेरे अपेण कर !” इसी को अर्चन 
कहा जाता ‡ 1 दान देने की प्रवृत्ति सव. भे रहती है; श्रीकृष्ण कहते ह, 
“घन का दान मूभेः करो ।* इसका तात्पयं यह है कि सारे संचित धन 
का सदुपयोग इृष्णभावना आन्दोलन.को अधिकाधिक प्रसारितकरतेमें 
ही करे । आजकल ध्यान योग की पद्धति में लोगों की अभिरुचि अधिक 
हो रहीदहैः जो इस युग मे व्यावहारिक नहीं है । परन्तु जो पुरुष जप- 
माला पर हरे कृष्ण महामन्त्र का जप करते हुए चौवीस घण्टे श्रीकृष्णके 
ध्यान मे निमग्न रहने का अभ्यास करते हैः वे निद्चित रूपसेपरम 
योगी है, जसा ढे अध्याय से प्रमाणित होता है । । 


श॒माश्भफरेरें मोश्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा बिध्क्तो माशुपेष्यसि ॥२८॥ 


शुभ मुभ: अशुभे अदुभ; फलः फलों से; एवम्‌ = इस प्रकार; 
सोक्ष्यसे== मूक्त हो जायगा; कसं बन्धतेः =वन्धन से; संन्यास = संन्यास 
(त्याग) के; योगन=योग से; युष्त-मात्ान=युक्त हुए मन वाला; विभक्तः ` 
~= मूक्त हुआ; भाम्‌ न= मू (ही) ; उपेष्यसि प्राप्त होगा । 


अनुवाद 


इस प्रकार त्रु सम्पूण शुभ-अश्रुम कर्मफलं से मक्त हो जायगा 
मौर इस सन्यासयोग से युक्त हुआ चित्तवाला मृक्त होकर मुभको दही 
प्राप्त होगा ।२८॥ 


तात्पय 


आचाय के आश्रय मे कृष्णभावनाभावित कमं करने के परायण 
हुए मनुष्य को शुक्त" कहा जाता है । श्रील रूप गोस्वामिचरण ने शुक्त 
वेराग्य' नामक इसे अवस्था का विशद विवेचन क्रिया है । 
श्रील रूप गोस्वामिचरण कटृते ह कि जवतक हम दस संसारम है, तव 
तक कमं करना ही होगा, हम कियाहीन कभी नहीं हौ सक्ते । अतएव यदि 


श्लोके २६] -राजविद्याराजगुद्ययोग [५०६ 


क्म करिए जायं जौर उनका फल श्रीङृप्ण को अर्पित कर दिया जाय, तो 
उसे "युक्त वैराग्य' कहा जायगा । ये संन्यासयोगमयौ क्रियाए चित्त कूपी 
दर्पेण का मार्जन कर देती हैँ । इसके फलस्वरूप, शनः शनः भागवत पथ 
पर भग्रसर होता हुमा साधक पूणं रूप से श्रीभगवान्‌ के शरणागत हौ 
जाता है गीर अन्तमें विदिष्ट मृक्ति-लाभ करता है। उसकी भूक्तिका 
यहे अर्थ नहीं कि '्रह्मज्योति' से एकत्व को प्राप्त होता है; वरन वह 
तो श्रीमगवानके धाम में प्रवेदा करता है! स्पष्ट कहाहैः “मामु 
पेष्यतति"--“"वह्‌ मपने यया्ये आवास -मेरे को ही प्राप्त होता है ।“ 
मुक्ति पांच प्रकार की होती है। परन्तु यहां कहा गया कि सम्पूणं 
जीवन मे भगवत्‌-ाना का पालन करने वाला भक्त उस अवस्थाको 
प्राप्त हो जाता है, जहां से देह का अन्त होने पर वह भगवद्धाममें 
प्रविष्ट होकर साक्षात्‌ श्रीमगवान्‌ का संग कर सक्ता है । 


जो मगवत्सेवा मे जीवन समरित कर देने की अनन्य रुचि से युक्त 
६, वह्‌ मनुष्य वास्तव मे 'संन्यासी' ही है। एेता मनुप्य अपने को 
श्रीभगवान्‌ का नित्यदासि मानता है, सदा भगवत्‌-संकल्प के आधित रहता 
दै । इसलिए वह्‌ कुथ भौ करम करता है, श्रीभगवान्‌ क परितोपके तिये 
ही करता है । इसे उसका प्रत्येक कमं मगवत्सेवामय वन जाता है । वह्‌ 
वेद-विदित सकाम-कमे ओर स्वधमं को महत्व नही देता । सामान्य 
पुरुषों के लिए ही वैदिक स्वधर्मं का पालन भनिवार्यं है । परन्तु पूर्णतया 
भगवत्सेवानिष्ठ गुद्ध भक्त वैदिक-विधान के विपरीत आचरण नही 
करता, यद्यपि कभी कभी पता प्रतीत होता है । 

वैष्णवे जाचार्यो का केयन दै कि मूर्धन्य मनीषी भी भद्ध भक्त के 
संकल्प भौर क्रिया-कलाप के भाव को सममं नही सकता--वैष्णवेर 
क्रिया भुद्रा विज्ञे न व॒ह्ाय" इस प्रकार, जो मनुष्य भगवत्सेवामे नित्य 
त्वर रहता है, अथवा तत्सम्बन्धी चिन्तन में संलग्न रहता है, वह्‌ 
देहान्त होने पर ही मुक्ति-लाम करता ह, ठेसा नहीं; वह्‌ तो वत्तमान में मी 
पूणरूप से मुक्त ही है । उसके लिए ग्रपने यथार्थं आवास--भगवद्धाम की 
भ्रान्ति निश्चित है । श्रीङृप्ण के समान वह्‌ भी किसी लौकरिकृ भालोचना 
का विषय नही हौ सकता 1 


५१०] ` शौमद्धमवद्रीतता धयारूप [श्रघ्याय ६ 


समोऽहं सर्वभूतेषु न मे दवेष्योऽसि न भियः । ` 
ये मजन्ति तु मां मस्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥२९॥ ` 


समः = सम भाव रखता हू; महुमू म; सरव भरतेषु सव जीवों मे; 
नन (कोई) ; मे=मेरा; देष्यः= अप्रिय; अस्ति= है (मौर) ; ननः 
प्रियः प्रिय (दै) ; ये जो; भजन्तिसेवा करते है; तु परन्तु; माम्‌ = 
मेरी; भक्त्या =-सक्तिभाव से; मयि=मेरे मे; ते=वे (है); तेषु उन 
मे; चतथा; अपि भी; महम्‌ मे (हुं) ॥ 6 


` अ {वादं 


मै किसीसे देप नहीं करतः मौरन किसी का पक्षपात करती हु 
जीवमात्रमें मेरा समभावदहै) परन्तुजोभी प्राणी भवितभाव सेमेरी 
सेवा करते है, वेमेरे प्रियमेही स्थितैः तथाम भी उनकाप्रेमी हू, 
उनमें हं ॥२६॥ 


तात्पर्यं 


यहां यह्‌ जिज्ञासा हो सकती है कि यदि शीकृष्ण का जीवमात्रमें 
समभाव है ओर कोई भी उनका विदेष प्रिय नहींहै, तो फिर वे अपनी 
भक्ति में नित्य तत्पर रहने वाले भक्तो का विशेष ध्यान क्यों रखते हँ ? 
वास्तव मे यह भेद-भाव नहीं है; यह तो स्वाभाविक ही है । कोई मनुष्य 
महादानी हो सकता है, परन्तु वह्‌ भी अपनी सन्तान में विशेष रुचि 
रखता है । श्रीभगवान्‌ कहते है कि जीवमात्र, चाहे वह्‌ किसी भी योनि 
मेक्योन हो, उनकापुत्रहै सौर यहीकारणहै किवे सम्पूणं प्राणियों 
की आवर्यकताजों की उदारता से पुति करते दहै! वे उसमेधके सदृश 
हँ जो पाषाण, थल अथवा जल मे मेद किये विना सवेत्र समान सूप से 
परिवषेण करता है । परन्तु भक्त अवश्य उनके विशेष ऊपा-पात्र है, अर्थात्‌ 
श्रीभगवान्‌ विशेषरूप से भक्त-वत्सल हैँ । एसे भक्तो का यह वणेन है । 
नित्य कृष्णभावनाभावित रहने वाले ये भक्त, सदा-सर्वदां श्रीकृष्ण में ही 
स्थित रहते है । ृष्णमावना' शव्दसे ही यह प्रकट हो जाताहैकि 
इस भकार भावित मति वाले मनुष्य श्रीभगवान्‌ में स्थित हए जीवन्मुक्त 
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योगी ह । धरीकरष्ण ने यहाँ स्पष्ट कहा है : मय ते--षे मुकमे है 1" मतएव 
भगवान्‌ खीकृप्ण भी उनमें स्थिति है । यह्‌ अन्योन्याधित सम्बन्ध है1 इसमे 
श्रीभगवान्‌ के इन शब्दयो का तात्प भी स्पष्ट हौ जाता है : '्मस्तिन 
प्रियः", “पे भजन्तिः'"। “अपने प्रति जीव कौ शरणागति के अनमुपात्त 
मेही म उसका ध्यान रखता हं ।* श्रौमगवान्‌ एवं भक्त--दोनों चेतन 
है| इसी से यहे चिन्मय रस-विनिमय होता है\ यह्‌ स्वणमणि 
न्याय से समाजा सकता है । मुद्रिका में लगी हर मणि मधिक सुन्दर 
प्रतीते होती है। एक साय होने पर दोनों स्वणं ओर मणि की द्रोभा 
पेद जाती है। श्रीभगवान्‌ अौर जीव में शा्वत्‌ प्रमा (युति) है। 
भगवत्‌-सेवा के उन्मुल हुमा जीवं स्वणं के समान है श्रौर श्रौमगवान्‌ मणि 
है 1 दसं प्रकार.यह्‌ जोडी अभिराम लगती है । युद्धान्तःकरण जीवे भवत 
कहलति ह 1 श्रीभगवान्‌ भी अपने भवत के भक्त वन जते ह । भक्त गौर 
भगवान्‌ भ इस पिनिमय-सम्बन्ध के चिना भागवत-दशंन (सनिदोपवाद) 
तोस्षिद्ध टी नही दतत । निविदोपवाद में परतत्त्व भीर जीव में परस्पर 
कोई रस-पिनिमय नही होता, जवक्रिं सविदोपवाद में एेसा अवश्य 
होतारै। 

यह्‌ थति प्रसिद्ध दृष्टान्त है कि श्रीभगवान्‌ कलत्परक्ष के सद्दा है । 
सामान्य दप से माना जाता दै कि कल्पवृक्ष के समान भ्रमु सवकी इच्छा- 
पूति करते हं । परन्तु यहां इस त्व का विदोप विवेचन करिया गया है । 
यहां श्रीभगवान्‌ को अपने भक्तों का पक्षपाती कहा गया रै, जो उनकी 
विशिष्ट भक्तवत्सलता को ही प्रकट करता है 1 भक्तों के साय 
श्रीमगवान्‌ के रस-विनिमय को कर्म-सिद्धान्त के आधीन नही समभना 
चाटिए वह्‌ तो उस दिव्य अवस्या में होता है, जिसमें श्रीमगवान्‌ एवं 
उनके भवत क्रियाशील ह । मगवद्मक्ति इस प्रारेत-जगत्‌ को क्रिया नही 
दै, वह उस वैकुण्ठ-जगत्‌ कौ श्रंमभूता है, जहां सच्चिदानन्दे रसमयिता 
का अधिकार! `! 


अपि चेर्छुदुरायारो मजते मामनन्यमाद् । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्पगन्यवधितो दि सः १२० 


५१२] मीमद्गवदरीसा चपाक्पय [प्रध्याय & 


अपि--भी; चेद्‌ यदि; सुदुराचारः मतिशय दुराचारी; भजते 
भक्ति योग में तत्पर हो जाता है; माम्‌ मेरे; अनन्य भाक्‌=~अनन्य 
भाव सेः साधुः=-सन्त; एव ही; सः वह; मन्तव्यः मानने योग्य है; 
सम्यद्‌ यथाथ; व्यवस्थितः =निष्ठ। वाला है; हि = क्योकि; सः वह्‌ । 


- अनुवाद 


यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मेरी अनन्य भव्तिके परायण 
हो जाय, तोउसेसाधुही मानना चाहिए, क्योकि वह्‌ मेरी एकान्त 
निष्ठा रूप श्रेष्ठ निदचय वाला टै ॥६३०॥ ` 


ताप्यं 


इस श्लोक में ^सुदराचारः' शब्द वहत महत््वपूणं है; इसके अयं को 
भली-भांत्ति समभन चाहिए । बद्ध-जीव की क्रियाएं दो प्रकार की होती 
है-सांसारिक मौर स्वरूपभूता । देह्‌-घारण अथवा समाज ओौर राष्ट 
के विधान के पालनार्थं विभिन्न सांसारिके क्रियाएं होती हैँ। वद्ध- 
जीवन मे भक्तोके लियिभीये कायं दहै) इन वद्ध क्रिथाभों के अत्ि- 
रिक्त, दिव्य स्वरूप को पूणे रूप से जानकर भक्तियोग अथवा कृष्णभावना 
के परायण हुमा जीव दिव्य क्रियामों का सम्पादनं भीकरतारहै। इन 
स्वरूपभूता क्रियाजं को ही मवितियोग कहते हैँ । बद्धावेस्था मेँ सामान्यतः 
भव्तियोगमयी सेवा ओौर देह-सम्बन्धी सेवा समानान्तरसूप में एक 
साथ सम्पादित होती रहती हैँ । परन्तु कभी-कभी इन दोनो कार्यो 
मे परस्पर विरोध भी उत्पन्न हौ सकता है ! मक्त यथासस्मव पूरा 
ध्यान रखता है किं वह्‌ कोई एना कायं न कर वेढे जिससे उसकी हिता- 
वह्‌ अवस्था मे वाघा आए । वह जानता है कि कृष्णभावना की श्नः ` 
शनेः उत्तरोत्तर अनुभूति पर ही उसकी सम्पूणे क्रियाओं की सफलता 
निभैरकरतीहै। एेसा होने पर भी, कदाचित्‌ देखा जाताहै कि 
कृष्णभावनाभावित्त मनुष्य कोई एेसा कर्म कर वैत्ताहै, जो समाज 
अथवा राज कौ दृष्टि से अति विगहित है; किन्तु इस प्रकार के क्षणिक 
पतन से वह्‌ भव्ति के अयोग्य नहीं हो नाता ह! श्रीमद्भागवन' भं 
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कृहा है कि अनन्यभाव से मगवद्भक्ति के परायण हुजा मनुष्य यदि 
पतित भौ हो जाय, तो अन्तर्यामी मगवान्‌ श्रीहरि उसका परिष्कार करके 
पाप मुक्त कर देते ह ! माया इतना प्रबल दै कि पूणेतया भगवेद्‌- 
भविति-निष्ठ सोमी भी कदाचित्‌ उसे ग्रस्त हौ जाता है। किन्तु 
कृष्णभावना अधिक शावितत-सम्पन्न है, जिससे इस प्रकार के प्रासंभिक 
स्वलन-पतन का तत्काल परिशोधनं हो जाता है । अस्तु, भक्तिमार्गे की 
सफलता नित्यसिद्ध है 1 यदि भक्त अकस्मात्‌ गाद भागवत्त-पय से 
कदाचित्‌ च्युत भी हो जाय, तो कोई उसका उपहास न करे । जैसा 
अनुवतीं श्लोक भे स्पष्ट किया गया है, उस्तके पूर्णतया कृप्णभावना- 
भाषित होते ही देसे भआकस्मिक पतन समाप्त हो जा्ेगे । 

अतएव जो पुरूष कृष्णभावना भें स्थित हुमा निदचयपूवैक हरे 
कृष्ण ह्रे कृष्ण कष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे 
हरेः महामन्त्र का जप करता है वहं यदि प्रसंगवश अथवा अकस्मात्‌ 
ुर्ैटना कै कारण अपनी स्थिति से गिर भी जाय, तो भी रसे 
महात्मा ही समना चाहिए ) इस संदे भें "साधुरेव" (वह महात्मा है) 
शब्द अति निर्चयातमक है । इससे अभक्तो को चेतावनी दी गयी है कि 
मै माकस्मिक पतन के लिए भक्त का उपहास न करर; वरन्‌, उसे साधु 
ही मारने । मन्तव्यः शब्द तो गौर भी अधिक सरक्त है । इस उलोक के 
विधान को न मानकर आकस्मिक पतन के लिए भक्त का उपहास करना 
भगवत्‌-आज्ञा कौ जवहेलना होमी । भक्त से केवल इसी एक योग्यता 
कौ उपेक्षा है कि भक्तियोग में उसकी अनन्य निष्ठा हो । 

क चन्द्रमा पर दिखायी देने वाले कलंक से चन्द्रिका प्रतिहत नहीं 
होती । दे हो, साघूु-पथ से भक्त का प्रासंगिक स्खलन उसे पापादमा 
गही बना देता । परन्तु साय ही, इस श्रान्त घारणामे न रहे कि भग- 
वत्‌ परायण भक्त सव प्रकार कै निन्य कर्मो मे प्रवृत्त हौ सक्तादै। इस 
स्सोक़ का तात्पर्यं विपय-संस्गं की प्रबला के कारण घटित हुई दुधटना 
से हौ है। मगबदूमविति करना वस्तुत. माया पर आक्रमण करना है 1 
जव तक भक्त माया से लने म समर्थं गही है, तव तक इम प्रकार कौ 
इमध्नाओ का घटित होना सर्वया सम्भव है 1 विन्तु, जेसा पूर्व मे कहा 
जा चुका है, पणं सशक्त टौ जने पर उसका फिर कभी पतन नहीं होता । 


५१४१ ` श्रीमद्धगवद्रीता घथारूप  [ञ्नघ्याय € 


कोई भी मनुष्य इस शलोक के बल प्र्‌ पापाचार में प्रवृत्त होतेहृए भी 
अपने को भक्त न समभे 1.: यदि.. मगवदुभक्ति के साधन.से- भी चरित 
शुद्ध तह होता.तो यह समभना चाहिए कि वहः शरेष्ठ भक्त नही है । 


धिर भवति पमौतमा शशचच्छाम्ति निगच्छति । ८ $ 
कौन्तेय प्रिजानीदि नमे भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥ 


:. : क्षिप्रम्‌ मति शीघ्र; भदति==हो जाता है; धर्मत्मा~घमं परा- 
यण; शक्षवत्‌-शणन्तिम्‌ सदा रहने वाली परम शन्ति कोः निगच्छति न= 
प्राप्त होता है; कौन्तेय = हे अर्जुन; प्रतिजानीहि = निद चयपूवंक उद्घोष 
करः नं कभी नही; मे मेरा; भक्तः भक्त; प्रणद्यति~ नष्ट होता ॥ 
क अनुवाद क । | 
वह्‌ शीघ्र ही धर्मात्मा वनकर सदा रहने वाली शान्ति को प्राप्त 
हो जाता है-। हि अर्जुन! निर्चयपूवेक घोषिणाकर किं मेरे भक्तका कभी 
नाश नहीं होता )\३१ ०, 


तात्पयं 


इसका श्रान्त अथं नहीं लगाना चाहिए । सतवे अध्यायमे 
श्रीभगवान्‌ कहते हँ कि दुष्ट कमं करने वाले उनके भक्त नहीं वन 
सकते! जो भक्त नहीं है, उसमे कोद सद्गुण नहीं होता । अतएव इस 
प्रकौर यह प्रश्न रहता है कि स्वेच्छा से, अर्थात्‌ दुधेटनाके कारण 
पापकं में प्रवृत्त हुजा मनुष्य जुद्ध भक्त कंसे हो सकता है ? वते- 
मान सन्दभे मे यह जिज्ञासा समीचीन भी है ! सातवें अध्याय के अनुसार, 
जो दुष्ट सदा भगवदुभक्ति से विमुख रहते दै, उनमें कोई सद्गुण नहीं 
होता, जेस श्रीमद्भागवत में कहा गया है । नवधा भक्तिं करने वाला 
समस्त प्राकृत दोषों से हूदय को शुद्ध करने भे प्रवृत्त रहता है ।.. वहं 
श्रीभगवान्‌ को अपने हुदय-कमल पर अभिराजित कर लेता है, निससे 
सभी पापमय दोषो का स्वतः परिमाजेन- हो जाता है! निरन्तर 
भगवच्चिन्तन के प्रभाव से उसका स्वभाव निर्मल वन जाता है । वेदों मे 


श्लोक ३२] राजविचादराचगुष्योय । {५१५ 


विधान है कि परमार्थं कै पय से श्रष्ट हुमा पर्य अन्तःकरण कौ शुदि के 
लिए प्रायरिचत करे ! किन्तु यहां देता कौर विधान नही किया गया है, 
क्योकि भक्त के हृदय मे निरन्तर भगवच्चिन्तन रूपी शुद्धि का साधन 
पहिले ही विद्यमान है। अतएव उस्न के ्िए यह परयाप्तिदै कि 
रे कृष्ण हरे प्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम .राम राम 
हरे हरे" महामन्त्र का निरन्तर कीर्तेन करता रहै । इसके द्वारा सभौ 
आसंगिक पतनौ से रका हो जायगौ ओर वह सम्पूणं प्राकृत विकारो से 
सदा मुक्त रहेमा । 


मां हि पाथैव्यपाभिद्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 
सियो वैश्यास्तथा शू्रासेऽपि यान्ति परां यति ॥२२॥ 


भाम्‌ मेरे; हि =निस्सद्देहः पाये हे पृथापुत्र अर्जुन; व्यपाधित्य 
न्मनन्य भाव से शरणागत होकरः पे जो कोई; मपि = भी; स्युः टोः 
पाप योनयः= पपि योनि बलि; स्वियः-= सविया; वैश्याः = वेदयः तया 
भी शरुदाःशुद्र; ते भिवे भी; यान्ति प्राप्त होते है; पराम 
प्रम; मतिम्‌ = गति को । 


अनुवाद 


हि षाथं ! मेरी दरण होकर तौ पापयोनि वति, स्य, वैश्य गौर 
शूद्र भी परम गत्तिको प्राप्त ही जति ॥३२॥ 


तात्प 


शरोमगवान्‌ ने इसं दलोक मे स्पष्ट पोपणाकी है कि भक्तियोग 
सभी का समान अधिकार है, इसमे जाति-्पाति काभेद नही दै। 
सन्च-निम्न जातियों के भेद देह को अपना स्वल्प सममन से है; परन्तु 
भवदुक्त सिए एसा कों मेद-माव मही रहता 1 परम गति की 
प्रत्र समौ का अधिकार है । श्रीमदुभायवत् सँ कयन है कि अयम 
योगि चाण्डा तक मुद्ध भक्त के सत्संग से गु हो जाते ह । भगवद्भक्ति 
एवे बुढमत की आयता दती शक्तिसम्पन्न दै कि इसमे ऊँंच-नीच 


५१४१] ` श्रीमद्धगवद्रीता धयारूप  अरघ्याय € 


कोई भी मनुष्य इस इलोक के बल . पर पापाचार में. भवृत्त होते हुए भी 
अपने को भक्त न समभे ।- यदि भगवदुभव्ति के साघनसेःभी चरित्र 
बुद्ध नही होता तो यह समना चािए "कि वह शरेष्ठ भक्तः नहीं है |. 


किप्रं भवतिः धमौत्मा शश्वच्छान्तिं -निभक्ति। ८ 
कोन्तेय प्रतिजानीहि नमे भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥ ` 


क्षिप्रम्‌ अति शीघ्र; भवति==हो जाता है; धर्मात्मि-घमे परा- 
यणः श्ञस्वद्‌-कञान्तिम्‌ = सदा रहने वाली परम शान्ति को; निगच्छति = 
प्राप्त होता है; कौन्तेय =है अर्जुन; प्रतिजानीहि = निदचयपूवेक उद्घोष 
कर; न==कभी नही; मे मेरा; भक्तः-=भक्त; प्रणश्यति = नष्ट होता । 


-मनुवाद 


वह्‌ शीघ्र ही धरम्मि बनकर सदा रहने वाली शान्ति को प्राप्त 
हो जाता हैः। है अर्जुन} निर्चयपूर्वेक घोषिणा कर किं मेरे भक्त का कभी 
नाश नहीं होत्ता 1\३१॥ ५. । . - 


तात्य ` 


इस का भ्रान्त अथं नहीं लगाना चाहिए । सातवें अध्यायमें 
श्रीभगवान्‌ कते हैँ कि दुष्ट कमं करने वाले उनके भक्त नहीं बन 
सकते । जो भक्त नहीं है, उसमें क्ये सद्गुण नहीं होता 1 अतएव इस 
प्रकार यह प्रन रहता है कि स्वेच्छा से, अर्थात्‌ दुघंटना के कारण 
पापकम में प्रवृत्त हुआ मनुष्य शुद्ध भवेत केसे हो सकता है ? वतं- 
मान सन्दभं मे यह्‌ जिज्ञासा समीचीन भी है । सातवे अध्याय के अनुसार, ` 
जो दुष्ट सदा भगवदुभक्ति से विमुख रहते है, उनमें कोई सद्गुण नहीं 
होता, जप्ता प्रीमद्भागवत मे कहा गया है । नवधा भक्ति करने वाला 
समस्त प्राङृत दोषो से हृदय को शुद्धः करने मं प्रवृत्त रहता है !- वह 
श्रीभगवान्‌ को अपने हदय-कमल पर अभिराजित कर लेता है, जिससे 
सभी पापमय दोषो का स्वतः परिमार्जन हो जाता है। निरन्तरं 
भगवच्चिन्तन के प्रभाव से उसका स्वभाव निर्मल वन जाता है। वेर्दोमें 


श्लोक ३२] तजविचाराजगुह्ययोग (५१५ 


विषान है कि परमार्थं कै पय से भ्रष्ट हुमा पुष अन्तःकरण की शूदधि के 
लिए ्रामदिचत करे । चिनु यहां े्ा कोद विधान नही किया गया है, 
क्योकि भक्त के हृदय में निरन्तर भगवच्विन्तन ख्य युद्धि का सोधन 
पहिते दी विद्यमान है। अतएव उत क निए यह्‌ प्रयप्तिहै कि 
दरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे ट्रे, हरे राभ हरे राम राम राम 
हरे हर" महामन्य का निरन्तर कीतंन करता रहै । इसके द्वारा समी 
प्रासंगिक पतनं से रका हौ जायगरौ भौर वह्‌ सम्पूणं प्राकृत विकासो से 
सदा मुक्त रहेगा । 


मां हि पा्ैव्यपाित्य येऽपि स्युः पापयोनयः) 
सियो वैश्यास्तथा शद्रालेऽपि यान्ति परां गति ॥२२॥ 


माम्‌ = मेरे; हि = निस्सन्देह; पाये पृथापृत्र अर्जुन; व्यपाधित्य 
सयनन्य भाव से शरभागत होकर; ये जौ कोई; जपि गी; स्युः=हो; 
पाप योनयः=पाप योनि वाते; स्तियः= स्तिया; वैरयाः= मैय; तया 
भीः शु्ः=शुद; ते अपिन=वे भी; यान्तिप्राप्त होते दैः पराम्‌ 
प्रम; गतिम्‌ न=गति को । 


अनुवाद 
हैषायं } मेरी शरण हीकर तो पापयोनिं वात, स्वरी, वैश्य ओर्‌ 
भूद भी प्रम गति को प्राप्त हो जाते है ॥३२॥ 


तात्य 


धीभगवान्‌ ने इ श्लोक मे स्पष्ट पोयणा को है कि भक्तियोग मे 
सभौ का समान अधिकार है, इसमे जाति-पांति काभेद नही है) 
दच्येनिम्न जातियों ऊ मेद देह को अपना स्वरूप समभने से है; परन्तु 
ग्दक्त के लिए रसा कोई भेद-माव नही रहुता । प्रर गति कौ 
भति समी का अधिकार है । श्रीमद्भागवत मे कथन है कि मधम 
योनि बाण्डात तक शु भक्त के सतसंय ते गरुद हौ जाते ह । भगवद्भक्ति 
एवं दमत को आश्रयता इतनी राक्तिसम्यन्त है कि इमे ऊंच-नीच 


५१६] सोमद्धगयदरीता चारप ् -[अ्रघ्याय € 


डातियों का मेद नहीं है; कोई भी जीव भक््ति-मागं को ग्रहण कर सकता 
है । सर्वया विद्याहीन मनुष्य भी यदि शृद्धभक्त का आश्चयं ग्रहण करे, 
तो उसके माय ददन मे शुद्ध हौ सकता है। प्राकृतिक गुणों के 
भनुसार मनुष्यो को चार वर्गो में वर्गीकरण किया गया है; सत्वगरुणी . 
(ब्राह्यण), रजोगुणी (क्षत्रिय) रजोगुण एवं तमोगुण से युक्त (वर्य) 
जीर तमोगरुणी (शूद्र) । इनसे भी. अधम मनुष्य पपयोनि चाण्डाल 
कहलाते द । सामात्यः इन अन्त्यजो को उच्व वणे अ्रंगीकार नही करते। 
किन्तु भगवद्भक्तियोय एवं शुद्ध-भक्त इतने अधिकं समथ हँ कि इनकी 
कृपा से नीच-वणं भी मानव-जीवन की परम कृताथेता को प्राप्त हो 
सकते है । श्रीकृष्ण के शरणागत होने से यह्‌ स्थिति सम्भव हो जाती है! ` 
अतएव अनन्य भाव से धीकृष्ण का आश्रय लिया जाय, यह्‌ सभो के लिए 
अनिवार्यं है ! ठेसा करने वाला जानियों ओर योगियों से कहीं अधिक 
गौरवान्वित्त होमा । ६" ~= 


कि पुनर्नाहषणाः एुण्या भक्ता राजर्वयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌॥२३॥ 


किम्‌=क्या; पनः फिरः ब्राह्मणाः = ब्राह्मणः पुण्याः--सदाचारीः 
सक्ताः भक्तजन; राजषयः राजऋषिः; तथा मौर; मनित्यम्‌ = क्षण- 
गुर; मुखम्‌ =-दुःखमय; लोकम्‌ लोक को; इमम्‌ दसः प्राप्य = 
प्रप्त होकर; भजस्व = भजः; मास्‌ = मुभे (ही) 1 । 


अनुवाद 


फिर क्या क्ना ह कि पुण्यात्मा ब्राह्मण मौर राजपि परम गति 
को प्राप्त होते ह। इसलिए इस क्षणभंगुर ओर दुःखमय संसार को 
प्राप्त होकरमेयही भजन कर 1३३)! . ` 


तात्प 


इस संस्र में मनुष्यों के विविध वं ह, परन्तु अन्तिम परिणाम में 
यह्‌ किसी के लिए सुखद स्थान सिद्ध नहीं होता । यदं स्पष्ट उक्ति है; 


श्लोक ३४] राजविद्याराजगुह्ययोग [५१७ 


अनित्यमसुखं लोकम्‌" : क्षणर्भगुर ओौर दुःखमय हीने से यह संसार किसी 
भी बुद्धिमान मनुप्य के लिए निवास के योग्य नही है । स्वयं श्रीमगवान्‌ 
ने इस जगत्‌ को अनित्य ओर दुःखमय कटा है । कतिपय दार्गनिक, 
विक्नेपल्प से गौण दर्गनवेत्ता कहते हुँ कि जगत्‌ मिथ्या है। किन्तु 
"भगवद्गीता" से स्पष्ट है कि संसार मिच्या नदीं है, अपितु श्रनित्य है। 
“अनित्यत्व' श्रीर “मिथ्यापन' मे गम्भीर मेद है 1 यह्‌ जगत्‌ अनित्य है, 
परन्तु एफ अन्य नित्य जगत्‌ भी है 1 यह्‌ जगत्‌ दुःखालय है, जवकि वह 
(वैक्‌ठ जगत्‌) सच्चिदानन्दमय है । 

अर्जुन का जन्म राजपिनकुल में हमा था । मतएव श्रीभगवान्‌ 
उसका आह्वान करते हए कटते “हे अर्जुन ! मेरी भक्ति को 
श्रंगोकार करके शीघ्र अपने यथार्थे आवास -मेरे घाम में लौटञआ।” 
यह्‌ दुःखमय जगत्‌ किसी के भी रहने योग्य नहीं है । अतएव जीव- 
मात्र को चाहिए किं भगवान्‌ के परिरम्भण में आसक्त होकर शाख्वत्‌ 
मुख को प्राप्त हो जाय । भगवद्भक्ति ही सभी वर्गोके मनुप्योके 
सम्पूणं दु.लों को दूर करने का एकमात्र उपाय है । मतएव प्रत्येक मनुष्य 
दृप्णमावना को भ्रंगीकार कर अपने जीवन को कृतार्थं मौर सार्थक करे। 


मन्मना मब मद्क्तो मचाजी मां नमस्ङ्स्‌ । 
ममितैप्यसि युक्छैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४॥ 


भवु-मनाः=मन से नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन करने वाला; भव 
= हो; मत्‌=मेरा; भक्तः = भक्त (हो); मव्‌ = मेरा; याजी =पूजन करः 
माम्‌ = मुभे; नमस्कुर= दण्डवत्‌ प्रणाम कर; माम्‌ मुमको; एव नही; 
एष्यति प्राप्त होगा; युक्त्वा एवम्‌ = इस प्रकार तन्मय हुमा; मात्मनम्‌ 
= मपने वात्मा से; मत्परायणः मेरे शरण हुभ्रा । 


अनुवाद 


मनसे नित्य-निरन्तर अनन्य भाव से मेरा चिन्तन कर,भेरा ही 
पूजन्‌ कर गौर अतिदाय प्रेम सहित मुकको ही प्रणाम कर ¡ दरस प्रकार 
मुं तन्मय हया त्र मूको ही प्राप्त होगा ॥३४॥ 


५१८] श्नौमनद्धगवद्रीता घयारू्प ध्याय € 
तात्पयं 


इस इ्लोक मे निस्वित कथन है कि इस दूषित संसार के बन्धनो 
से मुक्ति का एकमात्र साधन कृष्णभावना है । यदपि.यहां स्पष्ट कहां 
गया है कि सम्पूणं भक्तियोग के लक्ष्य श्रीकृष्ण है, परस्तु दुभएियवश, 
असाधु व्याख्याकार इस अति स्पष्ट तथ्य- को तोड्-मरोड़ कर पाठक 
का चित्त सर्वेथा असाध्य कुपथमे लगा देते हँ । ये व्याख्याकार नहीं 
जानते है कि श्रीकृष्ण के चित्त गौर स्वयं. श्रीकृष्ण मे भेद नही है । 
श्रीकृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है, वे परतत्त्व पुरुषोत्तम है 1 उनके देह, 
चित्त ओर स्वयं वे अद्रय एकतत्त्व हैँ । श्री चैतन्यचरितामृत, आदि-लीला, 
अध्याय पाच, श्लोके ४१-४८ पर अपने अगुभाष्य में श्रीलमक्तिसिद्धान्त 
सरस्वती गोस्वामी ने कूम पुराण" मे यह प्रमाण उदधृत किया है: 
चेह देहि विभेदोऽयं नेश्वरे विभेदयते क्वचित्‌" अर्थात्‌, प रमेर्वर्नीकृष्म में 
ओर उनके देह मे भेद नहीं है । इस कृष्ण-तत्तव को न॒ जानने वाले 
व्याख्याता भौर अपने वाग्चातुये से श्रीकृष्ण को छिपाते हुए कहते हैँ 
कि श्रीकृष्ण का यथार्थं स्वरूप उनके देह ओर मन से अलग है । यद्यपि 
एेसा कहना कृष्ण-तत्त्व के नितान्त अज्ञान का योतक है, कु मनुष्य इस ` 
प्रकार जनता को भ्रान्त करके ही बड़ा घन अजित करतेते है। 


कुच आभुरी-भाव वाले मनुष्य भी श्रीकृष्ण का चिन्तन करतेदहै, . 
परन्तु उनका चिन्तन कंस की भांति द्ेषपूर्वक होता है । कस वैरी-रूपमें 
श्रीकृष्ण के चिन्तन मे निरन्तर तन्मय रहता था) उसे सदा यही चिन्ता 
वनी रहती थी कि कहीं श्रीकृष्ण इसी क्षण न अ{-जाये ! इस प्रकार के 
प्रतिकूल चिन्तन से लाभे नहीं हो सकता । अतएव श्रीकृष्ण का चिन्तन 
्रेम-भाव से करे; इसी का नाम 'भक्ति' है । श्रीकृष्ण-ततत्व का नित्य 
अनुकूल अनुशीलन करते रहना चाहिए ¦ प्रामाणिक गुरु के आश्रय में 
शिक्ना ग्रहण करना ही वस्तुतः श्रीकृष्ण-तत्त्व का अनुकूल अनुशीलन है। 
हम वहुधा विवेचन कर चुके है कि कृष्ण स्वयं भगवान्‌ ह, उनका विग्रह 
भात नहीं है, वरन्‌ सल्चिदानन्दघन है । इस प्रकार की वार्ता भक्त वनने 
मे सहायकं होती है! दूसरी ओर, वांछित व्यक्तियों से श्रीकृष्ण के 
तत्त्व का समभनातो निरथकहीहै। 


कलक ३४] खजविद्ाराजगुद्यमोग [५१६ 


अस्तु, चित्त को श्रीकृष्ण के नीलोत्पलदयामल सरवगुणनिलय मायुं 
सार-स्वस्व, आद, नित्य श्रीविग्रह मे दी निवेदित रखे ओर श्रीषप्ण 
परमेश्वर ह--इस हादिक विदवाप् के साय उन की पूजा में तत्पर रदे । 
इय भगितयोग का एक प्रंग श्रीकृष्ण को प्रणाम करना भी है । भगवत्‌- 
विग्रह्‌ के समक्ष दण्डवत्‌ प्रणाम करते हुए चित्त, देह ओर त्रिया-कलाप, 
आदि सव कु श्रीकृष्ण के ही परायण रखे । इससे श्रीकृष्ण मेँ मविचल 
तन्मयता जर अन्त मे कृष्णलोकं कौ प्राप्ति सुलभ हो जायगी । असाधु 
व्याद्याकारों के वाग्बतुयं से पयश्रष्ट न होकर श्रीकृष्ण श्रवण, कीत्तन, 
आदि नवधा मवित भें निष्ठ रहै 1 वस्तुतः शुद्ध कृष्णभक्ति ही मानव- 
समाज की परम्‌ उपलच्धि है । 
साते भौर आव्वें अध्याय में ज्ञानयोग, ध्यानयोग ओर सकाम 
कर्मो से स्वतन्त्र, शुद्धभक्तियोग का प्रतिपादन हुआ है । जौ पूर्णतया 
शुद्ध नही हए है, वे ही निविदोष ब्रह्मज्योति, एकदेशीय परमात्मा आदि 
श्रीमगवान्‌ के अन्यान्य र्पोको भोर भङ्ष्ट होते ह । शुद्ध भक्त तो 
सीधे हो भगवत्‌-सेवा का पय प्रंगीकार केर तेता है । 
रीकृष्ण विपथक एक अति मघुर कविता में उल्लेख है कि देवो- 
पाप्षना करने वाला मनुष्य परम यनानी है, उत्ते भक्ति कै प्रम फल- 
श्रीकृप्ण की प्राप्ति कभी नही हो सकती । यद्यपि भवितियोग कै प्रारम्भिक 
भक्त का कदाचित्‌ पतन हो सकता है, फिर भी वह्‌ सव दाशेनिकों भौर 
योगियों से उत्तम ही मान्य है । नित्य निरन्तर कृष्णभावनामावित रहने 
वाला निस्सन्देह परम सन्त है । उसके द्वारा प्रसंग होने वाली भक्तिके 
प्रतिकूल क्रियाएं शनेः शनैः समाप्त हो नायंगी श्नौर वह यीघ्रही पस 
संसिद्ध को प्राप्त हो जायगा । शुद्ध भक्त के पतनं का तो वस्तुतः प्रन 
ही नही वनता, करयोकि श्रीभगवान्‌ स्वयं श्रपने शुद्ध भक्त का ध्यान रते 
है । प्रतएव, ययाथ में सुली बही है, जो इस कृष्ट-मावना-वीधि को 
भ्र॑गीकार कर इस संसारम ही सूखी हो जाय । इतये ते यथादमय 
श्रीकृष्ण रूपी परम फले की प्राप्ति हो जायमी । 
ॐ तेत््दिति  भोमदूभगवद्गोतासुपनिषत्ु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
शरीकृदणा्जुनसंवाद राजविदयाराजगृह्ययोगो नाम नवमोऽष्वायः118॥ 
इति भक्तिवेदान्त भाप्ये नवमोऽध्यायः ॥ 


